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पहिला भाग 


पहिला बयान 


` “यह है, यह यहां छिपा है !!' 
“कहां ? कहाँ ?” 
“इधर, यहां देखिये, इस भाड़ी में |” 
“देखो जाने च पावे, अभी आया ।” 
सरपठ दौड़ते आते वाले घोड़े के टापोंकी आवाज सुनाई पड़ी 
भोर एक नौजवान जिसके चेहरे से पसीते की लकीर बह रही थी लम्बा 
. भाला हाथ मे लिए घोड़ा उछालता हुआ वहां आ पहुंचा । कुछेक हांफते 
हुए उसके मुह से निकला, “कहां है! कहा है वह क्रम्बस्त ||” दूसरे 
घुड्सचार ने वता कर कहा, “वह देखिए छिपा बेठा है--पर सम्हलिए, 
बिए, देखिए वह भपटना चाहता है !!” झाडी से से एक भयानक रीछ 
अपने मुह से झागदार फेन गिराता हआ बाहर निकला ओर सीधा इस 


° 
रोहतासमठ ु 


नये आने वाले घूडसवार पर झपटा । मगर हमारा नौजवान भी कोई कम 
फर्ती ला नही था, इसके पहिले कि गृस्से से पागल हुए अये उस खूनी जान” 
घर के सथानक पजे नौजवान अथवा उसके घोड़े के बदन को लहू नुहाच 
कर दे, उसका लम्बा वरछा पीछे हटा मीर तव तेजी से आगे बढ कर 
उस रीछ के बढन मे घंस गया । मगर उस जाववर का घदका भी भयंकर 
था । उस तरफ वह रीछ भाले की चोट खाकर डरावने तौर पर बल- 
वलाता हुआ जम न पर गिरा आर इधर उसका घकक्रा खाके वह तोजवाल 
भी घोडे पर से नीचे था रहा । 
दसरा नाजवान फौरन अपने घोड पर से इद पडा ओर उस गिरत 
हए जवान को सम्हाल कर उसने इस खयाल से अपनी भुजाली पर हाथ 
रव«। कि शायद वह रछ पुनः हमला करे मगर वह जानवर इस समय जमीद 
प्र पडा हआ था अस्तु इसने अपने दोस्त पर व्याच दिया | रूमाल निकाल 
के उसका मु ह पोछा बार तब उसी से हवा करते हुए व्याकुल स्वर से वार 
वार पूछने लगा, 'दुमार, कुमार, वया हुआ ? वया चाट खा गए ।” 
उस चाजवान ने उसी समय आंखें खोल दी मौर कुछ एस्कुरा कर कहा, 
“नही, यो ही जरा गश सा जा गया था, पर वह भालू कहां गया ?” 
हारा देकर अपने दोस्त को खड़ा करते हुए उस नाजवाव ने हाथ 
से बताया--“वह उधर पड़ा है ! सगर है, यह बया |!” 
वह भालू उस जगह कही च था, जमीन खाल! घडी थी, नगर खून 
को एक पतली लकीर वहा से एक तरफ कुछ दर को चली गई थी जिए 
देख नौजवान बोला, “मालूम होता है वह कम्वर कही भाग गया, सगर 
ताज्जव को वात है, अभी अमी तो पड़ा था, इसी वीच मे निकल कहां 
गया [!” 
“खेर जायया कहां वह पाजी, यह खून को लकोर हमें उसका पठा 
वैतावैगी ! कहता हुआ वह नौजवान जिसे उसके साथी ने कुमार के 
नाम से सम्बोधित किया था उठ खडा हुआ ओर अपने घोड़े की तरफ 
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वढ़ा । उसका साथी भी अपने घोड़े के पास गया मगर रकाब पर पांव 
धरा ही था कि चमक कर रुक गया । उसके कांनों मे कही से आता 
हुआ बांसुरी का कोमल स्वर पड़ा था । घनघोर अयाचक जंगल से 
यह वांघुरी कौच बजा रहा-है | दोनों नोज वाच ग्रचम्मे के साथ इधर 
उधर देखने लगे । वांसुरी का मधुर संगीद दोनों को मुग्ध करने लगा । 
आखिर उनसे रहान गया ओर एक ने कहा, “पता लगाना 
चाहिए कि इस विर्जन जंगल मे वासुरी कौन बजा रहा है ! दूसरा 
बोला, “क्या रोछ को छोड दोगे ” पर कुमार ने अपने घोडे की 
लगाम बांह में डाल ली और उसी आवाज को सीध पर बढ़ । लाचार 
दूसरा नौजवान भी उसके पीछे हआ । 
जिस जगह ये दोनों थे वहे एक पहाड़ी की चोटी थी' और वहाँ 
चारो तरफ सकोय झरवेरी ठथा दूसरे बसे ही जंगली पेडो ते एक 
कस्स का जंगल सा बना रबखा था जिससे ज्यादा दूर तक दिखाई देना 
कठिन था । दोनों दोस्त कुछ ही आगे बढ़े होंगे कि उन्हे एक पतली 
सी पगडण्डी तजर आई और उस पर कुछ कदम चलने के बाद ही 
यकायक आगे जाकर उप पहाडी की उतार शुरू हो गई । सामने थोडी 
ही दूर एक दूसरी पहाडी दिखाई पड़ी और इन दोनो के वीच की 
तलहटी मे बने और जंगली पेड़ों से घिरे हुए एक छोटे से मकान पर 
इनकी निगाह पडी जिसके इस जगह होते का अभी तक इन्हे कोई 
शानगुसान सो न था । दोनो ताञ्जुब करते हुए उसी जगह रुक गये 
और कुमार ने उगली से उस मकान की तरफ बताते हुए पूछा, इस 
दूनसान भयानक जंगल मे वह मकाव किसका हे ?” उसके साथीने 
भीं उसो की तरह ताज्ज॒ब से उनली उठा कर कहा, “भोर वह ओरत 
कौन है जो उसकी छत पर॑ बैठी बांसुरी बजा रहो है ! | 
सचमुच उस मकान के ऊपर वालो निगोल पर एक कमसिन 
आरत बैठी हुई बांसुरी बजा रही थी और इसमे कोई शक नही कि इसी 
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बांसुरी की आधाज ने हमारे नौजवानों के कानों मे पड़ कर उचके दिलो 
में इस कदर खलबली पंदा कर दी थी कि शिकार का खयाल छोटू इस 
तरफ चल चिकले थे । कुछ देर तक ये दोनो उप्त ओऔरत की तरफ 
देखते रहे आर तव एक में दूसरे से कहा, “चल के देखना चाहिए 
कि यह कौन है और ऐसी जगह मे किस लिए रहती हैं!” दोनो उस 
तरफ बढ़े । 

वह पगडण्डी घूमती फिरती पहाड़ी के नीचे उतर गई थी मर 
अन्दाज से मालूम होता था कि उस मकाव तक गई होगी, इसलिए 
हमारे नोजवानो ने उसी का सहारा पकड़ा और मकान की तरफ बढ़े 
यहां तक कि पहाड़ी की आधी ऊचाई उतर आए। इस जगह घने 
पड़ो की भाड़ पड़ जाचे के कारण वह॒ मकान या उसकी छत पर बैठी 
वह मौरत तो यद्यपि दिखाई नही पड़ती थी मगर यहां से सामरे 
ही एक पुराना कूझां आर उसकी जगत से सट कर दूर तक गई 
अनगढ़ पत्थरों की वची एक चारदीवारी जरूर नजर आई। दोनो 
नोजवानो ने एक दूसरे से निगाह मिलाई और तब उसी दीवार की तरफ 
बढ़े जिसमे कुछ आगे जाकर एक छोटा सा दर्वाजा भी दिखाई पन र्हा 
या। वीस पचीस गज श्रोर जाने के वाद बह दर्वाजा झा पहुंचा भर 
उसे भिड़का हुआ पा एकचे उस पर हाथ रबखा । घवका देते ही 
दर्वाजा खुल गया बौर एक छोटा सा मकान दिखाई पड़ा जो वही था 
जिस पर दर से इन दोनों की निगाह पड़ी थी। ठीक सामने एक 
दालान था जिसमे काठ की मामूलो चौकी पर एक मृगछाला बविदछी 
हुई नौर नीचे थूनी लगी हुई थी आर उस धूनी के पास इन लोगो 
को तरफ पीठ किए दढा हुआ एक साधु कुछ कर रहा था। दरवाजा 
ख्लने की आहट पा उसने घूम कर इस तरफ देखा ओर तब चौक 
कर वाला, बहा, झुंश्रर योपालसिह और उनके दोस्त कामेश्वरसिह श्रा 
गए ? माओ भानो, मे तुम्हारे ही इन्तजार मे दैठा हुआ है [” 
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हमारे दोनों चोजवानों ने एक दूसरे की तरफ देखा । गोपार्लासह ने 
घीरे से पूछा, “सीतर चलना चाहिए ?” कामेएबर चे जवाब दिया, “बया 
हुज हुँ |” मगर इनकी हिचकिचाहठ को उस सुन्दरी ते दूर किया जो 
वगल की सीढी से उवरवी हुई इसी समय वहां आ पहुँची थी और उस 
साथ्‌ से पृछ रही थी, “बाबूजी, आप आ गए ? ओर मुझे पता ही नही | 
संगर हैं, यह षया ? यह खून आपके बदन से वयों निकल रहा है! साधू 
ने उठते हुए कहा, “यह कुछ नही हैं बेटी, या जो है वह धोखा है! तू 
इसकी चिन्ता न कर और उस खठी पर से कम्बल उतार कर यहां बिछा 
दे, देख मेरे व मेहमान आ पहुँचे जिनकी राह में देख रहा था । उस 
सुन्दरी ने यह सुनते ही घूम कर पीछे को तरफ देखा परन्तु हमारे 
नोजवांनों की गहरी निगाह अपने ऊपर जमी पा सकुचा के गर्दन घुमा 
ली और तव एक तरफ को हट गई । साधू ने इसी समय पनः इन लोगो 
की तरफ देखा और कहा, “माओ राजकुमार, आओ कामेश्वर, रुके 
क्यो हो ? 

घोडों को दर्चाजे के पास ही एक पेड के साथ बांध. कुअर गोपाल- 
सिंह और कामेश्वर भीतर घुसे । साधू दो चार कदम श्रगवानी के लिए 
इनकी तरफ वढ आया और 'तब उन्होंने देखा कि उसके कपड़ों पर जगह 
जगह खून के छीटे पडे हुए है, मगर इस पर गोर करने का उन्हें समय 
त मिला क्योंकि वह साधू पुन बोला, “आओ, इस कम्बल पर बेठो, 
और उन वातों को गौर से सुनो जिन्हें तुमसे कहने के लिए ही मैं यहां 
बेठा हूं +” 

कुछ कुछ हिचकते हुए दोनों दोस्त बीच का फासला तय कर उस 
दालात मे पहुँचे और उस कम्बल पर बठ गए जिसे सुन्दरो ने इनके 
लिए बिछा दिया था । दुर से जिसे औरत समझा था, पास से देखने पर 
हमारे नीजवानो ने उसे एक कम उम्र लड़की पाया । सरसरी निगाह 
देखने से उसकी अवस्था मुश्किल से पन्द्रह सोलह वरस की मालूम होती 
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थी परन्तु मामूली कपड़ो के मीतर से भी उसका सान्द्य फूट ब कर 


[नकल रहा था । इस समय वह कुछ संकोच के साथ एक तरफ का वावान 

चपा निगाह भी 
से सटी 6६ खड़ी थी पर वार वार इन लोगो को देरफ छिपा निगाहू मः 
डालती जादी थी । 


अपना व्यान उसकी वरफ से 


साध महाराज से कहा, “इस नि 
आश्रम को देख हमे आाइचय 


स्ती हदात हुए कामपण्वर च उच 


5 s 


से आपको आर आपण इ 


अव तक गुमान भीन हआ था। पर आप कौन है, य्हा दिस लिए 


हर ह मर हम दोचो को आपसे कसे पहिदान लिया यह सवल जानने 
हिले मे यह पूछना चा 
डर ~ 


पडु 


डा हुश्रा हू 

ध्‌ महाराज अपने सुगचस पर उठते हुए वील, “य 
है, फिर भी मुझे कुछ चोट जरूर लग गई है |” मगर दामेश्वर ने कहा, नह 
किसी साधारण चोट से इतना लून नहीं चिकल सकता। दया वात है, 


स्पप्ट कहिए ? साध्‌ ने हंउते हुए जवाब दिया, “एक नौजवान ने शिकार 
जलते हुए चोर पहुंचा दी ।” कर तव लम्बा कुरता जो उसके वदन पर 


पड़ा हुदा था उठा कर दिखाया। दोनों ने देखा कि साध महाराज के 


केल्व के पास, कुछ वगल हुट कर एक हलका सा घाव है जिस पर यद्यपि 
उन्होने धनी की राख मलदी है फिर भी रह रह कर जरा जरा खत निकल 


पडता है । गोपालसिंह के मुंह से वरवस निकल गया, “साथ महाराज 
मुझ कुछ शक होता हुँ? अमी अभी मैंने एक भाल को अपने नेजे 

जख्मी किया था पर वह जून की लकीरें छोड़ता हुआ अद्रुद रीति से यायत 
है गया । सगर आपका यह' वाव झी साजे की चोट की ही तरह मालम 


पडन हुए झी इतना गहरा नही है कि उतना खन निकल सके ! दया 
नावू महाराज जोर से हंस पड़े 


Al 


nN SY 
न 


कि आपके कपड़ो पर जगह जगह खत 


- ) 


ओर वोले, “कुमार, इसके लिए 
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चिन्ता करने की तुम्हें जरूरत नही ! मुभे तुमको इस जगह लाना था 
और इसीलिए कुछ तरकीव करनी पड़ी, तुम इसको फिक्र छोड़ो ओर 
जो कुछ में कहता हूँ उसे घ्याच से सुनो | ( उस सुन्दरी की तरफ देख 
कर ) बेटी चन्हों, जरा मेरा वह झोल तो ले आ जो भीतर खटी पर 
टंगा है ।” वह लड़की उस फोठड़ी के अन्दर चली गई जिसका दर्चाजा 
दालान की वग्रली दीवार मे नजर आ रहा था और चे साध महाराज 
घूम कर अपने झासन के वीचे से कोई चीज निकालने लगे, सगर उसी 
समय कामेश्वर चे झुक कर धीर से ग्रोपालसिह से कहा, "कुमार, कुछ 
देखते हो ? दरवाजे से वह देखो साधू महाराज की चौकी तक, भालू के 
पंजो का निशान पड़ा हुआ है और खून की बूंदें सी जगह जगह गिरी 
हुई है !” गोपालसिह ने धीरे से जवाब दिया, “केवल यही नहीं, दर्वाजे 
के बाहर भी जमीन पर मालू के परों ओर पजों के दाग थे ओर कुछ 
खून मी गिरा हुआ था जिसको देख से हिचिकिचाया था जब इन्होंने हम 


लोगों को भीतर दुला लिया !” 
कामेश्वर ने पूछा, “तब बया हम यह समके कि ये साधू महाराज 


ही भालू बचे हुए ऊपर जगल मे_विवर रहे थे ?” पर गोपालसिंह को 
अपनी राय जाहिर करने का मोका न मिला । साधू महाराज उसो समय 
पलट पड़े और बह सुन्दरी भी जिसे उन्होंने चन्हों के चाम से सम्बोधित 
किया था एक गेरुए रंग का बड़ा सा झोला लिए हुए वहां आ पहुंची 
जिसे उसने साधू महाराज के पास रख दिया और तव शमोली निगाह 
दोनों नौजवानों पर डालतो हुई एक बगल जा खड़ी हुई। साधू ने उससे 
कहा, “बेटी नन्हों, मुझे इन दोनों से कुछ गुप्त बाते करनी है। तुम 
वह दर्वाजा बन्द कर दो ओर पीछे जाकर इनके लिए कुछ जलपान का 
बन्दोबस्त करो ।” “अच्छा बाबुजी” कह वह लड़को वहां से हटी और 
तब इन दोनो पर पुत्र: तेज निगाहे डालती हुई दालान के नीचे उवर 
गई, चारदीवारी मे बना बह दर्वाजा बन्द कर दिया, मोर तब घूमती हुई 


रोहृतासमठ | : 
इमारत के पीछे की तरफ चली गई । मगर यदि हमारे गोपालसिह ने 
नही तो कामेण्वरसिह ने यह अवश्य लक्ष्य दिया कि उसे इस समय यहा 
से हटना अच्छा च लगा और उसकी निगाहे आखीर तक उस कोने पर 
पड़ती रही जो उसने लाकर अपने पिता के सामने रदला था । 

इसी समय उस साधू ने कहा, “नौजवानों, देखो हुम इस इमारत 
को पहिचानते हो ?”” और तव एक कागज इनके सामने रख दिया जो 
उन्होंने अपनी मृगछाला के नीचे से निकाला था । हमारे दोनों दोस्तो 
ने उसे गोर कर देखा और साथ ही कुंभर गोपालसिह बोल उठे, “भरे यह 
तो वही खंडहर है जो हमारे राज्य की सरहद पर पड़ता है थौर जिसके 
पास ही मेरे पिता का वह शिकारगाह है जहां हम लोग कई दफे जा चुके 


हें। कामेश्वर ने भी कहा, “ठीक हे, जौर इसी जगह वह विचित्र गोल 
मटोल पहाड़ी है जिसे लोग 'लुटिया पहाड़ी” के नास से एकारते है ओर 


जिस पर एक मन्दिर बना हुआ है ।” 
साधू इनको वातें सुन बोले, “ठीक है, यह- वही जगह हैं, मगर बया 
तुम्हें यह भी मालूम है कि यह खण्डहर एक वहुत ही पुराना तिलिस्म है 
ओर उसके अन्दर करोड़ो रुपये की दौलत रकली हुई है।” 
कामेश्वर के चेहरे से इस सवाल के साथ ही आश्‍चर्य का माव प्रकट 
होने लगा मगर कुंअर गोपाजसिह तुरत वोल उठे, “मैने अपनी मां के 


[च 
मुह से एक वार सुना था कि उस जगह कोई वहुत बड़ा खजाना गडा 
हआ हं, पर वहा कोई तिलिस्म भी है इसका हाल मुझे मालम न था ।” 


साधू वोले, “ठोक है मगर अव तुम्हे यह माजूम हो जाना चाहिए 
कि वह एक ऐसा {तलिस्म दै जो तुम्हारे हाथों से ट्टेगा और जिसकी 
ताली देखो यह हे |” कहते हुए उन्होंबे अपने भोले में” हाथ डाला 
गर उसमे से कोई चमकती हुई चीज निकाल कर अपने सामने रवखी । 
वह एक छोटा सा सुनहला डिब्बा था जिसे खो सते हुए उन साध महा- 
राज न कहा, “कितने ही जमाने से यह्‌ चीज मेरे पास एक पवित्र घरोहर 
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की तरह चली आ रही थी, मगर प्रज इसे उन हाथो मे जाने की घड़ी 
मा गई जिनके लिए यह वास्तव मे बनी है, इस किताब भे जो तुम इसके 
अन्दर रषखी देख रहें ही उस तिलिस्म को तोडने की तकी ब लिखी हुई है 
ओर इसे लकर पतम्हें आज ही आधी रात के ससय उस काम के लिए 
रवाना हो जाना पड़ेगा !” 
कुअर गोपाअसिह बोल, “आपकी आज्ञा मेरे सिर माथे पर है ऑर 
जिस खजाने का आप जिक्र करते है उसकी थाइ लालच पदा करती हैं, 
मगर आप ही सोचिए कि मे बिना अपने पिताजी की आज्ञा पाए किसी 
ऐसे बडे काम मे षयोकर हाथ लगा सकता हू ?” साधू ने यह सुन कर 
कहा, “तुम्हारा कहना ठीक है, मगर सेरी जानकारी यह भी कहती है 
कि अगर आज ही वह काम शुरू न कर दिया जायगा तो फिर शायद 
बरसों तक उसको पूरा करवे का भोका न मिलेगा, अस्तु अपने पिता की 
आज्ञा की चिन्ता न करो और जो कुछ में कहता हूं उसे गौर से सुन कर 
इस मुहिम पर रवावा हो जाओ ।” 
गोपालसिंह इस बात कुछ जवाब दिया ही चाहते थे कि यका- 

यक मकान के पीछे की तरफ से किसी औरत के चीलने की आवाज आई 
जिस सुनते ही वे साधू महाराज घबड़ा गए और यह कहते हए अपनी 

जगह से उठ खडे ६ए--“वबया हुआ ? कया हुआ ? नन्हो चिल्‍्लाई क्‍यों ?” 

तब दोनों आदमियो हो यह कह कर कि--“'तुम लोग जरा ठहरो, में 

अभी आया ।” वहां से हट कर उस कोठरी के अन्दर घुस गये जहां सो 
नन्हो उनका झोला तिकाल करलाई थी। दोनों दोस्त कुछ देर तक 

तो बेठे रहे, फिर गोपालसिह ने कामेश्वर रो कहा, “अरब क्या करना 

चाहिए दोस्त ?” कामेश्वर ने इधर उधर देख कर कहा, “यह तो मेने 

भी सना है कि उस खण्डहर मे कोई बरत बड़ा खजाना गडा हुआ ह 

मगर बिना महाराज की आज्चा लिए इतने बडे काम पर चल जाने की 

शाय में कभी नही दे सकता ॥” गोपालसिंह बोल, “यही वात हू, मयर 


रोहतासमठ ह 


साध महाराज का यह कहना कि अगर आजयह कामच शुद होगा तो 
फिर वरसों तफ, 

गोपालशिह की वात पूरी च हो सकी । यकायक उस काठटा क दच्दर 
वे किसी भयकर जानवर के चिग्घाइने की खीफताक आवाज थाड और 
इसके साथ ही एक बहुत वड़ा भालू उसके अन्दर स॑ वाहे लः 
विग्घाड सारता हआ इतकी तरफ बढ़ा । हमारे दोनो दोस्त उसे देखते ही 


घवडा कर उठ खडे हुए और अपने अपने हरवे सम्हालने लगे, साथ ही 
कामेश्वर ने चवडाचे दए ढंग से कहा, “कुमार, यह तो वही रोक 


श्र 


है जिसको तुमने जख्मी किया था !” और कुआअर गोपानसिह ने अपन 
तेजा उठाया, मगर उसकी जठरत न पडी । वह लू खार जानवर एक 
सायत तक इन दोनो को अपनी लाल लाल छोटो छोटी आखो से देखता 
रहा, ओर तव झपटता हुआ मकाच के पीछे को तर 


जिधर कुछ देर पहिले वह लडकी गई थी । 


ng 


उधर हा का खग्का 


दोनों नोजवान एक दूसरे की तरऊ देखने लगे, मगर इसी समय पीछे 
की तरफ से पनः उसी तरह की चीख गोर तव “वचाओ, वचाओ'' की 
आवाज सुनाई पड़ा । इसके साथ ही किसी यारी गले के “केअर गोपाल- 
निह, कासेश्‍्वरमिह्‌, आओ आको और मेरी बेटी को इस दृष्ट के जालिम पंजों 
से ठचाओ ।” की बावाज सुनाई पड़ी जिसके मुनते ही कामेश्वर ने अपनी 


भुजाली निकाल कर हाथ मेने ली ओर कुमार से कहा, “उस लड़को पर 


जरूर कोई जाफत छाई है, उसे बचाना चाहिए ।” इतना कह दालान से 


उत्तर मगर गोपालसिह ने रोक कर कहा, “बया तुमने गौर नही किया कि 
नवाज इस कोठरी के अन्दर से आती मालूम होती है | पहिले इसमे देख 
लेना चाहिए ।” ये उस तरफ वड़े बोर उनके साथ साथ कामेश्वर भी चले 
मगर दवजि तक पहुंच के दोनों ही को ठिठक जाना पडा । कोठ ठरी के अंदर 
एक एसी इरावना चाज इन्हे दिखाई पड़ी कि इनके कदम रक गये और 
साथ ही गले से आचर्य डर 


जार घच राहुट को आवाज निकल पड़ी | 


~ 


Fed 
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दोनो दोस्तो चे देखा कि उस कोठडी के अन्दर जो काफी लम्बी घोड़ो 
थी, सामने की दीवार मे कई खिड़कियां बची हुई हैं और उन्ही मे से 
एक के आगे कोई खड़ा खिडकी की राह वाहर की तरफ देख रहा है । 
प्र बह जो उस खिडकी के सामने खड़ा था, कोई आदमी श्ौरत या 
लड़का न था बल्कि हड्डियों का एक भयानक ढाचा था | ऐसा मालूम 
पड़ता था मानों कोई चर-कंकाल उस जगह खडा हो जिसके बदन मे 
लहु मांस या चसडा कुछ भी न होकर केवल हृड्डिया ही हडिडया हों । 
इसी भयानक शय को देख थे दोनो घवडाए थे, सयर इनकी आहट पाते 
ही उस घासेच मे, या जो कुछ भी वह हो, घूम कर इनकी तरफ देखा । 
विचा चमड़े या मास का उसका खोफनाक चेहरा जिसके खुले हुए मुह में 
देवल दांतो की दो लकीर ही भयानक हसो हंसती हुई दिखाई पड रही" 
थो, क्षण भर के लिए इनके सामने हआ ओर साथ ही उस बिना जीम 
के मुह के अन्दर से एक डरावनो आवाज निकलो, इसके बाद हो आग 
की एक भयानक जपट उस जगह दिखाई पड़ी और जब इन दोचो को 


` डरी हुई आखें पुचः जमी तो वहा पर कोई न था, वह मूत प्रत पिशाच 


या जो कोई भी हो, उस जगह से गायव हो चुका था ! 


गोपालसिंह ने घवडाए हुए ढंग से पूछा, तुमने देखा ? वया था ?' 
कामेश्वर ने जवाब दिया, “जरूर कोई भत था !” आर तब दोनो डरी 
हुई नियाहे उस कोठरी मे चारो तरफ डालने लगे, इस खयाल से कि 
शायद अभी तक वह वही कहो मौजूद हो, पर उस आसव का अब कहीं 
नाम निशान भो नथा और कोठरी एकदम खाली नजर आ रही थी 
जिसमे इन्हे कुछ हिम्मत हुई और कामेश्वर ने कहा, “भीतर चल कर 
देखो उस खिड़की के दूसरी तरफ क्या है 7” इनक इरादे को उस चीख 
ने पक्का कर दिया जो उसी समय खिडकी के दूसरी तरफ से आई थी 
और दोनो जल्दी से कोठडी के अन्दर घुस कर खिड़की की राह बाहर की 
तरफ देखने लगे। जो कुछ इन्होंने देखा वह इनक डर तथा घबराहुद 


है. 
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को और भी वढा देने वाला था। 

दोनों दोस्तों ने देखा कि एक ठरावची सूरत का आदमी धपे 
बग़ल मं उस लड़की को दबाए हैँ और एक खौफनाक भालू सयानः 
झप से उस आदमी पर अपने पंजे चला रहा है, सगर उस फोलादी कव 


के कारण कुछ कर नही पाता जो उस आदमी ने अपने वब्च पर पहिन 
हुआ है। साथ ही उन्हे यह देख ताउ्जुव भी हुआ कि वह आदमी बर्या 


इस साल के वारों से वचने की कोशिश कर रहा हैं पर उस नीसचे क 
वार उस पर नही करता जो उसके दाहिने हाथ पे मोजद हे । हमारे 


दोनो दोस्त कुछ देर तक तो इस दशय को देखते रहे, तब कामेज्वर ने 
गोपालसिह से कहा, “चल कर उस लडकी को वचाना च हिए।” 
गोपालसिह ने कहा, “जरूर मगर मालम होता है इस कोठडी में से 
उधर जाने का कोई रास्ता नही है, हमें वाहर से घूस कर वहां जाना 
पडेगा ।” “देशक ऐसा ही हैँ” कह कर कामेश्वर श्रपनी जगह से हटे 
और दोनो दोस्त पीछे की तरफ घूमे मगर चीक कर सक्र गए । कोठडी 
का दर्वाजा बन्द था और इस आश्चर्यजनक रीति से बन्द था कि 
जिसका कोई हिसाव नही अर्थात्‌ उस जगह उस दर्वाजे का कही कोई 
नाम निशान भी दिखाई नही पड रहा था जिसकी राह से अमी अभी 
थे दोनो भीतर आए थे थोर इनके सामने की दीवार एक दम साफ 
चिकती और बरावर दिखाई पड रही थी । 


दोनो दोस्तो के मुह से एक साथ निकला--“बठा हम लोग किसी 
धोखे से डाले गए |!" 


दूसरा बयान 


एके जुशनुसा वाग के वीचोवीच से बनी हई संगममेर की लूचसूरत 


जारहदरी में आरामकुसी' पर अघलेटे पड़े हए भैयाराजा तमाल के कश 
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खीच रहे हैं ओर उनके वगल मे एक दूसरी कुसी” पर कुंअर गोपालसिह 
वेठे हुए धीरे धीरे बातें कर रहे है । 
इन दोनो के सिवाय और तीसरा उस जगह कोई नहीं 6 सगर नीचे 
वाग मे कुछ मुसाहव और मुलाकाती लोग जरूर फले हुए है जो पेचीली 
रविशो का चवकर लगाते हुए बार वार इस बारहुढरी की तरफ देखते और 
इस वात पर आश्चर्य कर रहे है कि इन दोनो मे कया गुप्त बातें हो रही 
हैं र वे कब खतम होंगी । | 
भयाराजा ने पूछा, “अच्छा तव वया हुआ ?” 
गोपाल० । जव हम दोनों ने देखा कि जिस दरवाजे से अभी थोड़ी 
ही देर पहिले हम लोग भीतर आए है वह ऐसे तौर पर बन्द हो गया है 
कि उसका नाम निशान सी नजर नही आता,तो हम लोग बहत घबड़ाए 
कौर सोचने लगे कि यह कया किसी दुश्मन की कार्रवाई है, बल्कि मेरे 
दिल मे यह भी आया कि कही यह जगह भी कोई तिलिस्म या उससे 
सम्वन्ध रखने वाला कोई स्थान न हो, पर उसी समय हम लोगों का घ्यान 
इस तरफ से हट गया, क्योकि खिड़की फे बाहर की तरफ धे एक बड़ी 
डरावनी चीख की आवाज सुनाई पड़ी । खिड़की की तरफ घूमे तो देखा 
क्या कि वही भयानक आसेब, हडिडयो का ढांचा, जो हम लोगो को कोठड़ी 
मे घुसते समय खिड़की के पास दिखा था, इस समय बाहर खड़ा है और 
उसी को देख के वह भयानक सूरत वाला आदमी चिल्लाया था जो उस 
साधू को लड़की को पकड़े हुआ उस भालू से लड़ रहा था । वह सेव 
सचमुच एक डरावनी चीज थी और उसे देख कर हर एक आदमी घबड़ा 
सकता था, अस्तु उस भयानक आदमी ने उसे देखते' ही उस लड़को 
को हाथ से छोड़ दिया और दो कदम पीछे हट गया । फिर भी शायद वह 
कुछ करता मगर इसी समय चरकंकाल के मुंह से आग का एक भयाचक 
फीवारा निकला जिसे देखते ही वह एक दस डर गया और तव पीछे हट 
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कर मागता हुआ देखते देखते त्रो को थोट हो गया । जव हम लोगों ने 
उसरी वार देखा तो वह नरकंफाल भी गायव हो चुका | 
धीरे धीरे उस लड़की की वेहोशी दूर हुई और बह उठ कर्‌ 
गई। उस समय हस लोगो ते उसे आवाज दी और जब लिटो के 
बई तो वतलाया कि इस कोठडी के बाहर निकलने का रास्ता बन्द हो 
गया है । वह वोली, “ववडाइये नही, मे अमी खोल देती हूं! और तत 
चहा से हट कर मकान के वाल से होतो हुई वाहर के दालान न ए 
उसने हम लोगो को फेद से छट्टी दो । मनें देखा कि पत्थर की दो छि 
दो वगल इट गई और वह दर्वाजा पुनः दिखाई पडन लगा जिसे चो 
लोग वाहर निकल आए झर उस लडकी स पछने लगे, यह सत 
खेल था जो हस लोगों से देखा ?” सगर कुछ जवाब न दे उसने कहा, 
“पहिले आप लोग चल कर मेरे पिता की देख रेड कीजिए, थे ही सब 


बातें आपको वतावेगे !! हम लोग यह सुन उसके साथ मकान छे पिछले 
हिस्से से पहुंचे जहाँ यहु स्व काण्ड 
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हुआ था बोर जहा उत साथ को 
हमने दीवार के साथ वेहोश पडे पाथा । उसे उठा कर दालान में ले आए 


और बहत कुछ कोशिण करके उसकी वेहोणो दर की । 


इतता कह गोपालसिह जरा देर के लिए रुके । भैयाराजा ने पृ 
अच्छा उस भाल का बया हथा जिसे तुम लोगों ते कोठडी के अन्दर 
निकलते देखा था और जो उ भयानक सरत के आदमी हे 
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गोपाल० । बह हम लोगो को फिर कही नजर न आया, न मालम 
जदा नाग नया या वया हुआ, मौर न उस साधू ने हो मेरे पूछने पर 
उसका काड हाल वताया । सगर चाचाजो मुझे तो बहत श 


का कोई ह के इसी बात का 
दा हां हूँ कि उस मालू ओर उस साधू मे जरूर कोई सस्वन्ध था और 
णायद वह 


ही भालू का मेप घर उस भयानक सरत वाल आदसोः 
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से लड़ रहा था जो उसकी लड़की को ले जाना चाहता था । मगर यह 
क से सम्भव है यह मेरी समझ में कुछ न आया । अगर आप कुछ सोच 
कते हों तो वताइए | 
भया० । यो तो में बहुत कुछ सोच समझ रहा हू मगर अभी तुम्हे 
कुछ वताऊंगा नही, तुम कहो भागे पया हुमा ? 
धोपाल० । हम लोगो की कोशिश से किसी तरह वह साथ होश मे 
आया मगर उठके वेठ्ते ही पहिली निगाह उसने अपने कोले की तरफ 
डालो और तब इधर उघर कुछ तलाश कर जोर से चीख उठा। सैने पछा, 
“वया मामला है महात्माजी ?” ओर वह घबराहुठ भरी आवाज मे बोला, 
“वथा तस लोगों ते वह डिव्या कही रवखा है जिसमें तिलिस्मी किताब 
थी ?” हमारे “वही” कहने पर उसने अपनो लडकी से वही सवाल किया 
योर उससे भी उनकार का जवाब सुन साथे पर जोर से हाथ मार बोल 
उठा, “आखिर बही हुआ जिसका सुभे डर था ! दुश्मत वह किताब ले 
गया ओर अब च केवल वह तिलिस्म ही बरसों तक बिता टूटा रह जायगा 
चहिक और भी न जाने कॉन कौन सी आफतें तुम्हे झेलनी पड़े !” 
वह साधू उस किताब के जान से इस कदम गमगीन मौर परेशान हुआ 
कि आखिर मुझसे रहा न गया और मेने पूछा, “उस किताब से कोन सी 
अदभुत बात थी और उसके जाने से आप क्यों इतवा घबड़ा रहे है?” 
मगर उसने कोई जवाब न दिया बल्कि मुझे कहते लगा “राजकुमार, 
उस किताब का यकायक ठीक ऐसे सीके पर गायब होना जब कि उससे 
काम लेने का वक्त था गया था, एक बहुच बुरा भ्रसग॒त है ! अब शायद 
तुम बरसों तक वह काम पूरा कर च पाओगे जिसे तुमको करवा है, बल्कि 
यह कहना चाहिये कि जिसके लिये तुम्हारा जन्म॑ हुआ है, ओर मुके तो 
ऐसा जान पड़ता है कि तुम पर और तुम्हारे खानदान पर कोई बड़ी भारी 
मसीबत आने वाली हैं । अब तुम यहां एक पल भर भी न ठहरो और 
सुरत अपनी राजधानी को लोट जाओ ।” मैने बहुत कुछ पूछा और बार 
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बार यह जानने की कोशिण की कि जो कुछ बिचित्र ब्रात हम लागा के 
देखने मे आई उनका रहस्य वया है पर उएन हमारा ए 
जवाव न दिया और वार वार यही कहता रहा कि वस तू 


[रत यहाँ से घते 
जाओ नही दुश्मन फे फर्दे म पड जाओगे, यहा तक कि ६के उम पर 
कुछ क्रोध भी आ गया पर उसी समय हम दोनो को ट ढ्ते हुए मेरे बहुत 


से साथी और सिपाही वहा आ पहले जो हमारे इतनी देर गायव रहने रू 
घवड़ा कर चारो तरफ हमे ढ ये । उनके सामने कुछ पछताछ करना 
मैने अच्छा न समझा और अपने लश्कर को वाप लीट घ्ाथा | दूसरे दिन 
हम लोग फिर उस ठरफ मये मगर वहः न तो वह साथू थान उसको 


लड़की, और न कोई सामान ही नजर आया । मकान एक दम खाली था 
प्रोर हम लोग देख माल कर वेरंग वापस लौट आए । वस यही तो सारा 
किस्सा है!” 

गोपालसिंह की वात सुन भेयाराजा किसी चिन्ता मे पड़ गए ओर 
देर तक कुछ सोचते रहे। इसके वाद उन्होने पछा, “क्या तुमने भाई 
साहव से इस वारे मे कुछ कहा १” गोपार्लासह सिर हिला कर बोले, 
“जी असी तक तो यह सोच के नही कहा कि शायद वे चिन्ता में पड 
जायं ओर च.जाने दया पपा खयाल करें, मगर आप यदि आज्ञा दें 
भयाराजा बोले, “नही, मेरी समझ मे उनसे अभी कुछ कहने की जरूरत 
नही, इससे उनको सिर्फ परेशानी ही होगी, मगर तुमको भी मैं राय ट्'गा 
कि अभी कुछ दिच तक उघर न जाओ मर न इव सव वातो की ज्यादा 
छानवीन करने की ही कोशिश करो ।'' 

शपाल० । जो हुम, मगर येरी तो इच्छा थी कि मै कुछ आदमी 

लेकर जाता ओर उस पहाडी ठथा जंगल की अच्छी तरह खोज करता | 
वह सावू आर उसकी लड़की आाखिर वही कही तो छिपे होगे । क्योकि 
यह एक ऐसी विचित्र घटना हुई हैं कि विचा कुछ ठोक ठीक पता लगे 
मेरा सन मानेर नही और तरह तरह के खयाल उठा करेगे हां आप 
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इन बातों से अगर कोई मतलव निकाल सके हों श्रौर मुझे कुछ बतलाना 
उचित समझे तो । 

भेया० । ( मुस्कुरा कर ) मैने बहुत कुछ समभा और बहुत कुछ 
मतलव लगाया परन्तु मे यह नही चाहता कि उसके बारे मे अभी तुम 
कुछ मुझसे पूछो, फिर भी संक्षेप मे और तुम्हारे कौतूहल की शान्ति के 
लिए मैं इतना कह सकता हू कि इस तिलिस्म की, जिस पर हम लोग 
राज्य कर रहे है, उम्र समाप्त हो गई गर बहुत शीघ्र इसके कई हिस्से 
हटेगे। हमारे खानदान के हो कई आदमियों के हाथ से यह भारी काम 
होगा इसकी मुझे खुशी है श्र मुझे यह भी पता लग चुका है कि 
तुम्हारे हाथ से भी इसका एक मुख्य भाग टूटने वाला है, मगर कब या 
कैसे वह काम होगा इसके बारे मे मे कुछ नहीं कह सकता ओर न मुझे 
इसका कोई पता ही है । 

गोपाल० । वह साधू तो कहता था ..... 

भैया० । उस साधू की बात ठीक भी हो सकती है और नही भी ! 
अगर वह कोई दगाबाज हो और हम लोगों को धोखे मे डाल कर अपना 
कोई मतलब सिद्ध करना चाहता हो तो क्या ताज्जुब है ? अस्तु उसकी 
बातो को ब्रहमवावय समझ लेवे की जरूरत नही ! तुमने जो कुछ कहा 
आर देखा है अभी अपने पेट मे रवखो बल्कि अपने दोस्त कामेश्वर से भी 
ऐसा ही करने की हिदायत कर दो, और मुझ इस मामले "त छानबीन 
करने दो। मेरे पास ऐसे आदमी है जो उस साधू को, वह चाहे जहा भी 
हो, पकड कर मेरे पास हाजिर कर देंगे श्रस्तु तुम निश्चिन्त रहो । जो 
कुछ असल असल मामला है उसका में बहुत जल्द पता लगा लू गा ओर 
तब तुमसे कहूगा... .. ( सामने की तरफ गौर से देख और चौक कर ) 
मुझे आज उनके पास जाने मे देर हो गई इसलिए भाईजी स्वयम्‌ ही 
इधर चले" आ रहे है | देखो, अगर कुछ पूछें तो बचा जाना | 

कहते हुए भेयाराजा ने कुंसी छोड़ दी और गोपालसिह भी खड़े हो 

रोॉ० १-२ 
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गए । भैयाराजा ने एक खिदमतगार की तरफ देख कुछ इशारा क्रिया 
जिसके साथ ही वह हृक्‍्का उठा कर पिछली राह से वारहदरो के नीते 
उतर गया, और ये दोनो उस तरफ वढ़े जिधर से कई मसाहिवों के साथ 
महाराज गिरघरसिंह चले आ रहे थे । 
कुछ देर तक साधारण बातचीत होती रही, ठव महाराज गिरघ रसिह 
ने भैयाराजा का हाथ थाम लिया और वातचीत करते हुए एक तरफ को 
बढ़ चंले । सव लोग उनका मतलव समझ पीछे ही रुके रहे और उन्हीं 
की तरह गोपालसह भी वहां से हट कर एक संगमर्मर के खबदूरुत 
फौवारे के पास खडे हो उसकी चक्करदार टूटियो से निकलते हुए पान 
की फहार तथा नीचे जल मे खेलने वाली रग विरंगी मछलियों की वहार 
देख रहे ये जद एक नींजवान ने आकर उनके कंधे पर हाथ रख दिया 
और पछा, “कहिए दोस्त, वया देख रहे दें १ 
गोपालसिह से घूम कर देखा और यक़ायक 
उस नौजवान का हाथ पकड़ते-हुए बोले, “अरे 
आए | कब जाए ?” 
वह नोजवान वोला, “वस अभी चला हो आ रहा ठ, तभी घर नहो 
गया, सीधा इधर ही चला आया [7 


चौंक के खुशी खुशी 
घज्यामजी, आप लाट 


“ub 


गोपाल० । दयो बयो ? सव कुशल तो है? क्या कोई तरद्टुद को 
खबर ह? नोगढ से था रहे हैं न ? 


ध्यास० )( सिर हिला कर ) महाराज ने तो मभ नौगढ़ ही भेजा 
था पर इस समय मे वहा से नही आ रहा 


= ठ t 
गोपाल० ' तव कहां से बा रहे हैं ” ” 


ज्याम । ( इधर उधर देख कर ) काणोजी से ! 


गोपाल० । काशीजी से ! बहा किस लए चले गये थे ° बवा रियासत 
के ही किसी काम से ' 


श्याम० । नही अपने निजी काम से १ भगर वहां एक वात एऐमी 
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भालूम हुई कि तबीयत घबड़ा गई और सोधा यहीं. चला आ रहा हूं । 
अभी घर भी नहीं गया । सोचा पहिले वह बात कह के अपने दिल का 
चोक हल्का कर लू' तव घर जाऊ महाराज कहां हैं ? [ 
.. गोपाल०। चाचाजी को लिए उस लतामंडप में चले गये हैं और 
चह बातें कर रहे हैं। वया उनसे कुछ कहना है ? चल, देख ? 
श्याम्‌० १ नही मुझे आपसे ही काम है और आप ही से कुछ कहना 
है, चलिए कही आड को जगह मे हो जांय तो कहे | 
यह श्यामलाल गोपालसिंह का लडकपन का दोस्त तथा जमानिया 
के एक रईस खानदान का लड़का था। महाराज ने इसे अपनी फौज 
मे एक ऊंचा रुतवा दे रक्ला था और इस पर बहुत ज्यादा विश्वास 
करते थे । अकसर राज्य के मामलों मे भी इससे सलाह मश्विरा लेते थे 
क्योंकि यह बड़ा ही बुद्धिमान दबंग तथा वीर पुरुष था भौर राजनीतिक 
गुहिवियों को सुलझाने मे भी इसकी अवल खूब काम करतो थी । कामेश्वर 
तथा भरतसिह से इसकी कुछ रिश्तेदारी थी और इन्द्रदेव से भी गहरी 
दोस्ती तथा मुहब्बत । 
दोनों दोस्त ठहलते हुए आड की एक जगह में चले गए और वहां 
रक्खी हुई संगमर्मर की चौकी पर बैठ कर बातें करने लगे । महाराज 
अभी तक भेयाराजा से बातें कर रहे थे और इन्हे किसी, गर के इधर 
निकल आने का डर न था | 
बेठते ही श्यामलाल ने घीरे से कहा, “से काशीजी नागर से मिलने 


गया था!” 
गोपाल० । ( मुस्कुरा कर ) यही सेने भी सोचा था ! 
शयाम० । संगर वहां एक ऐसी बात मेरे जानने मे आई कि में 


घबरा गया । 7 

गोपाल० । उसे मी कह डालिए । 
इयाम० । आपके दारोगा साहब को तिलिस्म तोड़ने का शोक पदा 

\ 
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हुआ है और वे चाहते है कि जमात्तिया का तिलिस्म पोह कर उसकी 
दौलत निकाल लें । 

गोपाल० । अच्छा | मगर यह कैसे सम्मव है, और आपको यह 
वाठ किस तरह मालूम हुई 

पयाम० । उसी नागर की जुबाती ! उससे मेरी जितनी मुहुव्यत ह 
और वह जिस तरह मुझ पर जीन देती है इसका हाल आपको मालूम 
ही है! 

गोपाल० । ( मुस्कुरा कर ) हां, और मुझे यह बी मालूम है कि 
मेरे कई और दोस्तो पर भी बह ठीक उसी तरह मरती रहती है ! 

एथाम्‌० । वेशक ओर लोग भी उसके पास जाते आते ह मगर 
यह मै विश्वास दिला सकता हू कि उनके साथ उसको मुहब्बत वचावटी 
और फकत पेसे के लालच से है, मगर मेरे साथ वह बात नही हैं सीर 
इसका एक सव से नया सबूत यहा वात है जो में आपसे कह रहा हैं और 
जिसका पता खास उसी के जरिये मुझे लगा 


गोपाल० । खंर कया वात है खुलासा कहो तो कुछ मे भी 
गोर करू | 

शयाम०। आजकल राजा चीरेन्द्रसह और राजा णित से उत्त 
खटपट शुरू हो गई हं सो आपसे सुना ही होंगा ? 

गोपाल० । जरूर सुना हु ! 

श्याम०। ठीक हे, तो चूकि नागर के पास तरह तरह के लोग 
श्राया जाया करते हैं ओर अकसर बह रजवाड़ों मे भी जाया करती है 
इसमें उसको मी यह खवर मानस हु और उसको यह भी पता है कि 

हुए वर्ष हुए राजा वोरेचरसिह ने कोई तिलिस्म तोड़ कर वहत दौलत 

काली थी आर वहाँ अभी बहुत कुछ मौजूद भी है । मेरी उसकी अकसर 
इस वार म वात हुआ करती थी और वह कई दफे मुझस कह चकी 
धी कि 'मेरा मत तिलिस्म देखने का होता इ मगर कल जब वातें होने 
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लगी तो वह यकायक बोल उठी, “ईश्वर नें चाहा तो अब मैं तिलिस्म 
की संर कर सकू गी ।” मैंने पूछा, “सो कंसे ? कया कोई जानकार मिल 
शया क्या !” तो बोली, “"हां।'' मरे ताज्जुब हुआ और यद्यपि वह 
बताना नहीं चाहती थी फिर भी जिद्द करके मेने पूछ ही लिया । 
गोपाल० । और तब उसने यही बात-कहो? 
शयाम० । उसने कहा कि दो आदमियों ने उससे कसम खाकर वादा 
कर दिया है कि उसे तिलिस्म की सर जरूर करा देंगे ॥ 
गोपाल० । एक तो हमारे यही दारोगा साहब होंगे, मगर दूसरा 
शयाम० । दूसरा भूतनाथ ऐयार, भूतनाथ का नाम तो आपके सुना 
ही होगा ? 
गोपाल० । हां मैंने सुना है, सगर उसे तिलिस्म से क्या सरोकार ? 
दयाम० । जो कुछ भो हो, मगर उसने नागर से वादा किया है 
'कि एक किताब, जिसको दस्तयाब करने की फिक्र मे वह है, हाथ में आते 
ही वह उसे अच्छी तरह तिलिस्म की सर करा देगा । 
गोपाल० । खेर अगर स थोड़ी देर केलिए मान भी लू कि यह बात 
सही है तो इसमे घबड़ाने या डरने को कोच सी बात हे? 
 शयाम०। वह मै अब कहता हु । आपके दारोगा साहब और इस 
भूतनाथ ऐयार मे आज कल बहुत धिसपिस बढ़ रही है ओर ये दोनों 
मिल कर कोई घात करना चाहते हैं मगर अफसोस ताज्जुब और डर 
की बात यह है कि इनका वार हमारे कामेश्वर भाई पर होना चाहता 
हैं और इस मामले मे राजा शिवदत्त का भी कुछ हाथ हे । 
गोपाल० । ( घबड़ा कर ) हैं, यह आप वया कह रहे. हैं | 
शयाम०। मै बहुत ठीक कह रहा हूं और जो कुछ कह रहा हूं 
उसका सबूत भी अपने साथ लाया हू । 
इतना कह श्यामलाल ने अपनी जेब से एक कागज का टुकडा 
निकाला जो बहुत कटा फटा और मोड़ा मुडाया सा था और जिसको 
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देखने ही से मालम होता था कि यह पढ़ कर फाड डाला यया था पर 
किसी ने टकड़े जोड़ के इसे फिर से पूरा किया ६। इस गोपालसिह 
के हाथ मे देते हुए श्यामलाल से कहा, “देखिए ओर पढ़ए, किसको 
लिखावट है य पहिचानने में देर न लगेगी ।” 

गपालसिह ने उस कागज पर नर २डाई मगर पहिली निगाह 
डालते ही वे चौंक गए और तव उके कर बड़े गौर से पढने लगे । एक 
पार, दो वार, तीन वार, बे उ कागज को पढ़ गये ओर तव एक लम्त्रा 
सास खीच कर बोले, “दोस्त यह म ठोक देख रहा है या मेरी आंखें 
घोखा खा रही हैं ??? 

अपके हाथ से कायज ले आर सोड़ 
स अपच जेव मे रखते हुए श्यायला 
लव कहिए कि जो कुछ में 
वाजिव था या नही ?”” 


गोपाल० । ब्रेणक्ष अब इस वात मे कोई शक पह रह सता और 
चापचे बहुत ठीक किया जो आह ही मुझे इसकी ख़बर दी मगर यह तो 
कहिए यह कागज आपको पिला कहां ? 

'याम० । ( कूक कश गपालसिह के कान से ) खास नागर क्के ' 
तकिए के नीचे से | गलूम होता है कि जिसे यह चिट्ठी मिल। उससे 
गडे कर फाड फूड के फक दिया था भगर नहे वटोर लाई थी कीर उसकी 
` इच्छा टी कि टुकड़ो को जोड चिट्ठी का मतलब नि गिल, मगर वीच 
म न पलिया अर जव पृढ्न्‌ कीः 
! उसके वाद मैं क्षण भर भी 


भाड़ कर पुन: बड़ी सावधान 
श ने कहा, “बहुत ठीक देख रहे 8 । 


प कहा वह ठोक है कि नहा और मेरा घन्रडाना 
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ठहर जाइए, अब वे निकलते ही होंगे और इस बीच मे मुझे भी 
सलाह दोजिए कि अब कया करवा मुनासित्र है? मैं तो समझता हूं 
कि सव के पहिले कामेश्वर को इस बात से ग्रागाह कर देना 
चाहिये । 

श्यास०। जरूर बल्कि मेरी तो यह राय है कि वे कुछ दिन के 
लिए जमनिया छोड़ दें तथा बेहतर होगा, तथा इसके लिए कोई अच्छा 
बहाना ढू ढ़ लेना मुश्किल न होगा, और कुछ नहीं तो आबोहवा बदलने 
के वहाने हो द अपनी स्त्री कोने के कही निकल जा सकते हैं। मगर 
साथ ही में यह भी कहूंगा कि अभी महाराज से इस मामले में कुछ 
कहना ठीक न होगा 

गोपालञ । सो कयो ! 

इयास० । वे दिल!के साफ आदमी है और किसी बात को छिपा के 


रखने का उनका स्वमाव वही है । अपर कही इस चीठी को पढ़ के गृस्स 
भें आ उन्होंने कुछ कर दिया या दारोगा साहब के सामने ही कुछ कह 
बेठेतो उसका नतीजा अच्छा न होगा । 

गोपाल» । सो तो ठीक है मभर उनसे ब" कहूगा तो फिर इस 
मामले का निपटाना कसं होगा ? यह कुछ ऐसी बात तो है चही कि, यों 
ही चलने दी जाय, जल्दी ही कुछ न किया गया तो कौन ठिकाना दुश्मन 
अपनी कार्रवाई कर बैठे और हम लोग कही के न रह जांय ? 

इथाम० । आप चाचाजी से इस मामले में सलाह लीजिए, चे बडे 
तीतिकुशल बुद्धिमान ओर चतुर आदमी हैं और बहुत पक्की कारयाई 
सोच सकेभे । हम लोगों स अधिक पहुंच मी है और मुमकिन है कि व इस 
बात की जड ही काट दे सके । 

गोपाल० । हा यह आपने बहुत ठीक सोचा हैं। उन्ही से कहता 
उचित होगा, मगर फिर उस हालत में आपको भी साथ रहना जरूरी है 
क्योकि मृक़से' यह बात सुन यकायक उन्हें विश्वास न होगा । 
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इयाम० । अच्छी वात है मै मो चला चलू गा, मेरी लाई हुई चिदठी 
उनके मन में कोई शक रहने न॑ देगी । ( देख कर ) यह लीजिए, महा राज 
और चाचाजी आ रहे हैं, च लए वाते की जाय । 
गोपाल । मगर इस समय देर वहत हो गई है, अव उनके स्वान 
च्थान जौर पजा पाठ का समय हो गया । मुमकिन हु इस समयन 
हमारी वाते सुनते को तैयार न हों या सवके सामने ही पूछ वठें कि 
कया है कहो, तो ठीक न होगा । इससे मेरी राय है कि खाना खा के 
दोपहर को जत्र बे लेटते है उस समय यह बात उनसे कही जाय । आप 
भी सफर के थके मादे हैं इस वीच में अच्छी तरह मुस्ता ले सकेंगे । 
प्रयाम ० । अच्छी वात है, में दोपहर 
तव हम लोग एक साथ उनके पास चलेंगे । 
गोपाल० । तो चलिए इस समय महाराज को सलाम करिए और 
तव मुनासिव मोका देख विदा हो जाइए । 


दोनो दोस्त उठ खड़े इंए और उस तरफ बढ़े जिधर महाराज गिरघर- 
सिंह अपने मुसाहिवो से घिरे खडे थे । 


मगर इस वातकी खवर दोनो में से किसी को भी च हुई कि 
इनके वीच में श्रमी अमी जो कुछ वातें हुई है बह केवल इन्हीं दोवों 
तक नही रही और एक तीसरा कान भी उन्हें सुन चुका है । जिस जगह 
बैठ ये लोग बातें कर रहे थे उसके पीछे मेंहदी की घनी ठटटो को आड़ 
में खड एक आदमी ने इनकी वाते बड़े गोर से मुनी थी जो इनके 
उठते ही वहा से हटा और तव तेजी से लपकता हुमा एक तरफ को 


चला गया । 
तीसरा बयान 
विच्थ्यगिरि का वह लम्बा फेलाढ जो नौगढ़ विजयगढ और चन प्र 
होता हुआ गयाजी तक चला गया है अपने पेठ के भीतर कैले कसो 
भद्भुत स्थानों को छिपाए हुआ है इसका थोड़ा वहुत पठा उन्ही लोगों 


को आपके पास आऊंगा ओर 


\ 
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तको हो सकता है जो उस तरफ का सफर कर चुके है तथा जगह जगह 
पर जो घनघोर जंगल पडते हैं उनके अन्दर रहने वाले भयंकर जानवरों 
का हाल भी पुराने शिकारी ही जानते है, पर इतना हस कह सकते है 
कि इस पहाड़ी सिलसिले में रमणोक स्थानो की भी कमी तही है और 
अगर कोई हिस्मती आदमी इन पहाड़ियों के भीतर धंसे तो उसे एक से 
"एक अनूठी जगहे दिखाई पड़ सकतो है । 
इन्ही पहाड़ियों की एक शाखा जमानिया और रोहतासगढ के बीच 
मे सी आ पडी है जो इन दोनों राज्यों की सरहद ही नही बनाती बल्कि 
जिसके बीच मे दबी हुई वह अनोखी लुटिया पहाड़ी है जहा हम अपने 
याठको को इस वक्त ले चलना चाहत हैं । 
सचमुच इस पहाड़ी का यह नाभ बहुत ठीक रक्खा गया है और 
दूर से उसको गोलमटोल चोटी देख के किसी लुटिया को ही याद आ 
जाती है क्योकि - अन्य पहाडी चोटियो का तरह यह ऊचो चिपटी या 
नुकीली नही है बल्कि गोलाई लिए हुई है आर कम से कम दूर से तो 
यही नजर आता है कि इसके ऊपर जाने की कोई राह नही हो सकती 
पर वास्तव में यह बात नही है और इस पहाड़ी की चोटी पर बन पुराने 
जमाने के किले ( जिसे गढ़ी कहना ज्यादा मुनासिब होगा) या मन्दिर पर 
जाने के एक नही कई रास्ते है जो करीब करीब सभी यद्यपि खतरनाक 
तो है पर अमी तक काम में आने लायक हैं और जिनका हाल पाठकों को 
समय समय पर आप ही मालूम होता रहेगा । 
इस पहाड़ी के नीचे और इसकी जड़ के साथ सटी हई एक छोटी 
नदी है जो घूमती और तीन तरफ से उस पहाड़ी को घेरती हुई दूर 
निकल जाती है, और इस नदी के ठीक किनारे ही पर एक मकान है 
जो किसी समय में जरूर ही आलीशान ओर खूबसूरत रहा होगा पर 
इस समय बेमरभ्मत टूटा फूटा और भयावना हो रहा हैँ । मगर बाहर 
से यह जैसा उजाड या खंडहर सरीखा जान पड़ता हँ भीतर से वेसा 


= 
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नही है। अन्दर से इस मकान का एक काफी माग अव मी बहुत कुछ 
दरुस्त और ठीक हालत में है और यही सवव हैं कि इस वक्त जा लॉग 
इसमें रहते है उन्हे कोई विशेष तकलीफ वही हो सकती । पर साथ ही 
यह कह देना भी जरूरी हैँ कि न जाने किस सवव मे आस पासः के 
जंगली और पहाडी लोगों में ये दोनों ही जगहे--वह ऊपर वाली बढ़ी 
जिए 'शिवगढ़ी' कहते हैं, और यह नीचे वाला मकान जो रोहतासमठ 
कहलाता हे 'भूतहा' कर के मणहूर है और उनका विश्वास हे कि 
इनमें डे वडे भूत प्रेत और पिशाच रहा करते हैं जो कमी कमी निकल 
कर पास के जंगलों में घूमते फिरते भी हैं। यही सवव हें कि इस तरफ 
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शौर हमेशा घोर सन्नाटा छाया रहता है जिसे कमी कमी केवल व जगली 
झर खखार जानवर ही अपची खौफनाक आवाजो से तोडते 


ठ्‌ जिन 
खास पाथ के जगल मार पहाडिया भरी ह 


मगर फिर मो उस अकेले मुसाफिर को 
का भी डर नही जान पडता जो रांव्या की अवाई 
वेफिङ्गी झर लापरवाही फे साथ कदम उठा गी चदी के कि 
किनारे जा रहा ह जिसका निल्न 


मे ऊपर कर आए है । इस »साफिर 
® 
का चुस्त पाशाक कमन्द वटा ओर खंजर सा हें हैं दि 


कह रहें हं किं यह कोई 
हें अं।र इसीलिए हम भी अपने पाठकों को दरद 

यह भूतचाथ हू आर इसका इरादा इस मठ मो एक राठ 
रोहतासगढ के लिए रवाना हो जाने का ह और शायद 
हे रात की अंदाइ का कोई जोक नह 


ह ओर यह 
लापरवाही के साथ चलता हुआ इस खयाल से इधर उधर सी निगाहें 
टोटाता जा रहा है कि 


न हा ६ (के अगर उस मठ में रहने वालों मे 
ए उसका नजर मे था जाय | 


ओर उसका खयाल ठोक झी निकला । उस मठ क 
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ही उस पहाड़ी नदी के किनारे की एक बड़ी चट्टान पर बैठ अपना पेर 
पानी सें लटकाये धीरे धीरे कुछ गुनगुनाती तथा जल में किलोल करने 
वाली मछलियों को देखती इई एक कमसिन लड़को पर उसकी निगाह 
पड़ी जिसके साथ ही उसके कदम एक गये और वह खड़ा हो एकटक 
उसी तरफ देखने लगा । मालूम होता हे कि उस लडकी को भूतनाथ के 
आने की कोई खवर च हुई थी क्योंकि वह उसी लापरवाहो के साथ बंठी 
जल मे पेर हिलातो हुई गुनगुचाती रही और इसी सबब से भूतवाथ को 
मी उसके रूप की छटा देखने का पूरा मौका मिला जिससे वह देर तक- 
उसी हालत मे खडा उस पर अपनी ललचौहीं निगाहे डालता रहा, 
मगर यकायक वह चोका आर उसकी निगाहें उस सुन्दरी पर से हुट कर 
एक झाड़ी को तरफ घूम गई जो उसके दाहिनी ओर पड़ती थी ओर 
जिधर से आती हुई खड़खड़ाहट की आवाजे दो एक बार उक्षके कावों 
तक पहुच चुकी थी । इस समय उसे अपना घ्याव जबर्दस्ती खीच कर 
उधर ले जाना पड़ा क्योकि उस झाडी को आड में छिपे हुए किसी 
जानवर की अस्पष्ठ शकल उसे दिखाई पड़ी और उसकी तेज निगाहों ते 
तुरत ही वता दिया कि यह एक शर है जो अपनी छू खार आखें उस 
लड़की पर जमाये हुआ उस पर हमला करना ही चाहता §६। भूतनाथ 
का कलेजा यहु देखते ही एक बार धड़क गया मगर उस फुती ले ऐयार 
को अपना कर्तव्य निश्चय करने मे देर न जगी । उसने गरज कर कहा, 
“'ननहो, खबरदार ! चढ़ान की आड मे हो जाओ, तुम्हारे बाई तरफ 
शेर खडा है !!” और साथ ही फुतो' से अपना ऐयारी का बटुआ खोल 
उसचे उसमे से एक गेंद निकाला जिसे एक हाथ मे और दूसरे मे- 
अपना खंजर लिए वह आगे को भपटा । नन्‍हों घबड़ा कर .इधर उधर 
देखने लगी और बह शेर शायद भपटने के लिये अपदे पजों पर भुक 
ही रहा था कि भूतनाथ का फेंका हुआ गेंद उसके सामने जाकर गिर! 
ओर बड़ी भयानक आवाज से फूठा । उसमे से आग की एक डरावनों 
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चमक निकली और वहत सा घूमा चारो तरफ फल गया जिससे वहां 
की सव जगह ढंक गई । भूतनाथ लपकता हुग्रा नब्हों के पाल पहुंचा 
नीर उसका हाय पकड चटटान के नीचे उसे खीच अपनी छाड मे करता 
हुआ वोल-- र 9 |" वर्यो 
“जल्दी से घर मागो, वहां एक बहुत बड़ा णर खडा दे | वयाकि 
वह इस वात को बखूबी समझता था कि अगर उस गोले की आवाज 
और चमक से डर कर शेर न भागा तो तुरत ही हमला कर दगा, 
मगर उसे वहत ही ताउजुव हुआ जव नन्हों खिलखिला कर हंस पड़ी 
और वोली, “वाह वया खूब ! शेर कहां ? वह तो देखो वादूजी चले 
आ रहे हैं! 
सचमच उस थूएं के पर्दे को चीर कर एक दृध साधू उसो तरफ 
आ रहे थे जिनको भूतनाथ श्राञ्चर्यं से देखने लगा । हमारे पाठक इन 
साथ महाशय को देखते ही पहिचान लेंगे क्योकि ये वे ही हैं जिनके 
साथ गोपालसिह और कामेश्वर की भेंट हुई यार जिनका हाल हम 
पहिले बयान मे लिख आये हूँ । भूतनाथ ताज्जुव के नाथ उनकी तरफ 
दो कदम बढ़ गया और पूछते लगा, “वावाजी, आए किधर से आ रहे 
हुं? वहा तो भाडी मे अभी अभी एक खौफनाक शर खड़ा था जो 
नन्हो पर हमला करना चाहता था मगर मालूम होता है मेरे छोडे हुए 
गोले से डर कर साग्र गया । चया आपने उस्ते नहीं देखा ?” 
वह साधू हंस कर वोल , “नही भूतनाय, मुझे तो कोई शेर बेर 
दिखाई नही पड़ा और शेरो को इतनी हिम्मत भी नही हो सकती कि 
मेरे आश्रम के पास आवें, तुम्हे श्रम- हुआ होगा ।' मूतनाथ चोला, 
“नहीं नही, मेरी आंखें इतना वड़ा घोड़ा नही खा सकती ! खर जो 
कुछ मी हो यह कहिए आप आज रात अपने आश्रम में टिकने की इजा- 
जठ मुके दे सकते हैं? मैं गेरासिह से मिलने रोहतासगढ़ जा रहा था पर 
अब रात बहुत हो गई थोर आज वहा पहुंचने मे तरद्दृद होगा ।” 


२६ पहिला भाग 


बाबाजो बोले, “हां हा, क्या इसके लिए भी कुछ पूछने की जरूरत 
है । ( नन्हों की तरफ देख के ) जा बेटी, इनके लिए वही पुरब वालो 
कोठरी साफ कर दे । में अभी आता हू, जरा इनसे कुछ बातें कर लू ।” 
नन्हों उस मकान या मठ की तरफ बढ़ गई जो पेडों की आड में से 
कुछ कुछ दिखाई पड़ रहा था, श्रोर वह साधू आगे आकर उसी पत्थर 
की चट्टान पर जिस पर कुछ ही देर पहिले नन्हों बेटी हुई थी बेठता हुआ 
भूतनाथ से बोला, “आओ भूतनाथ, जरा यह। बैठ कर मेरी कुछ बातें 
सुन लो जिन्होंने मुझ इतने बडे तरद्दुद में डाल रषखा है कि अगर तुम 
स्वयमूच आ जाते तो शायद मुझे तुमसे सदद लेते के लिए तुम्हारे 
पास जाना पडता ॥° 
भूतनाथ ने ताज्जुब से पूछा, “आपको बोर मुझसे मदद लेन की 
जरूरत !” बाबाजी बोले, “हा ऐसी ही बात है।” भूतनाथ ने गरदव 
घुमा कर एक बार जाती हुई नन्हों की तरफ देखा, तब बाबाजी से कुछ 
हट कर उसी चट्टान पर बेठने बाद बोला, “कहिए कया हुब्म है?” 
हम नही कह सकते कि बाबाजी ने भूतनाथ से कया कहा या किस 
करे मे उसकी मदद मांगी, हां यह कह सकते है कि दोनों को बातचीत 
बहुत देर तक होती रही, यहां तक कि उस जगह पूरा अंधकार हो गया 
और डरावना जंगल सांय साय \करने जगा । इस समय तक उस मठ 
की तरफ से दो तीन दफे सीटी की आवाज भ्रा चुकी थी जो वास्तव सें 
नन्हों वजा रही थी और आखिरी दफे उसको आवाज सुन वे साधू 
महाशय बोल पड़े, “ननन्‍्हों अकेली घब्रड़ा रही है। चलो अबमठ में 
चलें, मगर जो कुछ मैने कहा है उसको तुम अपने ही तक रखना, प्रकट 
हो जाने से बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है ।' भूतनाथ यह सुच बोला 
“सेरी जुबान से यह बात कभी बाहर च आवेगी और अपने भरसक स 
परी कोशिश करूंगा कि जिसमें पता लग जाथ कि यह किसकी कार्रवाई 
है, मगर अफसोस यही है कि आप पूरी बातें और समूचा भेद मुझ 


\ 
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वता नही रहे हैं जिससे इस मामले का पता लगाना यदि असम्भव नही 
तो कठिन श्रवश्य होगा |” 
बावाजी ने उठते हुए कहा, “इतना भी जो मैंने तुमसे कहा, अ पने 
गुरुदेव के आदेश के विरुद्ध और तुम पर पूरा विश्वास होने के कारण 
ही कहा है । इससे ज्यादा कहना असम्मव है। इतने ही से जो कुछ पता 
लगा सको लगाओ मोर मुझसे ज्यादा जानने की आणा छोड़ दो | हां 
यह में जरूर कह सकता हू कि अगर किसी समय मोका आया ओर मेरी 
जुवान पर लगी हुई मोहर दूठी तो तुम्ही पहिले आदमी होगे जिससे में 
सव खुलासा हाल वयान करूंगा क्योकि में तुम्हें अपने लड़के से बढ़ 
कर मानता हू और खूब समभता हूँ कि तुम एक दिन दुनिया घ ऐसा 
नाम पेदा करोगे जसा आज तक किसी ऐयार ने नही किया !” 
भूतनाथ ने प्रसच्तता आर कृतज्ञता के साथ साधू महाराज का चरण 
छ्या और तव कहा “में भी अपने भरसक पुरा उद्योग करूया और 
जसे भी वन पड़ेगा पदा लगाऊगा कि य्ह किसकी कारवाई है !” दोनो 
आदमी दूसरी बातें करते हुए उस मकान को तरफ रवाना हए जिसके 
दर्वाजे पर खडी नब्हो वेचेनी के साथ इनकी राह देख रही थी । वावाजी 
को देखते ही वह वोली, “बाह वाबूजी वाह, में यहां अकेली कठी घडा 
रही हूं बर आपकी वातें ही खतम नही होती |” चाधू महाराज वोले, 
“हाँ बेटी, कुछ ऐसा ही मामला था । अवतो मै पूजा पाठके, लिए 
जाता हू तू भूतनाथ का सव भ्रबच्ध कर दे । नन्हो ने 'पूछा--“आप 
भोजन नही करेंगे | साधू वोल, “मुझे अभी आधे पहर की देर 
है। भूतनाथ वोला, “तो क्या हर्ज है, अनी मुझे सी जरूरी कामों से 
आ के अधध भाक; 
तुम्हारी ।” ळर ठव एक कोठी के अ CR io मद शो 
दा न्दर घुस उसका दर्वाजा वन्द करके 
इन दोनो की ओट हो गए | 
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अव निराला पा भूतनाथ ने नन्हों का हाथ पकड़ लिया और पूछा 
“'कहो नन्हों, बया हालचाल है ? अबकी बहुत दिन बाद तुमसे मुलाकात . 
हुई है !” नन्हों वोली, “अच्छी ही है, तुम अपनी कहो, कहां रहे इतने 
दिनों तक जो एक दफे भी इघर न आये !” भूतनाथ बोला, “इधर में 
बडी झंझट में पड गया था जिसका हाल तुमसे कहुंगा तो घबड़ा 
जाओगी ।” नऱ्हो बोली, “बुझे भी तुमसे बहुत कुछ कहना है । स्वान 
ध्यान से निपठ कर भोजन कर लो तो कहूँ । चलो उस तरफ।” 
भूतनाथ शीघ्र ही सव जरूरी कामो से निपठ गया, सगर बाबाजी 
फी पूजा अभी तक समाप्त न हुई थी इसलिए बह चच्हों की तरफ चला 
गया जो चल्हे के पास वेठी रोटिया सेक रही थो । दोनो में इधर-उधर 
की बातें होने लगी । यकायक नर्‍हों ने पूछा--- 
$० । हा खब याद आया, वावूजी को वया बातें तुमसे करनी थी 
जो तम लोगो को आने में इतनी देर लग गई | 
त० । उनकी कोई बहुत जरूरी चीज खो गई है उसी के बारे में 
कह रहे थे कि पता लगाओ कि कौन ले गया है और जसे बने उछे वापस 
लाओ पर पूरा हाल बताते नही, न यही बताते है कि फंसी वह चीज 
ठं किसके उसे ले जाने की सम्मावना है, अथवा किस काम में वह आा 
उकती है, ऊपर से यह भी कसम दे दी है कि किसी से यह. हाल कहना नही । 
अब तुम्ही बताओ कि पता लगेगा तो वथोंकर | उनकी तसल्ली के लिए 
कह तो दिया है कि पता लगाऊंगा मगर मुझे विश्वास नहो होता कि 
तै इस काम में सफल होऊगा । 
नन्हो० । आखिर कुछ तो बताया ही होगा कि वह कोन सी 


चीज है ? 
भत० । कुछ मी नही, बस यह कहते हैं कि छोटा सा जड़ाऊ डिब्बा 


है जिसके ऊपर पन्ने का एक ऐसा टुकड़ा जड़ा है जिसको शकल कुछ कुछ 
शक ताली की तरह पर है। 
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नन्हो० । श्रो हो, भव मैं समझ गई, वह तो मेरे सामने ही की 
बात है। 
भूत ० । (चौंक कर खुशी से) अच्छा, क्या मामला है तुम्ही कुछ कहा । 
नस्हो० । मगर वावूजी कही खफा न हो। मुझसे बोले थे कि किसी 
शेर से कदापि यह हाल न कहना । 
भूत० । तो मै तो कोई गर नही तुम्हारे खास आदमियो में से 
मुझसे कहने में थोड़ा ही कोई हर्ज है ? 
नर्हो ने भूतनाथ की वात सुन मुम्कुरा कर टेढ़ी निगाह से उसकी तरफ 
देखा । भूतनाथ फिर वोला, “ओर फिर मुझसे खुद उन्होने जव इसका 
जिक्न करके मदद मांगी है तो तुम्हारे कह देने से बया हेर्ज पडेगा ?” 
नन्हो० । हां यह तो ठीक है । अच्छा तो जो कुछ मुभे मालूम है में 
कहे देती हूं जागे तुम जानो तुम्हारा काम जाने । 
जरा रकं कर चूल्हे की आग को मद्धिम करती हुई नन्हो वोली, 
“यह कोई दस वारह दिन को वात है । जमानिया का एक सवार इधर 
से गुजरा ओर जरा देर सुस्ताने के लिए यहां ठहर गया । वावूजी से 
उसको वाते होने लगी । मै भी यहां थी । वाठ ही बात में उस सवार ने 
कहा, “जमानिया के कुंअर गोपालसिह शिकार खेलने निकले है और 
कल डहना पहाड़ी के नीचे उनका पडाव लगेगा ।” बाबूजी न जाने 
वयो इस वात को सुनते ही बढ़े उतावले हुए। उस सवार के जाते ही 
मुझसे बोल, “बेटी तू जल्दी से खा पीकर तैयार हो जा। कल बहुत 
सवरे ही हम लोग एक जगह जायगे |” अने पुछा, “कहां ?” पहिले तो 
उछ वत!या नही, पर वहुत जिदद करने पर बोले, “गोपालसिह से मिल 
र इछ जळूरो बातें कहती हैं इसलिए उसी डहना पहाड़ी की तरफ 
lee de SD Moh vo 
की भी वडी इच्छा थी जिनके वारे से i RR व 
ह  चरह तरह की बातें सुन चुकी हूं । 
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“खेर मुझ्तसर यह कि दुसरे दिन दो घण्टा रात रहे ही हम लोग 
रवाना हुए ओझोर सुकते {रहाते संध्या तक उस जगह के पास पहुंचे गये 
जहां गोपालसिह का लश्कर पड़ा था। एक पहाड़ी को हरहटो सें बच्चे 
छोटे से यान में बाबूजी ने डेरा डाल दिया जिसमें सिर्फ एक दालात 
पोर दो कोठड़ियां थी, उग्ही में घे एक घें कुछ खाने पीदे का सामाव 
ग्रोर वासन प्रादिभी थे। बाबूजी से मालूम हुशा कि यह उनके 
गुरुमाई का घाश्रम हैश्रोर इस जगह वे धभी भी भ्रषसर घूमते फिरते 
भ्रा जाया करते हैं । 

रात हम लोगों ने उसी जगह डेरा डाला । दुसरे दिन सुबह ही 
ध'वू नी कही चले गये धोर मुझसे कहते गये कि इस मकान की चोहदी 
के बाहर कही न जाता में जल्दोही धाजाऊगया। मगर उनको गये दो 
पहर से भी ज्यादे हो गए श्रौर वे न लोटे तो में घबड़ाई घ्रोर अकेले 
मुझे कुछ डर मी लगवे लगा । दिल बहलाने को चीयत हे में उध मकान 
की छत पर चली गई श्रोर देर तक वहां टहलती रही पर बाबूजी वश्राए । 
तव में श्रोर भी घबड़ाई तथा एक जगह बैठ कर सोचचे लगी ।क वे कहां 
चले भष ),जब किसो तरह मन न माना तो दिल बहलाने के लिये 
बांसुरो बजाचे लगी। यकायक उसी धमय मेरो निगाह दो नौजवानों 
पर पडी जो पहाडो से उवर मेरी ही तरफ आरा रहे थे। वे कोन हैं श्रौर 
कया चाहते है यह जानने के लिये छत से नोचे उतरी तो देखा कि बाबजी 
नोचे दालान मे मौजूद हैं पर न जापे कैसे कुछ चुटोले हो गये हैं क्योकि 
उनके कपड़ो में खून लगा हुषा था । में घबड़ा कर पुछरे लगी कि यह 
कया हुआ पर वे उसका कुछ जवाब च दे मुझपे वोले कि जिवकी राह में 
इतने नों से देख रहा थापे श्रा पहुँचे, तु इनके बेटचे का इन्तजाम 

कर । येने देखा तो वे ही दोनों नोजबान जिन्हें मैने पहाडी से उतर कर 
प्राते देखा था चहा श्रा पहुंचे थे । 

भूत०। वे दोचों कोन थे ? 
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नन्होँ० । बाद में मालुम हुप्रा किवे कु धर गोपालब्विह धरोर उनके 
दोस्त फामेष्वरशिह थे । ॥ 

भूत० । धच्छा तथ ? उनसे षया बातें हुई तुम्हारे पिता की ! 

नन्हों० । प्रफसोस, बातें वथा हुई यह मे बिल्कुल न तत सको 
क्योकि बादुजी मे मुझे बशा छे हटा दिया शरोर उन लोगों के लिए कुछ 
जलपाव तैयार करवे छो भेज दिया | मगर जहां तक पुरे मालूम हीत 
है उन्टरोते कोई चीज उच दोनों को दी या दिखाई षथोकि सपना कोला 
उन्होंने मुझसे मंगवाया था ग्रोर उसमें से कुछ सामान तथा कागज पत 
निकाले थे । 

सूत० । खैर तब दया हुप्ना ? 

तम्हों० । मे मकान के पिछदाड़े की तरफ जा के, जिघर चोका वचा 
हुणा था, कुछ खाता तैयार कर रही थी कि उसो समय यकायक मुझे 


पते पीछे फोई घाहठ सुन पछी धोर घूम के देखा तो डर के मारे चोख 
पढ़ी । पेरे पोछे एक भूत खड़ा था। 


भूत० । ( हँस कर ) भद ! 

तन्हो०। ( उस चकत की याद से घव भी कॉप कर ) हां भत ! छू 
दम एंडे हो हड्डी मालूम होता था माचों कोई हडिडयों का ढांचा पेर 
तरफ वढ़ा पा रहा हैं। से देखते हो जोर से चीख पड़ी भौर जब षह 


मेरी तरफ झपटा दव तो एक दम ही वदहषास हो गई । फिर मुझे कुछ 
होश च रही कि षया हुघा । 


सूत० । ताज्जुव हूँ | प्रच्छा तव ? 

नम्हों० । ज्य म होश में घाई तो देखा कया कि वावजी पेरे बगल 
ही में वेहोश पडे हैं श्रोर खिड़की के जग ले को राह गोपालसिह भ्रोर 
कामेश्वर मुझे पुकार रहे है| सैं उच्तके पास गई तो मालम हृधा कि 
वे उसो फोठड़ी में बन्द हो गये है जो बास्तद में कुछ बिचित्र तर ह की थी 
मगर मुझे उसका भेद बावजो ने बता दिया था जिससे मैने उत दोनों 
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को कोठरो के बाहर निकाला धोर वे कोशिश करके वाबूणी को होश 
घं लाप्‌। 
मृत० । उस कोठरो में कया विवित्रता थी ? 
नन्हों० । उसका दर्वाजा कुछ धजीव तरह का था | वन्द हो जावे 
पर बिल्कल पता नही लगता था कि छर्हा से रास्ता है! लेकिन उष्ती 
तरह के कई दरवाजे इस मकान में भी हैं' घस्छु मुझे उसमे कोई ताज्जुब 
की वात मालूम च हुई | मोका पड़ेगा तो सै तुम्हें भी दिखा हूंगी । 
मूत० । श्रच्छा तब ? 
नन्हों० । जब वावूजी होश में भाये तो रीं उससे पूछते लगी कि 
क्या हुप्रा, पर वे कुछ न बोले । मुझे फिर श्रपदे पास से हटा दिया धीर 
उन दोनों गोपालठिह घोर कामेश्वर से कुछ बाते करते लगे, पर इस 
बार में हटी चही बल्कि एक जगह छिप कर सुचती रही । मालम हुमा - 
कि उनकी कोई चीज गायब हो गई है जि पर वे बहुत घबड़ा रहे हैँ । 
भूत० । वह कोन सी चोज ? 
नन्हों० । वही जिसका जिक्र उन्होवे तुमसे किया--एक जड़ाऊ डिब्बा | 
भूत० । मगर उप डिन्ने मों छया था यह भी कुछ बोले ? 
नन्हों० । ( इधर उधर देख कर धीरे से ) एक बार उनके मह पे 
निकला--बह डिब्बा जिसके भीतर तिलिस्मी किताब थी !' रस्तु मैं 
समझती हूं कि उसके भीतर कोई -ऐसी किताब थी जिसमें तिलिस्म का 
हाल था पीर जिसे..... . - | 
भत० । हां, कुछ कुछ यही शक मुझे भी होता है। घच्छा तब ? 
नन्हों । वस फिर कुछ नही । बाबूजी चे उन दोनों को विदा कर 
दिया शौंर जब वे चले गए तो मुके बोले, “बेटो हम लोग भ्रभी यह 
जगह छोड़ देंगे । उन्होने घ्रपना सामान उठाया और हमलोग रातो रात 
बहा से चल कर दुसरे दिव दोपहर के पहिले यहा पहुंच यये । 
भूत० । तुमसे इस बारे मों फिर कोई बात उनसे नहो हुई ? 
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नन्‍हों० । कुछ भी नही | उन्हें बहत सुस्त छोर उदा दे मेने वरई 
वार पृष्ठा भी फि धावजी शाप इतने उदास पयो हूं £ १ मिधाय यह: 
कह्चे के कि मेरी एक वही फीमतो चीज कोई चुरा ले गया, की उम्हाने 
कुछ न ददाया । जब मैने बहुत जिद की तो बोले, "तुरे जानच लायक 
वात नही है, तू उसे जानने की कोशिश मत छर! लाचार में चुप 
रह गई । 

भूतनाथ वे श्रोर भी तरह तरह के फई सवा मच्दों से किव पोर 
प्रन्त मे उसे निश्वयहो गया कि जो कुछ नन्दो ने फहा उससे ज्यादा 
कोई हाल वह तही जानती भ्रस्तु वह चुप हो रहा मगर कुछ देर बाद 
किर बोला, “तो इससे कम से कम इतना तो निश्चय हो गया कि 
तुम्हारे पिता को तिलिस्म से कोई गहरा सम्बन्ध हूँ घोर वे उसका बहुत 
कुछ हाल जानते हैं। मुझे वरावर ही इस वात का शक रहा करता था 


मगर घफसोस घब इस धात को जान फे सी कोई फायदा उठाया नहीं 
जा सकता |” 


तन्हो० । सो षयो ? 

भूत० । बिना तिलिस्मी किताब पास में हुए तिलिस्म का कोई हाल 
तो जाना नही जासकता!चतो उसकी सैर ही की जा सकती है भोद 
न उदकी दोलत ही निकाली जा सकती है। तुम्हारे पिता के पास जो 
हिलिस्मी किताव थी या जिसे वे ग्रोपालाप्तह फो दिया चाहते थे जब 
वही चली गई तो छव कया हो रुकता हूँ ? जिसने उसे लिया वह जरूर 
तिलिस्म तोड़ डालेगा श्रोर वहाँ का खजाना निकाल लेगा । 

चन्हो० । यह कोई वात नहीं है । तिलिस्म ऐसे सहज में नहीं टूटा 
करते घोर न केवल किताव पास से होने से टूटते हैँ। उके लिए इही 
कोशिश बड़ी मेहनत शोर वडो ताकत चाहिए, किस्मत तो चाहिए हो || 


सूर० । खर छव इन बातों का जिक्र करता फजूल हैँ । हमारो, मेरी : 
घोर तुम्हारो, किस्मत में वह चीज नही हे वस इतना पता लग गया । 
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नन्हों० । ( हंस कर ) वाह जी | तुपमें धगर इतनो ही हिम्मत 
घोर इतनी हो मर्दोचगो हैतो हुम तिलिस्म तोड़ चुके घोर मृझे भी 
उको सैर करा चुके | तुम्हें तो बल्कि यह जःच छे खुश होवा चाहिए 
था कि इम लोगो का खयाल ठीक विकला, ऐसी कोई किताव है, घौर 
उसको मदद से तिलिस्म को सैर की जा सकती है प्रोर उसकी दोलत का 
लुत्फ उठाया जा उकतवा हुँ, सो तो हुझा नही उलटा तुम रही सही 
हिम्मत भी गवां वेठे ! तुम्हें कमर कछ के उच्च किताब का पता लयाचे के 
लिए तयार हो जाना चाहिए था सो न कर उसके बदले हुम... ... 

भूत० । तुम्हां च कह घुको होकि हुमचे एक मूत देखाथा। 
जरूर वही किताब मी ले गया होगा | किसी आदमी चे उसे चुराया 
होता तो एक बात भो थो, भला भूत प्रोत धोर पिशाचो का में कहां 
तक मुकावला कर सकता हु ! 


नन्हों० । ( उघ आसिव की याद से कॉप कर ) श्रोफ, उसका जिक्र न 
करो ! बेशक तुम ठोक कहते हो, बह एक अयाचक नरपिशाच था शोर 
प्रगर वही सेरे पिता की तिलिस्मो किताब ले गया है तो बेशफ उषसि 
चापष पाना कठिन ही नही बल्कि घसम्भव होगा | 

भूत० । ( हंश कर ) तब फिर मुझे क्‍या दोष दे रही हो ? मं मी 
तो उसी को याद करके यह घाते झह रहा था।न उस ग्रासेष के हाथ 
ते किताब चिकलेगी श्रौर न हम लोग तिलिश्म की सैर कर सकेंगे । 

नन्हों । मगर मेरा मतलब कुछ प्रोर ही था । 

भत० । वह ऽया ? 

नन्हों० । ( भूतनाथ की तरफ भुक कर छोर उसके छाच के पाश 
भु'हलेजाकर)वह किताब गई तो गई, घावबूशी के पाउ क्षभी एक 

किताब दूसरी झौर भी ऐसी मौजूद है जिसकी मदद शे हमलोग तिलिस्म 


क्री सैर पूरी तरह से कर सकते हैं। 
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भृत०। ( लॉक कर भ्रौर खुशो से चग्हों का हाथ पक्ड कर ) सच 
कहो, बथा तुम ठीक कह रहो हो ? 

नग्हों० । हाँ में विल्कुल सही कह रही हूं थोर एवं वात फा पता, 

सन्‍हों श्रपत्ती बाद शसाप्ठ च कर सफी क्योंकि उसी समय बाहर पे 
खड़ाऊ को भ्राचाज सुनाई पड़ी जिसने खबर दी कि घावाजो चल र 
रहे हूँ । दोषों प्रादमी धलय भलग हो गए शोर नन्हों चे सतलव भरा 
चिगाहों से देखते हुए श्रपवे होठों पर उ'गली रक्लो । उसी एमय वावादी 
ते कोठरी में पैर एकला धीर पूछा, “बथो बेटी, घछमी भोजन में देरी & 
क्या ? नग्हों बोली, “चहो वावूजी सब तैयार है, मे तो घापको वुलादे 
जाना चाहती थी। भाज श्ापने पूजा में घड़ी देर कर दो ।” वाधाजी 
इसके गिछाएहुएपोढ़े पर बेठते हुए बोले, “हा कुछ देर हो गई, भूतनाथ 
फो भूख लगी होगी, लाश्लो जल्दी परोसो ।” 


चौथा बयांत 


राव भाषी के कुछ ऊपर जा चुकी है। चारो तरफ सन्वाटे तौर 

घ धियारे क! राज्य फैला हुभा है । कही से किसी तरह की कोई छ'हट 
नही ध्रा रही हे । 

रोहतासएठ की उस टूटो फूटी इभारत से जिसमें कुछ घण्टे पहिले 

दन भूतनाथ वाथाजी भोर चन्हों को देख चुके है, इछ समय ऐसा ध'घेरा 

है: कि कोई घचजान थादधी श्भ्र यह रावे तो यही समभेगा 


छाया हुप्रा है 
कि ए ससय भकान में कोई भो चह है, मगर हम खूब जानते है कि 
इष ऊपर जिक्र कर श्राए 


ऐसा नही है णोर वे तीनो ही श्रादमी जिनका 
हैं एस समय यहाँ गहरी नीद में धेखबर पड़े हुए है । 
की के दोनो, वे बाधाजी पौर 


मगर नही, यह वात शी नही है।बा 
उनको बेटी नल्हों चाह भले हो नोद में धोर वेखवर हो पर भतनांफ 
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को प्रांखों में इस समय नींद नही है । यद्यपि इस समय वह उस फोठरी 
में जो उसे रात कारने के लिए मिली हुई है एक खाट पर यादर तावे 
पड़ा हुता हुँ पर चीद में कदापि नहीं है शोर इस समय मी बह बार बार 
श्राखें खोल कर घोर कानों पर जोर देकर यह जानने की फोशिश कर 
रहा हे कि बाकी दोचो को कया केफियत है जो उसको बगल वाली 
कोठडी में हे। यथपि इसके बहुत पहिले हो से, छोर कई बार, नन्हों 
के घुराटि को हलकी धावाज उसके कानों मे पड़ चुकी है पर उन वावाजी 
के तोंद में गाफिल हो जादे की कोई प्राहुट चहों झाई हैं बल्कि कई 
बार उतकी चोको के मचमचादे तथा अन्य घाहटों से वह समझ चुका 
है कि वे श्रमी तक सोए नहो बल्कि किसो च किसी फिक्र में पड़े हुए ध्रीर 
चिस्तित होकर जाग रहे है, कपोकि बोच बीच में उनछि मु ह से निकलद्चे 
वाले कई अस्पष्ट स्वर भो उसके फाचो मे पड़ चुके है, यद्यपि इधर 
कुछ समय से वेसी कोई घाइट नहीं शभ्राई है । 
श्राखिर भूतनाथ की इच्छा पूरी हुई घोर उसके काचो में धुर्राटे की 
एक नई श्रावाज ने पड कर बता दिया कि श्रन्ततोगत्वा बाबाओ को भी 
तीद चे गाफिल छर ही दिया । उसके मुह थे धीरे छे निकला, “भला 
किसी तरह सोये तो सही ! में तो सोच रहा था कि भ्राज को रात जागते 
ही बिता देंगे ।” श्रोर वह प्राहिस्ते छे उठ कर बैठ गया। कुछ देर तक 
वह गोर के साथ श्राहट लेवा रहा, जब घुरटि की आवाज लपातार 
रीर नियमित रूप से श्रावे लगी और उसे निश्चय हो गया कि बाबाजी 
बेशक सो गये तब वह उठ खड़ा हणा । घिरहाने फे नीचे से श्रपना 
ऐयारी का बटुआ खीचा शरोर श्वघेरे में ही टटोल कर उसमें से छुछ 
चीजें निकाली, तक्ष, उस वटुए को पृः ज्यो का त्यो रख वह दबे पांव 
भ्रपनी कोठड़ी के बाहर निकला जिसका दर्वाजा खुला हुआ था । धगल 
ही में वहू दूसरो कोठडी थी जिसके घन्दर बाबाजी झौर नन्हों इस 
समय गाफिल पड़े हुए थे। वह उसके दर्वाजे पर पहुंचा। दर्वाजा 
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भिडका हुआ था जिससे उसे कुछ प्रन्देशा हुषा मगर जब हाथ पे 
घषका दिया तो पहा लग गया कि भीतर छै सांक्लि लगी हुई नही है, 
अतः चह झाये बढ़ा घौर घोरे घोरे होशियारो छे पलले je 
ढकेल फोठरो फे श्रन्दर हो उधने दर्वाजे को पुनः ज्यो का त्थ 
सिड़का दिया । 
इस कोठरी मे सो घचा भ्रन्धकार था क्योकि विराग बहुत पहि 
3४ चुका थापर एकतो मूतनाय श्राज के पहिले मी बहत दफे यदा 
धा चुका था दुरे धान इसो चीयत से उसने साने जाने के पहिले बहुत 
गोर छे यहा की हर एक चोज को देख कर अपने दिमाग पर नश कर 
लिया था, इसलिये उसे कोई प्राशंका च मालूम हुई श्लौर वह चुप- 
पाउ एक कोदे हें खड़ा होकर श्राहट लेने लगा। कुछ ही देर मे उसे 
विश्वास हो गया कि न केवल दोनों ही श्रादमी, नत्होी प्रोर चावाजी, 
नींद से पाफिल पड़े हैं चिक उसके इस जगह धाने क' घाहट भो किसी 
फो नही लगी है, स्तु त्र वह धागे को कारंवाई करने लगा। धन्दा से 
भोर बहुत प्राहिस्ते भाहिस्ते बढ़ता हुआ, वह उस बोको ॐ पास पहुंचा 
जिस पर वावाजी का आसच लगा रहता थाया इसर मय जिए पर 


दादाजी चोद मे गाफिल पड़े 6९ थे । यहाँ के घने श्र'धकार क प्रेद 
फर धांखे कुछ बताते से समर्थ थी पर भूतनाथ केवल अपने कानों को 
सहायता से आहट लेता हना वावाजी फे युहु के पाइ जा खड़ा हुआा 
धोर त्र वह चीज भन्होल कर हाथ में पकडी जो धसी कुछ ही देर 
पहिले श्रपने बटुए में से निकाली थी । इस समय भ्रधेरे रे पता लग 
तही सकता छा पर वास्तव से बह चीज घौर क 
छोरी कितावनुमा 


करले लगा। श्र'घेरे में दिखाई 


पड़ नही सकता था शौर रोश वा प्रोर किसी > », 5. न . 


नी करते प्रथ 


"र्‌ पहिला माग 
दवा सुघाने से वावाजी के जाग जाने या चोकन्ने हो जाने का डर था, 
जिनको नीद वह जानता था कि बहुत ही क्यो है भौर जिनसे वास्तव 
में वह बहुत ही ज्यादा डरता भी था, इसलिए भूतवाथ ते यह तकीब 
निकाली थो, क्योकि उस ब॒फवो सें तेज बेहोशो का घस्र था जो ईस 
समय भायी की हवा के साथ निकल कर वावाजी छि चाक धौर मुह के 
चारो छोर फल रही थी श्रीर जिसके फारी भ्रसर से श्रपवे फो वचाचे 
के लिए भूतनाथ इस समय घपनो नाक भ्रोर मुह इपट्टे से श्रच्छी तरह 
अन्द किये हुए था । 
कुछ ही छायत के प्रन्दर उख बुकती ने श्रपता काम पूरा किया 
जिसका कुछ हिस्सा सांस के साथ वावाजी की ताक मे चढगयाथा। 
चांवाजो को एक के बाद एक कई छोके श्राई पर वे धाखें न खोल धके 
घ्रोर तव कुछ ही सायत वाद उनकी सांस भारो धीर गहरी पड़ जाचे 
से भूतनाथ को विश्वास हो गया कि उसकी दवा चे धसर किया । फिर 
भी एहतियातच वह फुछ देर तक धोर भाथी चलाता रहा, इसके बाद 
जध वावाजी के बेहोश हो जाने मे कोई मो शक्र 8 रह गया तो उससे 
भाथी को मोड़ कर जेब के हवाले किया ग्रीर सामान निकाल कर रोशनी 
जलाई । बावाजी धपते स्वान पर बेहोश पडे हुए थे ग्रौर उनके दूसरी 
तरफ चोकी के नीचे जमीन पर नन्हों बेखबर सोई हुई थी जिसको गहरी 
नीद भूतनाथ की इस कार्रवाई से खुली नथी, पर जो ग्रकायक्ष चेहरे 
पर रोशनी पडते से भ्रव कुछ सकपका रही थो । बगल से घूमता हुथा 
भृतनाथ इसके सिहनि पहुंचा श्रौर तब बेहोशो की हवा की एक घुटको 
'हसके नाक सें भी चढ़ा इधर से भी निश्चिन्द हो गया। श्रपये वाप 
ही की तरह दो एक छीकें मार कर नग्होंमी बेहोश हो गई शोर धब 
भूतताण के काम में विध्न डालने वाला कोई न रह गया। भूतचाघ वे 
वह मोमबत्ती जो जलाई थी एक तरफ रख दी घौर प्रपता वह काम 
जारी या जिसके लिए इतता सब तरददुद उठाया था, शौर वह काम 
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चपा था ? बाबाजी के सामानों को तलाशो । 


बेचारे सीधे सादे बाबाजी वो यह खबर कब थी कि वही भूतचाथ 
जिसे वे आपचे लड़के की तरह मानते है उनके साथ दगा करचे पर तैयार 
हो जायगा, श्रस्तु उन्होंने छपरे उस थोडे घहुत सामान को छिपाने या 
हिफाजत से रखने की फोई विशेष फिक्रह की घी जो उस जगह क, 
शरोर उनका साथाद हो बहुत पया था ? कुछ थोड़े से सब्दूझ किताबों 
से भरे हुए, कुछ घालमारिथां तरह तरह के सामानों से भरी हई, छुछ 
पेटियां तरह तरह की विचित्र दवाशो से भरी हुई, घोर कुछ भोले जो 
इधर उधर खूटियों से लटक रहे थे जोर जिदकी बहुत जल्दी ही भूतनाथ 
ने तलाशी ले डाली, पर वह चीज जिसकी उसे खोज थी उसके हाथ 
न लगी। श्रच्छो तरह एक एक बष्स एक एक घालमारी और एक 
एक फोना तलाश डालने पर झो उसके मन की इच्छा पूरी न हुई झोर 
पव वह उदासी शोर कुछ बेचेनो के साथ खड़ा होकर इधर उघर निगाह 


डालते लगा, इस फिक्र सें कि फही फोई जगह ऐसी तो रह नही गई 
णह नह तलाश कर च पाया हो ! पर ऐसी कोई भो जगह उसे दिलाई 
न पड़ी! 


यकायक उसे हुछ सूक गई | बह बाबाजी का चौकी के पाण पहुंचा 
प्रोर उनके विछौने को उलट पुल कर तलाश करवे लया । साथ ही 
उषके मुह से लुशो को एक [चलक!रो निकल पड़ी | तकिया के नीचे 
हाथ डालते ही उसे एक छोटो डी किताब वहां रबखी नजर झाई । 


फुती से उसबे उसे निङाला घौर तव रोशनो के पास ले जाकर देखा । 
पहिली हो निगाह में वह इदे पहिचान गया घोर खुशो से उसको बाछे 
खिल गई क्योंकि नन्हों चे इसी किताव का उएसे लिक्र किया था। 
उसने किताव जेव में रषी, जल्दी जलदो वाबाजी का सव सामान ज्यों 
का रपो किया जैसा कि पहिले था, ऐसे झच्छे डंग पर कि खुद बाबाजी 
तो षया कोई चालाक ऐयार झो नही कह सकता था कि वहां का कोई 


४ है पहिला भाग 
छोटा से धघोंटा सामाव भी इंधर उधर किया गया है, घौर तब मोमबत्ती 
उठा वह उस कोठडी फे बाहर निकल गया । दर्वाजा ज्यों फा त्यों भिड़का 
दिया घ्रोर अ्पत्री छोऽड़ी में जा खाट पर लेट उस किताप को देखदे 
लगा । देर तक बसी जिल्द श्रीर ऊपरी भिशानों छो देखदा रहा, तब 
उसे खोला और भीतर जगह जगह मे पोड़ा थोड़ा पढने के बाद अग्ली 
तरह निश्चय कर लिया कि यही वह किताब है जिलका जिक्र चन्हों थे 
किया था, तब निद्चिन्त हो कर शुरू से उसे पढले में मच लगाया । 
ऐसी एकाग्रता श्रौर ऐसे घ्यान फे साथ भूतनाथ उस छोटो किताब 
को पढ़ते लगा कि इस समय श्रगर कोई उस जगह प्राफर उसके बगल 
में भी खड़ा हो जाता तो शायद उसे पतान लगता! किताब वहुत 
बड़ी न थी श्रौर उसके श्रत्चर बहुत ही सुब्दुर पृष्ठ श्रोर थाफ लिखे 
हुए थे, इसलिए भूतनाथ बहुत छहज में उसे पढ़ता थला गया, खयर 
कुछ झ्ागे पढ़ने पर उऐे तरदढुद यह होने लगा कि अक्षर कही कही 
बहुत ही बारोक मिलते लगे धोर शब्द भी , कुक ऐसे श्ाने लगे जिनका 
धथ वह कुछ समझा न शकता था। इससे भतनाथ को तकलीफ होवे 
लगी, लेकिन फिर भी उसे उस पुरक को पढ़ जाने को इतनो उल्दी थी 
कि जहा उसकी समझ मे न छाया उव जगहो को छोड़ता हुआ वह जल्द 
जल्दी पुस्तक को पढ़ता ही चला गया,' यहां तक कि-उसको एक दप 
समाप्छ कर डाला । केवल थन्त के कुछ पृष्ट बह पढन सका, वे इतने 
महीन लिखे हुए थे कि उन घक्षरों पर उनको वित्राह जम चहो पाठा पी, 
घोर उनके बाद फे कुछ नकशो का मतलब भी वह मझ न सका जो 
एकदम धाखीर मे बचे हुए थे, पर इससे उसे कोई विशेष अफसोस च 
हुआ श्रोर वह उस पुस्तक को खत्म कर जोश के साथ बोल उठा, "भला 
भब भो कोई मुझे तिलिस्म में जावे से रोक सकता हूं।” 
मगर इसके बाद ही भूतनाथ किसी विन्ता मे डूब गया। उवे हथेलो 
पर याल रकखा घौर राखें बन्द कर तरह तरह की बातें घोचवे लगा । 
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जिस समय एक लम्बी सांड लेकर सूतवाथ चे त्राखें खोली तो इतना 
चबवत गजर गया था कि सुबह होवे में दो ढाई घन्टे से भधिक देर वाकी 
नही थी । चह चौंक पड़ा मगर फिर ग्रपवे को सम्हाल कर बोला, कोई इज 
नहीं, मेरी दवा ग्रमो घोर कुछ देर तक दन्हें उठने व देगी | शरोर तब 
पुत्र: कुछ सोचे के वाद श्रन्त में यह कह कर कि, 'बिशक यही ठीक ठः 
ननो को भी इस छाम मे साव रखना हो मुचासिव शोर निप्क्डक होगा 
प्रौर इचलिए उचित है कि इस काम में जल्दवाजी च फी जाय । शुदवाण 
उठ खड़ा हुश्रा ्ोर उस फोठड़ी के वाइर होकर ४वः वावाजी वाली 
कोठडी में पहुँचा । उसने देखा कि दोनों ही,चन्हों ओर वावागी, ज्यों के 
त्यों बेहोश पड़े हुए हैं भ्रस्त वह 


बेखटके श्रागे बढ़ा घोर नन्हों के बगर 
मे 


जा खड़ा हुथ्रा । प्पनी जेव से लखलखा तिक्राल उसने चन्दो को 
सुंघाया श्रौर एक कपड़े से चेहरे पर हवा भी को जिससे कुछ हो देर में 
चन्हो की वेहोशो जाती रही श्रोर उससे एक ध्र गढ़ाई लेकर प्रांखे खोल दीं । 
घपने ऊपर सतनाथ को झुका पा उसने ताज्जुव से कुछ कचा चाहा पर 
भूतनाथ वे मुह पर उगलो रख घुप रहते का इशारा किया प्रीर तव 
धीरे से चोला, “चुपचाप इस कोठडी के बाहर प्राश्नो तो में एक चीज 
तुम्हें दिखाऊं ।? इतना कह डिना जवाब फी राह देखे भूतनाथ कोठरी के 
वाइर निकल आया घोर उसके कुछ देर वाद चच्हों भी उठ कर बाहर 
श्राई जिसके चेहरे से इस ववत ताउजुव ठपक रहा था। बाहर भाते 
हो मृतनाथ हाथ पकड़ कर उसे श्रपनी कोठरी में ले गया जहौ मोमवत्ती 
ध्व तक जल रही थो श्लॉर बहां चह किताव इसको दिखाता हुना 
चोला, “देखो यही च चह किताब है जिसका जिक्र तुमचे मुझसे 
दिया था?” 
प्राश्वय के साथ नन्हों चे उस किताव को देखा घोर तव वोली, 
“'्यालूम तो यही होती है, यह तुम्हारे हाथ कैसे लगी ?” भूतनाथ च 
कद्दा, “छो पीछे वताऊंगा पर तुम इसे जल्दी जल्दी देख जाध्रो शोर 
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तब बतायो कि यया इसकी मदद से हम लोगों का काम हो सकता हैं 
नभ्हो उ्तके बगल में उसी खाट पर घेठ गई घोर उस किताब को उलट 
पलट कर जगह जगह से देखवे लगी । भूतवाथ इस्त बीच विचित्र ढंग ऐे- 
उसके मुह को श्रोर देखता रहा । 

यकायक घोंक़ कर नन्हों बोली, “कही बाबुजी न घा जांय ?” मगर 
भूतनाथ च॑ कहा, “उचका डर च करो, वे इस समय गाफिल पड़े हुए है | 
लन्हों ने प्रन की दृष्टि उस पर डाली शोर भूतनाथ ने विचित्र ढग से 
गर्दन हिला दी जिसके बाद नन्हों ने फिर कुछ च पूछा भोर उश किताब 
के यरक उलटने लगो यहां तक कि शीघ्र ही उसके अन्त तक पहुंच गई. 
शरोर तब बोली, “बेशक यही चीज है, श्रोर इसकी मदद पे शोर कुछ नही 
तो तिलिस्म की संर तो हम लोग जरूर ही कर सकते हूँ ।” 


भूतनःथ वोला, “यही मेरा भी खयाल है मगर धफसोस कि इसके 
कुछ पुष्टि पढे नही जाते श्रौर बहुत पे शब्दो का मतलब भी नहो लगता |” 
इसके जबाब मे नन्दो चे कहा, “भ्रब पहिले यह तथ करो कि किष दन 
किस तरह श्रोर कँसे इया किया जाय ?” भूतनाथ चे कहा,"'यह बात जल्दी 
में तय नही की जा सकती धोर इसे सोचने का काम तुम्ही सै ठीक 
बेचेगा क्योकि तुम्हे तिलिस्म का जितना हाल मालूम है मुझे उतना भीः 
नही मालूम, श्रस्तु तुम्हो इस बात का फसला करो । फिलहाल में इस 
किताब का जहा की तहा रकखे दता हुं जिसमें उठवे पर बाबाजी इसे गायब 
पा घबड़ायें चही, प्रोर खुद भब बिदा होता हूँ क्योकि रोहतासगए मे मुभे 
बहुत जरूरी काम है, पर वहां से लौट कर मै पुनः यहा थाळा और तब" 
हम लोग निश्वय करें कि कंसे वथा करवा चाहिए ।?' 

नन्हों ने कहा, “जी तुम्हारी मजी, मगर तुस कब तक लोट कर 
भा सकोगे ?” भूतनाथ बोला, “सो भ्रमी मे ठीक ठीक नही कह सकता, 
शायद तीन चार रोज के श्रन्दर आ न सकूगा !'' नऱ्हों बोली, “भोर 
छस बीच मे धगर बाबूजी चे यह किताब कही छिया दी या किसो को दे. 
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दो तब ?” भूतवाथ बोला, “इए पर तियाह रखना पुन्दास काम र \ 

कुछ देर तक नतहों घोर भूतनाथ में शोर भी वाते होगी रहा । 
इसके वाद भूतचाय उठा घोर वावाजी के पास पहुंच उसच वह किताब 
पनः ज्यों ही र्थो उनके सिएहावे के तीचे रख दी । सके वाद तन्हों 
हे बोला, “अगर छेठा व जाय तो य्राप से श्राप घण्टे भर दाद इनकी 
नीद खुल जायगी ।” दब्हों उसका मतलव समझ कर बोली, “मगर सो 
ठोक न होगा । थे कभी सूयो दय के वाद सोए दही रहते । घाज देर से 
उठेंगे दो उन्हें जरूर शक हो जायपा !” भूतनाथ वोजा, “तब में इनकी 
वेहोशी कुछ फम किए देता हुँ मगर इसके होश में ्ाचे तक ठहरूगा 
नहो । मुझे धमी ही देर हो चुकी हूँ 

भतवाय ये शपदे ऐयारी के वटुए में से किसी दवा को एक शीशी 
निकाली घोर उसका डाट खोल उपे बावाडी को चाऊ के पास कुछ देर 
तस लगाएं रहा! इस वीच में गौर से वह उनको हालत भी देखता 
जाता था। जब उसने सघ लिया कि धव कोई खतरा नहों है और 
एनकी वेहोशी बहुत कुछ छम हो चुकी है तो उसने शोशो बन्द करके रख 
ली श्रोर चन्हों से यहद कहता हुआ किच में जाता हूं, ये उठें तो मेरा 
प्रणाथ एनसे कहना थोर यह भी कि बहुत जल्दी रहदें के कारण तथा 
इन्हें चौद में गाफिल देख में विना मिले चला गया पर लौटती वषत जरूर 
ध्राऊंगा +चहु मठ के बाहर चिकल गया ! बन्हों दरवाजे तक उसके प्राय 
साथ घाई जहां दोनों में फिर कुछ वाते हुई शरोर तब भूतनाथ बाहर निकल 
गया तथा नन्हो मठ के भीतर लोट भ्रपचे रोजमर्रा के कामों सें लग गई । 


"दिया बयान 
रोहताउगढ़ के मशहूर किले का हाल हमारे पाठकों को प्रच्छी तरह 


मालूम होगा जहां के राजा दिरविजयसिह के वारे घें चन्द्रकान्ता सन्तति मे 
जुलासा होर पर लिखा जा चुका हूँ | 
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पर इस समय जब कि हम श्रपवे पाठको को वहां' ले बल रहे हैं, 
बहां को हालत उस 6ंग की नहीं है जेसो कि चद्द्रकान्ता सन्तति सें 
दिखादह गई है श्योकि वह धाव का हाल हूँ शोर श्रभी हम उससे पहिले 
का हाल लिख रहे हैं जब कि दिश्विजयर्थिह को राज्य-धिहासन नही सिला 
था श्रौर तरूत पर उसके पिता सहाराज निभुवर्षासह विराज रहे थे। 
इसीलिए राजदबार को हालत थो कुछ दुसरी घो क्योकि पुराते सर्दारों 
रोर दरबारियों को दिश्विजयसिह चे सिहासन पर घाते ही इस फुती 
झोर तेजी से निकाल बाहर करना शुरू किया था कि न्द्रकान्ता छन्तति 
मे जिस राजद्वार का जिक्र किया यया हैं उफी हालत एक दम बदल 
चुकी थो । महाराज न्रिभुवनसिह के जमावे घें जिस दर्बार से एक से 
पक पहलवान, दबंग, बहादुर, लड़ाके, धोर बांके जवान दिखाई पड़ते 
थे, दिग्विजयसिह के राज्य-काल में उसी दर्बार में, गणो-जन' की वृद्ध 
हो गई थो धरोर शिकार तथा कुश्ती के बदले मजलिसों घोर महफिलों 
का बाजार गरम हो गया था मगर-खेर उन बातों धे हमारे किस्से का 
कोई सम्बंन्ध नहीं है भोर घ हम उत्तका जिक्र हो यहां पर करेंगे । 
घाज हम झपने पाठकों को लेकर पक धार फिर उसी राजमहल में 
पहुँषते हैं जिसमें बाद के जमाचे मों राजा दिग्विजयसिंह की रानी रहा 
करती थी, जिसमें किशोरी छुछ दिन केद रहने पर मजबूर को गई थी, 
थवा भाखरी दर्फे जिसमें नकटे दारोगा ध्रोर शेरभ्रली को लेकर माया- 
रानी गई थो । यद्यपि राजा दिग्विजयसिह के समय में इसत महल की 
हालत कुछ दूसरी थी क्योंकि उसे. इमारतों का बहुत शोक था श्रीर उसने 
हस महल को बहुत कुछ तरक्की दो थी पर इस समय भी जब का 
हम हाल. लिख रहे हैं, यहां की शान शोकत घोर ठाठ बाट में कोई कमी 
न थी चाहे इमारतों का हिस्सा कुछ कम ही क्यो त हो । 
इस राजमहल के उत्तर तरफ वाले एक बड़े कमरे में जहां को खिड़- 
{कयां किले के बाहरी हिस्से में पढ़ती ह प्रोर जहां से दूर तक के 
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जंगल मैदान शरोर पहाडों फा दृश्य दिखाई पडता हैं हम पाठं को ले 
चलते हैं । एस कमरे में एक तरफ तो मोटा र्श विछ हुमा द प्रोर 
ह्रो तरफ एक पलंग है जिस पर एक अधेड़ उम्र श्लौरत धर्दन तक 
चादर घोड़े पड़ो है। एस श्रोरत को सूरत शक्षत तथ्य पलय के ध्रा 
पास पड़े हुए सामानों के देखने से साफ जाहिर होता है कि यह मरीज 
है श्रोर बीमारो' को हो तरह घपने दित गिता रही है । पाठको को 
ज्यादा देर तक तरददुद रो न डाल हम पहे देते हूँ किये महाराज 
त्रिभुवर्नातह को वडी बहिन घर्थात्‌ दिग्विजमसिए की वही वुश्ना है 
जिनका फुछ हाल चन्द्रकान्या सन्तति थे लिखा जा चुहा है प्रधवा 
जिनके पास जाकर लाडिली ने रोहतासगढ के तिलिस्मी तहुखाने के कई. 
मेदो' के बारे रो जवकारों हांसिल झो थो ।% | 

मरीज की चारपाई को पाटो पर हाथ घरे एक कम उम्र लौंडो चढा. 
पंखी डुला रहो है ध्रोर एक दूसरा लौंडो कुछ दूर दर्वाजे के पास वेठी 
खल में कोई दवा घोंट रहो है । इनके भ्रलावा उस बड़े कमरे में इस समय 
भोर कोई मी दिखाई नही देवा । वृद्धा छी घाखें वन्द हैँ और जान पड़ता 
है भानो वह सोई हुई हो, पर वास्तव में यह वात नही है फयोंकि कुछ ही 
देर बाद एक लम्बी सांस फेंक कर उसे श्राखं खोली धरोर लाडी को तरफ 
देख के पूछा, “जा पूछ तो शेरसिह पमी घाया कि नहीं १२” 

जो हुक्म” कह वह लॉडो उठी ग्रोर कमरे के वाहर को तरफ चकं 
मगर दर्वाजे तक भी च पहुंची थी कि बाहर से किसी को घ्राहट मिलो 
भौर शेरपिह नजर पढ़े । जोडी उन्हें देखती ही बोला, “बारे घाप किष्णी 
वरह भाए तो सही, देवीरानी बोसो दफे आपको पूछ चुकी है' [? 

देवीराची, से लोहो का मतलब उन्ही वृदघा से था शरोर इस महल 


में वे इसो ताम से मशहूर थी ! शेरसि के भने की आहट वृद्घा को भा 

लभी श्रौर उन्होंचे करवट ब्दल के बहा, “शरो शेरसिंह, तुमचे तो बहुत 
CE Sn Dn one र हि 

* देखिये चन्द्रकाता सर्न्तात तेरहवा भाग ग्वधारहवा बय। 
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देर लगा दी? मै डर रही थी कि मेरे रहते रहते लौठोगे भी कि नहीं !” 
शेरसिह ने आगे बढ़ देवी रानी को प्रणाम किया और तब चरण छूकर 
बोले, “सो क्या ? तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई क्या ?” 

वृद्धा बोली, “हां कमजोरी बढ़ती जा रही है ओर अब तो करवठ 
फेरने मे भी तकलीफ होती है, खैर सो सब बातें पीछे होती रहेगी, तुम 
यह बताओ महात्माजी से भेंट हुई 7” 6 

शेरसिह०। जी हां । वे अपने स्थान पर थे नही कही गये हुए थे 
अस्तु उनके आसरे रुकना पडा, जब लोट कर आए तो भेंठ हुई और 
आयका सन्डेशा दिया । आपकी बीमारी का हाल सुन थे बड़े चिन्तित 
हुए और बोले कि मैं खुद आवे, वाला था पर कई तरह की 
भंभाटों मे पड़ के रुक गया । 

वृद्धा० । वे खुद आने वाले थे ! सो किस लिए? और अब कव 
आयेगे ? 

शेरसिह० । सो तो उन्होंने मुझे कुछ बताया नही सिर्फ इतना कहा 
कि रोहतासगढ़ लोठ जाओ, तुम्हारे पहुँचते पहुँचते तक बल्कि उससे 
पहिले ही में भी पहुंच जाऊंगा । मेने कहा कि मेरे साथ ही घलिए 
सवारी मौजूद है, पर वे बोले कि में जंगल में कुछ बुटियां लेता हुआ 
आऊंगा तुम थलो, मेरे लिए रुकने की जरूरत नहीं ओर च मुझे किसी 
सवारी की ही जरूरत है । तुम देवीराची से कह देना कि पुतलियों वाला 
दर्वाजा खला रवखेंगी मै उधर ही से आऊंगा । 

वृद्धा० । ( चौक कर ) पुतलियों वाले दवाजि की राह ! तो क्या... ? 

वृद्धा यकायक चुप हो रही और कुछ सोचने बाद अपने सिरहावे की 
तरफ से ताली का एक गुच्छा निकाल कर शेरसिंह को देती हुई बोली, 
“तो फिर तृम्ही जाओ, मेरे लिये तो उठना मुमकिन नही हैँ।' 

शेर० । हाँ हां षया हुक्म है कहिए ? 

वृद्धा० । गुच्छे को वह जो लम्बी ताली है उससे तुम ( हाथ से बता 
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कर ) उस दर्वाजे का ताला खोल के भीतर चले शा । नीठर एक 
दसरा दर्वाजा दिखेगा, उसकी ताली भी इसी गुच्छे में हैं खोल लचा । 
नी च्चे जाने को सीढिया मिलेंगी जिनके श्रन्त छक उतर जाने पर एक बदा 
दर्वाजा दिखाई पडेगा । वह दर्वाजा घन्द होगा मगर उसमे कोई ताला 
लगा हुआ न होगा। उसे खोलने की तरकीव में बताती हुं, आगे मुकर 
तो कहूं, उसी ढंग से उसे खोल कर तुम लोट आश । 
शेरसिह आगे को झुक गए और व॒ढिया ने उनके कान मे कुछ 
कहा इसके वाद उस लौंडी ते जो उन्हें पंखा झल रहीं थी वोली, “मेना 
एक रोणवी ले ले ओर इनके साथ जा, भीतर अन्वेरा होगा ।” “जो 
हुक्म” कह लोंडी ने पंखा रख दिया श्रीर कमरे के वाहर जा एक 
लालटेन ले आई । 
जिस तरह देवीराची ने वताया था उसी तरह सव दरवाजे खोलते 
हुए शेरसिह जव उन सीढ़ियों पर पहुचे दो उन्हें चहुत ही चना अन्धकार 
नजर आया सर साथ ही सोड़ियां सी ऐसी घुमधुमीवा ओर चत्र्करदार 
मिली कि अनजाने नगर विचा रोशनी के वे आते तो जरूर गिर 
चोट खा जाते, पर उस लॉडी के हाथ वाली रोशनी की मदद 
शेरसिंह सम्हलते हुए धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगे जर साथ 
चिराला पा उससे बातें भी शुरू की । 
शेर० । कहो मेता कया हालचाल है, आज तो बहुत दिनों वाद तुम 
दिखाई पड़ी, कही गई थी श्या ? 
मेना । जी नहीं जाळंगी कहां, वड़ी महारानी ने अपनी खिदमत 
में दुला लिया था वही चली गई थी, जव छट्टी मिली ठो फिर आ गई | 
आप अच्छी तरह हूँ ? र 
भेर० । झाक अच्छी तरह हूं ! (लम्वी सांस लेकर) त॒म कोई मेहर- 
चानी हो नहीं करतीं ! 
मेना० । (गर्दन नीची करके) भला मैं किस लायक हंजो आप 
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शेर०। क्यों, इसमें लायकी गेरलायकी की कया बात ? दिल कया 
सायक नालायक खोजता है, यह तो दिल खोजता है । 
मेना० । ( मुस्कुरा के ) और वह दिल आपका छुट्न | 
शेर० । ( बिगड़ कर ) बस खबरदार, उसका नाम मत लो ! न जाने 
किसने कह दिया हे कि, में छुटच को चाहता हूं, और तुम मौके बे मौके 
जव, देखो इस बेसिर-पांव की बात को ले उड़ती हीं ! 
मेना० । (टेढ़ी नजरों से देख कर ) तो क्या यह बात सही नहीं हे ? 
शेर० । झूठ, बिल्कुल कूठ | तुमसे किसने ऐसा कहा ! 
मना० । खुटठर्न ते! | 
शर० । झूठी हें! बेईमान है | मेरे सामने कहे तो मैं उसको 
जबान । 
मेना०। ( खिलखिला कर ) अच्छा अच्छा ऐसा आपे के बाहर न 
होइए और जरा देख कर कदम रखिए, वह सीढ़ी खतरनाक हे ! 
शेरसिंह सम्हल कर मैना से बोले, “मुझे तुम्हारे सिवाय इस वक्त 
झर कुछ सुभा ही नहीं है | खैर तुम सच सच बताओ कि तुम्हारे मन 
में क्या है ! जिस तरह में तुम पर जान देता हूं उसी तरह तुम्हे भी मेरा 
कोई खयाल है या नहीं ? एक दफे सच सच बता दो |” 
मैना ने ठण्ढी सांस खीच कर कहा, “मदों से क्या कहा जाय और 
कया न कहा जाय? वे तो जिसे देखते है उसी को दिल दिए फिरते हैं ! 
न जाने ईश्वर ते उन्हें कितने दिल दे रकखे है? खराबी तो हम औरतों 
को है जो सिफ एक ही दिल ते के पेदा हुई और सो भी ऐसा नाजुक 
कि जरा भी ठेस खा के चूर हो जान वाला! मेरे दिल का हाल आप 
क्या पूछते है? और अगर पूछना ही है तो अपने दिल से पूछिए ! मै 
किसे बया बताऊ ?”” 
शेरसिंह ने देखा कि खुबसुरत मेना की ग्रांखें इतना कहते कहते 
हवडवा आई और दो बूद आंसू उसके गाल पर हुलक आए जिग्होते 


र 
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उनका दिल बेकाबू कर दिया। वे चाहते ही थे कि उससे कुछ कहते या 
उसके आंसू पोछते कि इसी समय उन्हे अपने सामने की तरफ किसी को 
आहट मिली । सीढ़ियों का सिलसिला यहां तक आकर खतम हो गया था 
और शेर्रसह को अपने सामने चन्दन की लकड़ी का बना हुआ एक 
बहुत बड़ा दर्वाजा दिखाई पड रहा था जिस पर तरह तरह के देवी 
देवताओं की पचीसों तरह की मूर्तियां खुदी हुई थी । इस समय इस दर्वाजे 
के दूसरी तरफ से कोई इस पर थपकी मार रहा था जिसकी आवाज 
शेरसिह के कान मे गई और वे जल्दी जल्दी मेना से बोले, “मालूम होता 
है दूसरी तरफ महात्माजी आ गए हैं। अव वात करने का मौका चह 
हे! बताओ, तुम भाज रात को उसी ठिकाने मुझसे मिलोगी ?” मेना ने 
सिर हिला कर 'नही' कहा, शेरसिंह चे उसका हाथ पकड़ लिया आर 
आग्रह के साथ कहा, “नही, तुम्हें आवा ही पड़ेगा ! अगर तुस च 
आओगी तो फिर मुझे तुम्हारे पास आना होगा आओर उससे यदि कुछ 
गड़बड़ी हो जाय तो फिर मु दोष न देना |”, मेना यह सुनते ही डर 
के वोली, “नही नही, आप हरगिज मेरे यहां मत आइएगा | महारानी 
को वस्ते ही भेरे ऊपर, !” शेरसिह कोले, “तो फिर तुम भाती हौ ? बोलो 
जल्दी !” लाचार सेना को घीरे से “अच्छा, सगर सै ज्यादा न 
रुकू 'गी !” कहना ही पड़ा, और जवाब में एक वार उसका हाथ जोर से 
दवा शरसिंह उस दरवाजे की तरफ बढ़ गए । 
सेना यद्यपि वरावर उघर ही देख रही थी फिर भी वह कुछ समभ 
न सकी कि शेरसि ने किस तरह इस दर्वाजे की खोला'। सिर्फ इतना ही 
नजर आया कि शेरसिह ने कुछ खास खास मूर्तियों को किसी क्रम छे 
दवाथा जिसके साथ ही भारी दर्वाजा बिना किसी प्रकार की आहट के 
खुल गया और दूसरी तरफ एक वावाजी खड़े दिखाई देने लगे । हमारे 
क इन महात्माजी को देखते ही पहिचान लेंगे क्योंकि ये वही हैं जिनसे 
'लिसिह ओर कामेश्वर की सेंड हुई थी अथवा जिनकी लड़की नन्हों 
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है। इनको देखते ही शेरसिंह मे भूक कर इन्हें प्रणाम किया जिसके 
जवाब मे बाबाजी हंसते हुए बोले, “देखो में तुम्हारे पहिले हो यहा बा 
पहुँचा कि नही !” शेरसिंह बोले, “जी हां बेशक !” और तब मेना के 
हाथ से लालठेव लेकर हिलाते हुए कहा, “में अभी भसी यहा पहुंचा 
और देवीरानी के हुक्म से दर्वाजा खोलने आही रहा था। अच्छा 
चलिए, वे बड़ी बेचेनी के साथ आपकी राह देख रही है [”? 

महात्माजी ने घूम कर वह दर्वाजा बन्द कर दिया और तब बोले, 
“चलो मै तयार हु ।” सब कोई उन पेचीली ओर घुमावदार सीढ़ियों 
को तय करते हुए ऊपर आ पहुंचे जहा वह वद्धा इनके आते का इच्तजार 
ही कर रही थी । महात्माजी को देखते ही वह उठबंठी और शायद 
पलंग से नीचे उत्तर आती-पर सहात्माजी ने रोक कर कहा, “हा हां, यह 
कया करती हो देवी, पड़ी रहो !' 

पलंग के बगल में एक चौकी पर आसन बिछाया हुआ था जिस पर 
वाबाजी आकर बेठ गए । देवीरानी ने उनका चरण छूकर माथे के साथ 
लगाया और उन्होने आशीर्वाद देकर कहा, “में खुद ही ,कई दिनों से 
तुम्हारे पास आने की बात सोच रहा था। कल जब शेरसिह से तुम्हारी 
बीमारी का हाल जाना तो चिन्ता हुई । तुम्हारे लिए एक बूढा लेमे 
जंगल मे चला मया था नहीं तो और भी जल्दी पहुंचता । तुम्हे अव 
जल्दी अच्छा हो जाना चाहिये क्योंकि तुम्हारे जरिये एक बहुत वड़ा 
काम निकलने वाला है |? 

इतना कह बाबाजी ने अपने कन्ध पर का झोला उतारा और उसमे 
से एक बूटी जिसकी पत्तियां लाल रग की और डंठल काली थी निकाल 
कर शेरसिह को देते हुए बोले, “इसका तीन भाग कर लो और दुलसीकी 
पत्ती के साथ घोंट कर शर्बत की तरह छान सुबह दोपहर शाम छीन 
दफे पिला दो । ईश्वर चाहेगा तो इनका रोग शीघ्र ही दुर हो जायया |” 

शेरसिह ने वह बूटी ले ली और कमरे के वाहर चले गए । देवीरानी 
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ते आश्चर्य की मुद्रा से बाबाजी की तरफ देख कर पूछा, “महाराज चे 
बया कहा सो मेरी समक मे कुछ न आया ! मै बुढी अपाहिज औरत इस 
दुनिया मे किसी के षया काम आ सकती हूं !'' सहात्माजी ने देवीराची 
की तरफ भूक कर धीरे से कहा, “जिस चीज को तुम इतने दिनों से एक 
घरोहर की तरह अपने पास रवखे आई हो उसके निकालने का वक्त आ 
गया । अपना “सानुमति का पिटारा” अव तुमको खोलना पड़ेगा ।' 
वावाजी की कही हुई वात मे नजाने वया असर था कि बूढ़ी 
देवीरानी अपनी बीमारी भूल उठकर बंठ गई और ताज्जव फे साथ 
उनका मुह देखने लगी । वाबाजी उनका भाव देख मुस्कुरा कर वोले, 
“क्या तुम भूल गई कि तुम्हारी मां ने मरती समय तुम्हे बह चीज देते 
हुए वया कहा था?” 
देवीराची वोली, “जी नही, में बिल्कुल भूली नही हू और मुझे एक 
एक लफ्ज याद है। भुझे खव याद है.कि मेरी मा ने मरती समय वह 
चीज मुझे संपते हुए कहा था कि--'बेटी, यह एक ऐसो चोज मैं तुभे 
देती जा रही हूँ जिसे जन्म भर अपनी जान से बढ़ कर समभियो । यद्यपि 
से तुझे बता नही सकती कि इसके अन्दर बया है, पर समय आने पर 
तुझे आप से आप यह वात मालूम हो जायगी और जब तक वह ववत न 
आवे तू इसे उसी तरह हिफाजत से रखियो जिस तरह मै इतने दिनों 
से रखती चलो आई !' बस इससे ज्यादा उन्होंने मुझसे कुछ न कहा । 
यद्यपि मे वार वार पूछती रही कि यह कया चीज है किस काम आवेगी 
ओर किस तरह इसका मेद मुझे मालूम होगा, पर वे सिर्फ इतना बोलीं 
कि-चस तु इसे “भानुमति का पिटारा' समझ | पर खबरदार इसको 
खोलने का इरादा कभी न करियो | इसके लिये बहुत बड़ी कसम 
उन्होने मुझे दे दी और यहा तक डरा दिया कि तव से आज तक सभे 


उस चीज को देखने से डर लगता है। वह ज्यों की त्यो बन्द की बन्द, 
अपनो जगह पर पड़ी हुई है ।? 


ee 
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बाबाजी० । ठीक है, मगर श्रव उसके निकलने का वक्त आ गया । 


आज उसका मालिक पंदा हो गया । 

देवी रानी ० । इसके क्या मानी ? वह क्‍या चीज हे ? उसका मालिक 
कोन है? और आपको उसका हाल केसे मालूम हला ? 

बाबाजी ० । सुनो में उसका सब हाल तुम्हे बताता हूं । 

इतना कह बाबाजी ने अपने चारो तरफ देखा । कमरे में सिर्फ एका 
लोडी थी जो दर्वाजे के पास खडी हुई थी, मगर देवीरानी का इशारी 
पा वह भी बाहर चली गई और वहां एकदम एकान्त हो गया, बाबाज 
कुछ खसक कर देवीरानी के और पास हो गए जो कमजोरी फे सबब 


पुन; लेठ गई थी और तब धीरे धीरे उनसे कुछ कहने लगे । . 
कुछ देर तक बाबाजी देवीरानी से न जाने क्या क्या कहते रहे । 


इस बीच मे केवल एक वार शेरसिंह वह बूटी छान कर ले आएजिसे' 
बाबाजी ने देवीरानी से पीने को कहा, और तब वे भी देवीरानी की 
इच्छा समझ कमरे के बाहर चले गए जिससे इन लोगो की बातचीत में 
किसी तरह का विध्न न पड़े! 

आखिर महात्माजी की बातें समाप्त हुई । देवीरानी इस समय बहुत 
कुछ प्रसन्ग और स्वस्थ जान पड़ती थी । महारमाजो के एक सवाल फे 
जवाब में उन्होने एक ताली जो उनके गले मे ताबीज की तरह हरदम 
लटकी रहा करती थी निकाल कर उन्हे दी और हाथ जोड कर कहा, 
“राज आपकी जुबानी एक ऐसे भेद की बात सुनने मे आई जिसका 
कभी स्वप्न में भी गुमान न हो सकता था ! उस्न जगह की ताली यह हे 
जहां वह भानुमति का पिटारा रक्खा हुना हं। आपके सुपुर्द मैं इसे 
करती हू, अब आप जो जी चाहे और जसे जी चाहे उसका हेस नेस 
करे । वह चीज आज से आपके कब्जे मे देती हैं, मुझे अब उससे कोई 
मतलब नही !'' | 

बाबाजी ने वह ताली ले ली और देवीरानी से विदा हो अपने स्थान 
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की ओर रवाना हुए, मगर स वार वे उघर से वही गये जिघर से बाये 
थे बल्कि किले से होते हुए सदर दर्वाजे की राह बाहर हुए । देवी रानी 
के हवम से शेर्रासह उन्हे किले के वाहर तक पहुंचा आये बोर तब 
वाबाजी की आज्ञा से वापस लोटे। अकेले वावाजी ने किले से निकल 
चन जंगल का रास्ता लिया । 


जठवा बदन 
वावाजो को विदा कर शेरसिह राजमहल के उस हिस्से की तरफ 
चले जिधर उनके रहने का स्थान था, सगर अमी रास्ते ही मे थे कि 
यकायक घवडाई हुई सेना उनके पास पहुची ओर वोली, ''चलिए जल्दी 
आपको वूआजी वुला रही है !” शरसिह भे पूछा, “वयों ऐसी घवडाई 
हुई दयो हो ! बया उनकी तबीयत फुछ.....?” पर वह चोली, “नही नही 
कुछ मर ही चात हैं, आप जल्दी चलिये !!” लाचार शेरसिंह जल्दी 
जल्दी कदम वढाते हुए उसके पीछ रवाना हुए ओर शीघ्र ही पुनः उद्ती 
कमरे में पहुंच गये जहां से अभी कुछ ही देर पहिले वावाजी के साथ 
वाहर हुए थे । 
मगर यहा पहुंचते ही वे चौंक गये । उनके पेर दर्वाजे ही पर रुक 
गए। वे ही वावाजी जिन्हे अमी अभी किले के बाहर छोड़ते हुए 
ञा रहें थे यहां देवीरानी के पास बैठे हुए थे और देवीरानी उनसे 
आश्‍चर्य और घवराहठ के साथ कुछ पूछ रही थी। शेर्ससह को देख 
उन्होंने कहा, “आओ शेरसिह, ओर यह क्या हो गया इसे कुछ समझने 
की कोशिश करो !” शेरसिह ने कमरे के अन्दर पैर रवखा और महात्माजी 
को प्रणाम करते हुए पूछा, “महात्माजी को पुत्र: यहाँ लौट आते देख 


मुझे आश्‍चर्य होता है क्योंकि में अभी अभी आपको किले के वाहर 
छोड़ता हुआ आ रहा हैँ ।” 


वावाजी हंस कर वोले, “मैं तो अभी चला ही आ रहा हूं । पृतलियों 
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वाला दर्वाजा जिसे खोल रखने के लिए मैंने तुमसे कहा था खुला न रहने 
के कारण मुझे घूम कर चक्कर लगाते हुए दूसरी राह से आता पड़ा । 
मगर तुम किसको कहा छोड़ आए यह जरूर जानना चाहता हूं। यहां 
देवी भी यही पूछ रहो है कि में अमी ही गया था और अब फिर दुवारा 
केसे आ पहुंचा, अस्तु तुम जल्द बताओ कया मामला है ?'' 
शेरसिहु० । (ताज्जुब से) तो कया आपका मतलब यह है कि अभो 
'कुछ ही देर पहिले तक आप यहां बेठे हुए, नही थे और इस समय 
आपको से किले के बाहर छोड़ता हुआ नही भा रहा है ? 
बाबाजी०॥ कभी नहीं, मेने कहा न कि से अभी अभी बस चला 
ही आा रहा हूं । 
देवीरानी ० । और कया आपका यह भी कथन है कि वह भानुमति 
का पिठारा 'आपने मुझसे नही मांगा जिसे मेरो मां मरते समय मुझे सौंप 
गई थी और वह जिस जगह है वहा की ताली भी मैने आपको नही दी ? 
बाबाजी० । भानुमति का पिठारा ? क्या वह तुमने किसी को दे 
दिया ? हाय हाय ! यह तो बड़ा गजब कर दिया !| उसी के लिये तो में 
आया था, उसकी अब जरूरत भा पड़ी है मगर हुआ क्या आखिर? 
किसको तुमने वह “चीज दे दी? खुलासा मुझे बताओ, मेरी ससक ने 
कुछ नही भा रहा है कि वात क्या है। 
देवीरानी० । खुद मेरी ही समक से कुछ नही याता कि यह कया 
हो गया ? (शेरसिंह से) अब घुम्ही महात्माजी को सब हाल सुनाम, 
मेरी तो अक्ल परेशान हो गई है । 
शेरशिह० । मैं सब कुछ खलासा कहता हुँ पर महाराज पहिले आप 
इतना बता दीजिये कि उस जगह, रोहतासमठ मे, में आप ही से न मिला 
था और आप ही नेन म॒भसे कहा था कि में देवीरानी फे लिए एक 
बूटी लेता हुआ आऊ'गा तुम पृतलियों वाला दर्वाजा खुला रखना 
अथवा वह भी कोई दुसरा ही था जिससे मेरी वे सब वाते हुई ? 
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वावाजी० । हाँ हाँ, तुम जरूर मुझसे मिले थे और मैने तुमसे यह्‌ 
वात कहो थी | मैं जंगल मे गया और वहां बड़ी तलाश के बाद इ वह 
बूटी मिली जिसकी सै खोज में था ओर जो यह देखो (अपन भोल मे 
से एक जंगली वूटी जो लता की तरह थी निकालते हुए) यह में लता 
हुआ आ रहा हूँ ! मगर यहां आने पर मुझे वह दर्वाजा खुला हुआ च 
मिला और इसी सवव से मुझे चक्कर लगा कर दूसरी राह से यावा पढ़ा 
जेसा कि मैने कहा और इसी कारण मुर्के इतनी देर हो गई । 


शेरसिह० । ठीक है, तो में समझता हूं कि किसी ते छिप कर हम 
लोगो की वाते सुन ली और आपकी सूरत वन वह काम कर गुजरा 
जिसका ( देवीरानी की तरफ देख कर ) आपने जिक्र किया । खेर मे सब 
हाल आपसे कहता हूं । 

इतना कह शेरसिह वह सब हाल जो कि हम ऊपर के वयान में 
लिख आए हैं पुरा पूरा महात्माजी से कह सुनाया झर अन्त में यह भी 
कहा, “उस चकली महात्मा ने विदा होते हुए अन्त से मुझसे कहा कि 
अव तुम इस किले में ज्यादा देर न रहों और महाराज से छुट्टी लेकर 
सीव नोग़ढह चले जाओ अस्तु मै सफर की तैयारी करने डेरे की 
तरफ जा रहा था कि लॉंडी पहुंची और से इधर आ गया। अव आप 


ही वताइये कि क्था मामला है, और वह अगर आप नहीं थे तो और 
कोन हो सकता है !”” 


महात्माजी कुछ देर तक चुपचाप न जाने कया गौर करते रहे, 


इसके वाद उन्होंने पूछा, “नौगढ़ जाने को उस बदमाश ने तुम्हे किस 
लिए कहा ?”! 


शेरतिह० । उसका कहना था कि नौगड के कई ऐयार यहां आए. 


हए हैँ ओर कुछ शेताची करना चाहते हैं, कोन कौन आये हैं और किस. 
लिए आए हैं. इसी का पता लगाने के लिए मुझे उधर जाने को उसने 
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कहा था और यह भी कहा था कि इस बांत की खबर महाराज को हो 
चुकी है, तुम्हें वे फौरन इजाजत दे देंगे | 
| महात्मा० । मैं समझता हूं कि वह किसी बहाने तुमको यहां से हठा- 
देना चाहता था ताकि में जब जाऊं तो मुभसे तुम्हारी भेंट न हो सके ? 

( देवीरानी से ) अच्छा तुम बताओ कि तुमसे उसकी कया वया वातें हुई ? 
_ देयीरानी० । उसने मुझसे यकायक भानुमति के पिठारे का जिक्र. 
किया जिसके सुनते ही मैं घबड़ा गई क्योंकि आपसे कई दफे सुन चुकी थी 
कि वह कोई बड़ी ही भयानक चीज है और ऐसा ही मेरी मां ने भी मुझसे , 
कहा था । मैंने उससे पूछा कि उसके अन्दर वया है, उसका हाल उस 
बयोंकर मालूम हुआ, और वह उसका कया करेगा ? इसके जवाब में उसने 
बहुत कुछ कह डाला जिसका संच प यही है कि उसके अन्दर कोई डरा- 
वना तिलिस्मी सामान है और कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनको मदद से 
तिलिस्म खोला जा सकता है। अन्त मे उसने कहा कि जमानिया के 
_ तिलिस्म का एक हिस्सा अब टूटने वाला है जिसके लिए उन चीजों की. 
जरूरत है ओर इसीलिए वह उसे लें जाना चाहता ह । 

महात्मा० ।: ( घबड़ा कर ) उसने ऐसा कहा ! 

देवीरानी० । जी हां, और जब मैंने पूछा कि आपको उससे कया 
सम्बन्ध ? तो बोला कि सै ही उस हिस्से का दरोगा हैं, उसकी एक 
ताली मेरे पास है, और बिना मेरी मदद के तिलिस्म तोड़ने वाला किसी 
तरह अपना काम पुरा चहो कर सकता, मगर यह पूछने पर कि उसे कोच 
तोड़ेगा, कछ जवाब न दिया । 

महात्मा० । तब ? तुमने वह पिटारा उसे दे दिया ? 

देवी० । जी, पिठारा तो नही दिया मगर उस स्थान की ताली देः 


दी जहां वह रबखा हुआ है । 
महात्मा० । ( चौक के ) सिर्फ ताली दी, वह॒ पिटारा नही दिया ६ 


तो षया वह कहीं दुसरी जगह रवखा हुश्रा है? 


शेहतासमठ ‘® 


देवी० । जी हां, वह तो (मुक कर घीरे से) जोगी वावा की समाधि 
में न रकखा हआ है ? आप ही ने एक दफे कहा थाकि ऐसी चोज 
अपने पास रखना ठीक नही, कही दूसरी जगह रखवा दो, सो मंन वहां 
रखवा दिया था और आज मुद्दत से वह वही पड़ा है ? 

महात्मा०। (चमक कर ) ओह, तव कुछ उम्मीद है कि वह 
अभी तक उस चीज को न ले जा सका होगा, क्योकि पहां से किसी सामान 
-को सहज में निकालना मुश्किल है, फिर दिन में वहा सीड़भाइ भी रहती 
है जिससे शायद वह रात ही में इस काम को करता मुतासिव समक । 
अगर में अभी दोड़ा चला जाऊ तो शायद उसे पकड़ सक्‌ । वयो शेरसिह ! 

शेर० । ( हाथ जोड़ कर ) आज्ञा ? 

सहात्मा० । जोगीबाबा की सम्राधि तो तुम्हारी देखी हो हुई है ! 

शेर० । जी हां कयो नही, मे सेकड़ो दफे वहां जा चुका हूं । 

महात्मा ० । वहां तक जाना और वहां से किसी छिपी चीज को 
निकाल लाना सहज काम नही है | अगर हम लोग तेजी से चहा जाय 


ठो मुमकिन है कि उस चोर के पहिले पहुंच सकें या उसके काम से वाघा 
डाल सके | 


शेर० । सम्भव है, यद्यपि मृझे यह अन्देशा है कि बह सी इस वात 
“को समझता होगा और जानता होगा कि जसे ही असली महात्मा यहा 
पहुंचे ओर झण्डा फूटा वसे ही उसका पीछा किया जायगा । 
महारृपा० । हाँ सो तो ठीक ही है फिर भी... ( कुछ सोच कर ) 
अच्छा देवी, तुम मुझे वहां के कामदार के नाम एक चिट्ठी लिख दो 
कि जसा में कहें वेसा ही बह करे तथा मेरी सब तरह से मदद करे, और 
इस शेर को हुक्म दो कि दो तेज घोड़े ले के मेरे साथ चले । 
दर्व 
 देवी०। भला आपको कामदार पहिचानता नही जो कुछ उउ्त्र 
करेगा । फिर भी मैं चीठी लिखे देती हूं, और शर आपके साथ जाता हू । 
इतना कह देवीरानी ने शेरसिंह की तरफ देखा । उन्हीने कलम 
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दावात और कागज निकाल कर सामने रख दिया और यह कहते हए 
कि--ें घोड़ों का इच्तजाम अमी करता हूं” कमरे के बाहर निकल गए । 
देवीरानी ने एक चिट्ठी लिख कर महात्माजी के हवाले की और कहा, 
“नीचे वाले तहाने म जिसके दवजि पर अजगर है वह पिटारा 
रक्खा होगा, अगर वह दुष्ट उसे लेन गया हो। लेकिन यदि वह ले के 
चला गया तव......?? 

वावाजी उतावली से कागज लेते हुए बोल, "तब समझ लो कि 
बड़ा भारी गजब हो जायगा और कया कहुं। खेर अब देर करना 
मुनासिव नहीं, में जाता हू । वह लो शेरसिह भी था पहुँचा । ( दर्वाजे की 
तरफ देख कर ) क्यों शेरसिंह, घोडों का इन्तजाम हो गया ? तुम अभी 
मेरे साथ चल सकते हो न ?” शरसिंह बोले, “जी हां, में- तो हरदम 
तयार रहता हु !” आर तब दोनो ग्रादमी कमरे के बाहर निकले । 

° पाठक, अब थोडी देर के लिए इनका साथ छोड़ हम आगे बढ़ 

चलते हैं और एक ऐसे स्थान पर पहुचते है जो सुन्दरता मनोहरता ओर 


स्वाभाविक रमणीयता मे अपना सानी नही रखता 
” रोहतासगढ़ किले के करीब दस कोस पश्चिम वह अनूठा स्थान है 


जिसे यहाँ फे लोग जोगी बाबा की समाधि क नाम से पुकारते हैं। 
पहाडियों के लम्बे सिलसिले को फोड़ती हुई इन्द्रावती . नदी जिस जगह 
से बाहर निकली है वहां उसके किनारे पर ही एक मारी गांव बसा हआ 
है। इस गांव के उत्तर लगभग आधा कोस के फासले पर पहाडियों के 
भीतर दबा हुआ वह मनोरम स्थान हैं। पहाड़ की ऊ घाई से एक-फरना 
नीचे आता है जो आगे चल कर पहाड़ी नाले के रूप भे बहता हुआ 
इन्द्रावठी मे मिल जाता है। इस भरने के किनारे ही बहुत पुराने 
जमाने की बनी हुई बावली ओर उसके साथ सटा हुआ बहुत बडा मकान 
हे जिसके पीछे एक बाग भी है जो पहिले कमी जरूर ही बहुत खूबसरती 
से संवारा जाता होगा पर आजकल उसमे केवल फलों के | पेड़ों की ही 


\ 
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परमार है । इस स्थान को देखने सें यह भी पता लगता है कि किसी 
जमाने में इस जगह कोई किला या गढ़ी भी जरूर रही होमी क्योकि अब 
-मी उसके ट्टे फुटे निशान कही कही दिखाई पड़ते हैं मगर बहुत ही कम 
कारण यह कि इमारत के काम में आने लायक चीजें पास के गांव वाले 
उठा ले गये है जिससे अव वहां वीरान सा हो गयाहै। मगर वे ही 
गांव वाले सुबह और शाम इस जगह की रौनक भी कायम रखते .है। 
यहां का दृश्य बहुत हो सनोरम होने के कारण गांव के शौकीन लोग 
यहां भांग बूटी छाने बराबर श्राया करते है तथा पुजा पाठ और भजन 
पूजन के शौंकीनों के लिए भी वह मन्दिर बहुत ही अच्छा है जो 
देवीरानी का वनवाया हुआ उस वाग के बीचोबोच सें है और जहां 
फा पजारी ही उस छोटे तोशेखाने का कामदार मी है जो वावली वाले 
मकान में किसी परान जमाने से है और जिसमें देवीरानी का सामान 
रहता हे जो इस स्थान की मालिक हैं । N 
इस समय देर हो जाने के कारण बावली और झरने के किनारे का 
आनन्द लेने वालों की संख्या बहुत कस हो गई है, फिर सी इवके दुकके 
लोगो की आवाजाही जारी हैँ और वहां एकदम सत्ताटा नही होने पाया 
हें । इस जगह दस पन्द्रह आदमी वावली के किनारे और वगल के 
दानाचो में तथा उतने ही भरने के आस पास सघन पेडों की कुरमुट 
मे दिखाई दे रहे है जो तरह तरह के कामों मे लगे हुए हूँ । इन लोगों 
में से ज्यादातर लोग आसपास के रहने वाले ही हैं भगर कुछ लोग 
ऐसे भी है जो यहां के वाशिन्दे नही हैं और जिन पर वाकी के लोग भी 
चाज्जुव को निगाहें डाल रहे हैं। मुमकित है कि इन लोगों से हम भी 
आ चल कर काम पडे अस्तु इस जगह इनका हाल कुछ खलासे तौर 
पर लिख देना चाहते हैं । हु 
ये लोग गिनती भे इसके > 2 
दिलाई दे रहे ह "अप कल के का पक A 
स पर चारजामा 
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वगरह कच्चा है और बाकी दोनों पर कुछ भ्रसवाब लदा हआ है। एक 
मोटा ताजा व्यक्ति जो रंग ढंग सूरत शक्ल और पोशाक से कोई देहाती 
बनिया या महाजन जान पड़ता हे बावली के किनारे एक चिकने पत्थर 
पर, जहां पीपल की घत्ती छाया हैं, थकावट की मुद्रा से पड़ा और दुसरा 
उसके पर दबा रहा हें तथा तीसरा व्यक्ति घोड़ों पर का बोझ हटाने और 

उन्हे लम्बी वागडोरों से बांधने की फिक्र कर रहा है। न जाने कहां रो 
चले आते हुए ये तीनों व्यक्ति अमी अभी यहा पहुँचे हैं और बिना 
किसी से पूछे ताछे था वात चीत इस तरह रुक गये हैं मानों आज यही 
डेरा डालने का इरादा हो । 


घोड़ों को चरने के लिए छोड़ वह आदमी जो उनका इन्तजाम कर 
रहा था उपर आया थोर उस मोटे आदमी के पास पहुंचा जो उसे देखते 
ही बोला, “अव तुम हम लोगों के खाने पीने का कुछ इन्तजाम करो 
जंगल से सूखी लकड़ियां और जड़े बीन लो और अहरा लगा दो । मै मी 
नहाने थोते की फिक्र करता हूँ । और रामदास, ( उस आदमी की तरफ 
देख कर जो उसके पेर दवा रहा था ) तुम पुजारीजी से मिल कर रात 
भर रहने लायक किसी जगह का इन्तजाम कर लो, बल्कि वही घोड़ों 
प्र का सामान भी रख कर विस्तर लगा दो । लाओ एक लोटा दो 


तो में निपट आऊ ।” 

नौकर ने लोटा भर के दिया और सेठजी उस हाथ में लिए अपनी 
मोदी तोंद हिलाते बावली के नीचे उतर जंगल में घुस गए । उनके जाते 
ही एक आदमी ने जो वही बगल की एक साफ चट्टान पर बठा भाग 
रगड़ रहा था, नोकर से पूछा, “सावजी कहां के है और किधर जा रहे 
है ?” नौकर बोला, “चुनार के हैं, रोहतासगढ़ के राजा साहब के पास जा 
रहे हैं !!” उसने फिर पूछा, “क्या काम होता है इनके यहां /” जवाब 
से--“वस यही लेन देन गिरों गदटा, भोर कुछ किमखाब का | कहता 
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हुआ वह नौकर नीचे उतर गया ओर बह पूछने वाला फिर अपनी भंग 
घोटने मे लग गया । 
लगभग घण्टे मर फे वाद हमारे सावजी जंगल से आते दिखाई 
पड़े । मालूम होता था कि ये जंग्रल ही में किसी भरने फे किनारे हाथ 
मुह धो ओर स्तात आदि भी करके निश्चिन्त हो चुके है क्योंकि इनके 
दोनों गमछे गीले थे झर हाथ का लोटा भी जल से भरा था जिसे 
शायद पूजा आदि के लिए लाए हों, पर इस समय ये अकेले नहीं थे । 
इनके साथ साथ एक बाबाजी भी थे जिनका लम्बा चौडा डील डोल 
ओर घनो सफेद दाढ़ी भक्ति ओर श्रद्धा उत्पन्न करती थी । सावजी बढ़ी 
दीनता के साथ इनसे बात करते चले आ रहे थे और ऐसा जान पड़ता 
था मानों जगल ही मे दोनों को भेंट हा गई हो । 
सावजी की गेरहाजिरो मे - उन दोगों आदमियों ने जिनमे से एक 
बहुत ही चलता पुर्जा जान पड़ता था पुजारीजी से पूछ इस बावली के 
दक्खिन तरफ बने हुए दालान और उसके बगल वाली कोठरी मे अपना 
हेरा डाल दिया था। एक तरफ सावजी का बिछावन लग गया था, 
दुसरी तरफ एक दरी बिछा दी गई थी और कोठरी में वह सब असबाब 
जो घोडो की पीठ से उठारा गया था करीने से सजा हुआ था । एक तरफ 
को जमीन धोकर सावजी की पूजा के लिए एक कम्बल कई तह करके 
विछाया हुआ था ओर कुछ पोथी पत्रा गुप्ती साला आदि भी बगल सें 
घरा हुआ था । सावजी ने अपने हाथ का लोटा उसी आसन के पास रख 
दिया और नोकर को पुकार के कहा, “रे जगुआ, महात्माजी के लिए 
कुछ विदा तो सही !” आर दूसरे को आवाज दी जो दालान के कोने में 
लगे अहरे पर फूंके भार रहा था, “रामा, महारमाजी भी भ्राज यहो 
भोजन पायेंगे, रसद बढ़ा देना ।” महादमाजी ने इन्कारी के भाव 
से कहा, “नही नही, भोजन बोजन का बखेड 


t ड अब मत लगाओ!” 
मगर सावजी ने हाथ चोड़ घोर गिड़गिड़ा कर कहा, “भला ऐसा केसे हो 
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सकता है महाराज ! इतने दिनों के बाद भाग्य से ही तो आपके दर्शन 
हए हैं ओर प्रसादी भी नहीं पाळंमा !” बहुत बड़े आग्रह फे साथ इन्होंने 
महात्माजी का मुह वन्द कर दिया थोर लाचार होकर उन्हे मी कबूल 
करना हो पड़ा । 


महात्माजी ने अपना झोला और पीठ का कम्बल उतार कर रख दिया 
ओर तव बोले, “अच्छा तुम अपनी पुजा से निपट लो तब तक मैं भी 
एक जरूरी काम पूरा कर लू जिसके लिए यहां आया हु ।? सावभी बोले, 
“जो आज्ञा । और पूजा वाले कम्वल पर जा विराजे मगर अपने एक 
नौकर की तरफ उन्होने कनखी से कुछ इशारा जरूर कर दिया जिसके 
जवाब में उसने भी जरासा सिर हिला दिया। सावजी ने कम्बल 
पर बठ नाक से हाथ लगाया ओर वह चोकर दबे पांव उन महात्माजी 
के पीछे हो लिया जो उत्त तरफ बढ़े जा रहे थे जिघर वह 
इमारत थी जिसका जिक हम ऊपर कर आए हूँ या जिसमे देरीरानी का 
तोशाखाना था । 

बावली के पीछे की तरफ बने इस मकान की बनावट कुछ विचित्र 
ढंग की थी । बाहर से सरसरी निगाह मे देखने पर तो यह एक मामूली 
इमारत ही जान पड़ती थी पर वास्तव मे कारीगरी से खाली न थी भौर 
उसका जितना हिस्सा ऊपर नजर आता था उससे कही ज्यादा जमीन 
के भीतर था और उसमे कई बड़े बड़े कमरे दालान और तहखाने बने 
हुए थे । 
सदर दरवाजा पार कर महात्माजी इस भकान के अन्दर घुसे ही 'थे 
कि उस झ्रादमी की निगाह, जो यहांका कामदार ओर देवीरानी के मदिर 
का पुजारी भी था, इन पर पड़ी और वह दोडा हुआ इनके पास पहुंचा । 
जमीन पर लोट उसने महात्माजी को साष्टांग दण्डवत किया और उनके 
रणो की धूल माथे से लगाइ, तव हाथ जोड कर विनीत भाव से पछा, 


रो० स० १-५ 
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“गुरुदेव ने इस असमय में आने का कष्ट किया !” सहात्माजी बोले, “हाँ 
मातादीन, मुझे देवीरानी के तोशखाने से कुछ निकालवा है जिसकी 
ताली में लता आया हूं। तुम जरा पूरब तरफ वाले तहाने का दरवाजा 
खोल दी डोर एक रोशनी भी मुझे ला दो क्योकि नीचे श्र घेरा होगा के ! 
“जो आज्ञा' कहता हुआ मातादीत चला गया मर कुछ हो देर में 
एक मोमबत्ती तथा तालियों का अब्दा लिए हुए आं मौजूद हुआ । 
महात्माजी उसको लिए हुए मकान के प्रव वालो एर कोठरी में 
घुस गए शरोर करीब घड़ी भर उसके अन्दर हो रहे । इम वाद जत्र 
निकले तो उनके हाथ मे लाल कपड़े मे बंधा एक पिटारा तजर आ रहा 
था जिसका पेटा यद्यपि हाथ भर से कुछ हो कम होगा मगर बोफ जितका 
ज्यादा नही जान पडता था, क्‍योंकि महाइमाजो आसानो से उसे अपने 
हाथ में लटकाए हए थे । ' 
सावजी का वह नौकर दूर ही से ताक झक लगाए हुए था । जेसे 
हो उसने महात्माजी को वह पिठारा लिए तहखाने के वाहर निक नते देखा 
थेसे ही वह उस मकान के बाहर आया झर सावजी के पास पहुंच 
कर उनमे कुछ बोला जो अपनी पूजा समाप्त कर शरान से उठ रहे थे । 
मालिक ओर नौकर में घीरे घोरे कुछ बाते हुई और तब सावजी 
गपनी तोंद भुलाते हुए उसी मकान के अन्दर चले । उनका वह नौकर 
भी साथ हुआ । 
मगर उतनी ही देर में मकान के भीतर का दृश्य एक दम ही वदल 
मया था। नोकर के जाने और सावजी के यहा पहुचने के वीच में 
मुश्किल से पांच मितटका समय लगा मगर इतनी ही देर सें न जाने 
कहा से ठोक उसी सूरत शक्ल मर रंग ढंग के एक दूसरे बावाजी भी 
दा भा मीजुद हुए थे और इस समय इन दोनों ही महात्माजो में झव 
टाथापाही हो रही टो हर एक दूसरे को छो हे 


२ ववाता हुआ कोध के साथ 
ऊहनी अनकहनी सव कह रहा था और दोनों ही एक एक हाथ से उस 
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पिटारे के बेठन को पकड़े हुए थे जिसे कुछ ही देर पहिले उनमें से एक 
ने नीचे दे तहाने से निकाला था । बेघारा पजारी मातादीन वौखलाया 
हुआ कमी एक ओर कभी दूसरे की तरफ देखता, और बड़ी चिन्ता के 
साथ सोच रहा था कि यह एक से दो महात्मा केसे हो गये और इनमें 
_ से किसको वह असली समझे ओर किसको नकली ! 

मगर हमारे सावजी को इस भ्रम ने बिल्कुल नही सताया । उन्होंने 
चट आगे बढ़ दोनों ही महात्माओं के पेर थाम लिए और कहा, “शान्त 
होइये, शान्त होइये | इसमे कोई सम्देह नही कि आप मे से एक मेरे 
गुरुदेव और दूसरे उनकी परीक्षा, लेने को आये हुए कोई देवता है | 
आप दोनों क्रोध न करें, आपके क्रोध से संसार क्षण भर मे भस्म हो. 
जायगा ! आप मुझे बतावें क्या झगडा है?” 

एक महाला लाल आंखों से दूसरे को देखते और हाथ से बताते 
हुए बोले, “इसे देखते हौ, इसे ! बेईसान कही का, मेरा रूप बन 
के आया है और कहता है मे चोर हूं ! इसकी हिम्मत तो देखो |” दुसरे 
महात्मा अपना बदन कंपाते हुए हाथ उठा के बोले, “यह दगाबाज 
ऐयार मेरा रूप बन देवोरानी को धोखा दे तोशेखाने की ताली ले भाया 
है ्रोर इस पिठारे की चोरी करके भागना चाहता है ! ऊपर से मुभे 
झूठा बनाता है ! माझ्गा एक चिमटा अभी खोपड़ी लाल हो जायेगी !?” 
दूसरे की बात सुन क्रोध से कांपते हुए पहिले महात्मा ने अपना चिमटा 
सम्हाला तो उधर दूसरे ने भी अपने चिमटे वाले हाथ को ऊंचा किया । 
क्षण भर के लिणे उस पिटारे पर से दोनों ही का ध्यान हट गया दौर 
दोनों एक दूसरे पर सांधातिक आक्रमण करना ही चाहते थे कि हमारे 
सावजी ने फिर बीच बचाव किया। उन्होंने पहिले तो अपने नौकर की 
और एक कनखी मारी और - तब दोनों कोधित महात्माओं के बीच मे 
जाकर श्रपना सिर भुकाते हए बोले, “आप भले ही इस दास के सिर 
को अपने निसटो का निशान बनावें पर मेरी प्रार्थना है किकधनो 
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करें नही तो गजब हो जायगा ® > 
इन दोनों सहात्माओं के झगडे की आवाज बाहर धक पहुच गई थी 

और बावली तथा झरने पर जितने मी आदमी थे समी कोतुहलवश या 
तमाशा देखने आ मौजद हुए थे जिससे वहाँ पन्द्रह बीस आदमियों का 
एक छोटा सा मजमा इकट्ठा हो गया था, मगर चूंकि सभी की निगाहें 
उन्ही महात्माओं को तरफ थी इसलिये किसी ने भी इस वात को लक्ष्य 
त किया कि सावजी के उस चीकर ने धीरे से हाथ वढा कर वह पिटारा 
अपनी तरफ खीच लिया और उस पर अपनी चादर डाल दी है। दोनों 
महात्माओ को कोध ने पागल किया हुआ था और सावजी ने उनके वीच 
` में अपने मोटे थृलथल शरीर को डाल के केवल अच्छी खासो बाड़ ही 
नहीं कर रक्खी थी बल्कि अपनी नञ्रता सक्ति तथा मादर चिएवास भरी 
चलती फिरती बातों से समो क्रा घ्यान मी बिल्कुल अपनी तरफ खीचा 
हुआ था अस्तु वह आ्रादमो कव पिटारे को वगल में दवागे वहां से दवका, 
हुआ निकल मागा इस पर किसी कामी ध्यान नही गया, खास कर 
इसलिये कि उसी समय एक लम्बा चौडा रोवीला व्यक्ति जो पौशाक तधा 
कपड़े लत्ते से किसी रियासत का ओहदेदार जान पड़ता था वहा मा 

हुँचा और ऊंची आवाज मे वोला, “क्या हुआ, क्य हुआ !” 

इस नये आदमी को देखते ही एक महात्मा ने कहा, “आको 

आओ, शंरसिह, तुम कहां रह गये थे? देखो इस चोर को मैने पकड़ 
नवखा है ? दूसरे महात्मा बोले, ' यह कोन है शेर ?।कम्वर्त मुझे चोर 
चनाता हैं ओर कहता है कि मै देवीरानी को ,घोखा दे के उसकी 
चोज लूट ले जाना चाहता हु ! इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी 
चाहिये ।” 

. शेरमिह वोले, “मै बहुत जल्द निर्णय कर लू'गा कि आप दोतों में 
से कोन असली महात्मा है ओर कोन उसका भेप धरने वाला ऐयार | 
आप लोग चलिये उस कोठरी में, मगर पहिले भुझे यह कहा दीजिये 
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कि तोशेखाने में से कोई चीज तो अभी निकाली नही गई है ?” 

अब उन दोनों भहात्माओों का घ्यान उस पिटारे की तरफ गया जो 
इस झगड़े की बनियाद था । एक बोला, “यह कम्बछ्त वह पिठाश लेकर 
वाहेर भागा जा रहा था जब मैंत इसे पकड़ा ।” दुसरे ने इधर उधर देख 
के कहा, “यह नकली साधू उसे अपना बताता है, भगर है, वह पिटारा 
गया कहां ? 

दोनों महात्मागण मर उनकी देखादेखी बाकी के लोग भी इधर 
उधर देखने लगे, मगर वह पिटारा अब था कहां जो दिखाई पड़ता ? उसे 
कहीं का कही पहुंचा सावजी का बह नौकर अब लौठ आया था और भीड 
मे खुद सी एक तसाशाई बन इस तरह खडा था मानो कुछ जानता ही च 
हो । एक महात्मा उस पिटार को गायब पा चीख के बोले, ' 'हाय हाय | 
आखिर यह कम्बर्त.उस चीज को मार ही ले गया |” दूसरे न बिलख के 
कहा, “ओफ, सारी मेहनत बर्बाद गई और भव न जाने क्या गजब हो 
जायगा ? मगर जरूर यह इसी शेतान का काम है |” 

शेरसिंह बोले, “मालम होता है आप दोनों ने आपुस मे झगड़ा करके 
उस चीज को भी गवां दिया जिसके लिए यहां आए थे। खेर, उसकी 
खोज तो होती रहेगी मगर पहिले में निश्‍चय कर लेना चाहता हूं कि आप 
सें से असली कौन है ओर नकली कोन ? ( पुजारी की तरफ देख के ) 
मातादीन, फाटक पर जो सिपाही है उनसे कह दो कि इस इमारत के बाहर 
केसी को च निकलने दें, बल्कि बाहर मी जो लोग नजर आवें उत्को रोक 
रवखें. मैं सवकी अच्छी तरह जाच करके तब किसी को जाते दुंगा । ओर 


भहात्माजी, आप दोनो दया करके मेर साथ आवें |” 

मातादीन फाटक की तरफ चला गया और शेरसिह दोनों भहात्माओं 
का हाथ थामे हुए उस कोठडी के अन्दर घुस गए जो बगल ही में पडती 
थी । यहां पहुँच उन्होंने अपना ऐयारी का बढुआ खोला और उससे से 
एक शीशी निकाली जिसमें किसी तरह का आर्क था । इसे दिखाते हुए 


, 
~ 
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उन्होने कहा , “बाप दोनो महात्मागण कृपा कर इस अक का एक एक 
न्विहल भर फे अपने चेहरे पर मल लें, अमी पता लग जाथेगा कि कोन 
असली है और कोन बनावटी !” 

एक ने चट हाथ वढा कर कहा, “ठीक वात है, लाओ, अमी घस 
कम्बख्त का भराडा फटेगा ।” दसरे ने कहा, “इतनी वडी बेइज्जती आज 
तक मेरी कभी न हुई थी | मर हाथ बढा दिया । शेरसिह चे एक एक 
चिल्ल अकं दोनों को ग्रंजली में दिया और कहा, “कृपा कर अब्दा तरह 
चेहरे पर मल लीजिए ।” इसके वाद शीशो बन्द कर बटुए के हवाले कर 
ही रहे थे कि बाहर से किसी ने आवाज दी, “सरदार साहब, सर्दार साहब, 
जल्दी बाहर आइए ।” जिसे सुन कोठड़ी के दरवाजे पर पहुब वे वाहर की 
तरफ झाक कर देखने लगे कि क्या मामला है, परन्तु जो कुछ उन्होने 
देखा उसने उन्हें चीका दिया और वास्तव में चौंकने की वात हो थी । हमार 
सेठजी गुस्से मे भर अपना बदन कंपाते हाथ मे अपना हो जूता लिए 
अपने नोकर को वेतहाशा मार रहे थे ओर साथ साथ कहते जाते थे, 
“कम्बस्त, जव तैने देखा कि नह आदमी गठडी उठा के भागा जा रहा है 
तो उसे रोका बयो नही | हमारे महाराज का नुकसान अब कौन देगा, :_ 
कि में ? बोल पाजी !|” 

शेरसिह ने पास जा के पूछा, “कया बात हैं !” एक आदमी ने बताया, 
“ये सेठजी कुछ समय से यही ठहरे हुए हैं, राजा साहब के कारवारी भी 
हें । इनके इस नौकर का कहना कि जब दोनो महात्मा लड रहे थे और 
वह उनका झगड़ा देखने बाहर से भीतर आ रहा था तो उसने एक आदमी 
को एक गठरी दबाए भागे जाते देखा था। इसी पर सेठजी मारे 
डाल रहे है कि तूने उसे रोका पयो नही | भला बताइए इस बेचारे का 
क खोर इसे खबर ही कया थी कि वह कौन है और क्‍या लिए 
३] 


शरसिह लपक के उस नौकर के पास पहुचे झौर सेठजी को मारने 


है 
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बार 


से रोक उससे पूछते लगे---“उस आदमी की सूरत शकल क्या थी जिसे 
गठरी लिए जाते तूने देखा ?” बह नौकर जो मार खा के बडा मुर्भा सा 
गया था इनके दोनो पर पकड़ गिड़गिड़ा कर बोला, “सरदार साहब, 
मुझे बचाइए, मेरा कोई कसर नहीं | मुझे जरा भी पता होता कि वह 
कम्बवत चोर है तो में कभी उसे जाते न देता?” सावजी यह सुन गुस्से 
से एक लात उसे जमाना ही चाहते थे कि शेरसिंह ने उन्हे रोका औंर 
शान्त करने के लिए बोले, “जाने दीजिए सेठजी, इस बेचारे का कोई 
कसूर नही, यह भगर जानता ही होता तो भला उस पाजी को जाने क्‍यों 
देता | ( नोकर से ) खंर तु बतला कि वह आदमी कैसा था जो गठडी 
ले के भाग रहा था?” 
नीकर बोला, “सरकार, लम्बे कद छरहरे बदन का दुधला पतला 
आदमी था, सुफेद कपड़े पहिने था, कमर के साथ उसके एक भोना 
लटक रहा था । एक गठरी जो लाल रंग के कपड मे बंधी थी हाथ मे 
लिए था । सरकार मेरा कोई कसर नही, मे जानता तो........ 
शेरसिह बोले, “अच्छा अच्छा, घबड़ा नही, तेरा कुछ नुकसान न 
होगा, ( अपने सिपाहियों से )तुममे से दो आदमी यहा फाटक पर रहो : 
किसी को बाहर जाने दो, और दो आदमी वाहर निकल कर देखो । 
जिस शकल सूरत का यह शर कह रहा, है वेसा कोई आदमी कही 
दिखाई द तो फौरन गिफ्तार कर लो, में अमी आता हूँ ।” 
इतना कह शेरसिंह पुनः उस कोठडी की तरफ लाटे जिसमे दोनों 
महात्माओं को छोड़ गये थे मगर उसकी डयोढ़ी पर पहुंचते ही चोक कर 
रुक गए । कोठडी एक दम खाली थी और वहां किसी का नास निशान 
भो न था। दोनो महात्मा च जावे कव कहां गायव हो गए थे ! ताज्जुव 
के साथ शेरसिह ने उस कोठरी को देखा ओर तब उस मकान का कोना 


कोना तलाश मारा पर बे दोनो साधू कही नजर त आये । च जाने जमीन 
उन्हे खा गई या त्रे आसमान मे उड़ गये । फाटक पर दरियाफ्त करनं से 
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झा बाहर नहीं गया है । उन्हें 
मालम हुआ कि कोई भी आदमी यहां का बाहर नहीं गया # । 


उन्होंने 
स्मय या वहा मी जूद उतने ग्रादधियों मेँ से किसी ने नो उन 7 नी ह 
उस कोठडी के वाहर गाते भी नही देखा था, अम्लु शारािह “ममम गए 
कि जरूर उस कोठडी मे कोई न कोई गुप्त राह या सुरंग ऐडी दे जिगी 
राह दोनो गायव हो गये । मगर वहुत माथा लट्टाने पर भी उग राम्त का 
पता न लगा और न यही समक मे श्राया कि अगर नागना ही था तो 
उनमे से जो नकली था वह भागता असली महात्मा वयों भागे या उन्होंने 
दूसरे ही को वयो भाग जाने दिया ? जरूर इसमे कोई भेद है ! 
कुछ देर तक णेरसिह मकान के भीतर आर बाहर दावली पर कि 
आदमियों से पूछताछ भौर छानवीन करते रहे पर चू कि उन्हें विश्वास 
हो गया था कि जो आदमी वह पिटादरा ले के भागा वह अब तक कहदी 
का कही निकल गया होगा और यहां मौजूद बआादमियों में सं किसी का 
यह काम नही हो सकता अस्तु उन्होंने उन लोगो को रोकना या ज्यादा 
तंभ करना मुनासिव च समझा ! मामली तीर पर पछताछ कर तवा समो 
का नाम पता लिख उन्होने अवको छोड देने का हुक्म दिया योर आप 
वहा से चल विमि, मगर जाने के पहले यहां के पुजारी मातादीन को 
अकले मे ले जाकर जरूरन जाते घ्यावया समझाया जिसे हम मी 
सुन न सके । 
हमारे सावजी या उनके नौकरो पर किसी को कोई शक न हुआ 
गर णेर्रावह के चले जाने के वाद कोरो के साथ साय वे लोग भी वहां से 
रुखसत हो गये। किसी ने लक्ष्य न किया कि सावजी जब आए ये तो 
उनके साथ तीन घोड़े थे मगर अव दो ही वमो रह गए हैं | लेकिन हमें 
यह्‌ वाठ जरूर मालूम हैं और हम यह भी जानते है कि महात्माओ के 
हाथ से भानुमति का पिटारा ले के सावजी का नौकर जो भागा तो उसने 
I a उक भाड के पेट के साथ वह गठरी वाध दी और उसे एक 
बुक लगाई । सिखाया हुआ घोडा गठडी ले नौ दो ग्यारह हुआ और 
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अव एक हिफाजत की जगह मे खड़ा इन लोगों के आने की राह देख 
रहाथा। 


सातवां बयान 


सुंबह होने में अमी घण्टे भर से ज्यादा की देर है। यद्यपि पूरब 
तरफ का आस्मात मुफेदी पकड़ रहा है फिर भी वह भयानक जंगल 
अभी तक डराबना मालम होता है जिसके अन्दर रोहतासमठ की इमारत 
है या जिसके एक सिरे परलुटिया एहाड़ी और दूसरे पर वह नाला 
है जो आगे चल कंर उस नदी का रूप धारण कर लेता है जिसते घूम कर _ 
तीन तरफ से लुटिया।पहाडी को घेर रवखा हे । 
ऐसे समय मे एक अकेली औरत को बेधड़क उस नाले के किनारे 
किनारे जाते देख हम ताज्जुब कर सकते हैं क्यों क सुबह नजदीक आ 
जाने पर भी डरावना जंगल इकके दुइके की आवाजाहो के लायक नही 
हुआ है और वह भी खास कर किसी ओरत क, अस्तु हम देखना चाहते 
हैं कि यह कोन है ओर कहां जा रही है । श्राइए जरा इसका पीछा करें । 
एक मोटी काली चादर ने इस औरत को इस तरह ढांक रक्‍खा है कि 
इसके बदन की बात ही कया चेहरे का भी कोई हिस्सा देखना मुश्किल हो 
रहा है । फिर भी इसकी चाल बता रही है कि यह कोई नोजवान औरत 
है शर साथ ही इसके अन्दाज से यह भी पता लगता है कि इसके साथ 
कोई चीज गठरी या ऐसी ही कुछ मी है जिसे यह चादर की आड में 
विये हुए है पर फिर भी जिसके कारण यह उस तेजी से चल नही पाती ˆ 
जितना कि यह चाहती हे। इसका बार बार पीछे की तरफ फिर के 
देखना यह भो बताता है कि इसे अपने पीछा किए जाने का डर है या 
इस वात का ख्याल है कि कोई इसके संग न लगा हो । कमी कभी सिर 


उठा कर यह सामने की तरफ देख लेती हे जहां कुछ दर पर किसी छोटी 
इमारत की सुफंदी नजर आ रही हें । 
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लीजिए , अव इसने नाले के किबारे किनारे चलना एद दिया धार 
कुछ दाहिनी तरफ को झुकती हुई जाच लगा । साथ द्वा दमन भी य 
समझा लिया कि इसका लक्ष्य वह कथ ह जिसकी ऊचा जगत दूर न 
नजर आ रही थी | इस घोर जंगल म जिसमे से जाने दे लिए सरू का 
तो वात ही बया मुसाफिरो को थावाजाही बताने चाली कोई पगढंटो मा 
नहीं नजर आती इस बहुत घड़े जोर मज दृत बाए की कमन किस नासत 
से बनवाया यह सोच कर ताज्जुव हो सकता है, पर सैर उसका खबाल 
छोड़ हम इस औरत का हाल लिखते हैँ जो किसी नोजवान ळादमा का 
जगत पर इस तरफ पीठ किए बैठा देख यक्रायक्र ठिठक्त गई और दुठ 
सोच रही हैं । 

भरत की चंचल निगाहों च कए से कुछ ही दूर बधं 


र्‌ बंध एक वॉड का 
मी देखा और तव उसकी भिभक बिल्कुल दूर हो गई। मालूम होदा हू 


घोडे को देख वह उसके सवार को भी पहिचान गई क्योंकि दवे पाव बाने 
वढ़तो हुई वह कएं के पास जा पहुंची और तव वहुत आहिस्ते से सीटिया 
चढ़ ऊपर पहुंच गइ । श्रपची चादर आर हाथ का बोझ रख वह मुस्कुरार्त 
हुई आगे बढ़ी और पीछ से जा दोनों हाथों से उस वौजवान की बाखें 
वन्द कर ली | 

नौजवान जो लापरवाही की मुद्रा से कएं की जगत के नीचे अपना 


पर लटकाए कुछ गुनगुना रहा था यक्गायक धमक गया । दवी जबान 


उसके म॒ ह से निकला, ' कौन ?” आर तव उसने अपने हाथ पीछे क्र 


जिस किसी ने भी उसके साथ यह खिलवाड़ किया हैं उसकी वांह 
कर उसको पहिचानने का कोशिश की मग्र जनानी चडियां हाथ 
लग़ते ही वह भी ताज्जुव सें पढ़ गया और चवारा घीरे सेव 
उठा, “ कोच ?' अपची आवाज बदल कर वह आरत बोलो 
“पहिचानों ।? चोजवान कुछ देर तक आवाज पर गीर करता रहः 
वव बोला, "मं नही पहिचान सका, बताओं तुम कोन हो ?” 
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साथ ही उसने दोनों हाथों से जोर कर उस औरत की कलाई हटा दी 
मगर पकडे रवखा भर तुरत ही घूम कर देखा । साथ हो दोनों के मु'ह 
से आश्चर्य की आवाजें निकल गई । नौजवान ने देखा कि वह कोई 
ऐसी औरत है जिसका चेहरा नक्राब से ढंका हुआ है और उस औरत 
ने जिसे नौजवान की आवाज ने पहिले ही कुछ शक मे डाल दिया था 
देखा कि यह कौई दूसरा ही नौजवान है, वह नही जिसका उसने गुमान 
किया था | 

दोनों ताज्जुब से कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे । इसके बाद 
नोजवान ने पूछा, “तुम कौन हो, और इस सूनसान भयावने जंगल मे 
अकेली क्यों दिखाई पड़ रही हो ?” उस औरत ने पूछा, “और तुम 
कोन हो, यहां क्या कर रहे हो, और यह घोड़ा जो मे बंधा देख रही हूं 
किसका है ?” 

नौजवान बोला, “ इस घोड़े ही को देख कर तो मैं यहा आ बंठा 
हैं तयोंकि यह मेरे एक बहुत ही प्रेमी मित्र का है जिसके इधर आते का 
मुझे पता लगा था | इसे बंधा देख मे इस खयाल से यहां बेठा हूँ कि 
वह कही दूर न गया होगा और लौठ कर आता ही होगा | मगर क्या 
तुम भी इस घोड़े को पहिचानती हो?” 

इसका जवाब उस आरत ने न दिया और कुछ सोचने लगी तथा 
इस बीच वह नौजवान भी कुछ गौर करता रहा, फिर दोनों मे बातचीद 
होने लगी । 

नौजवान० । इस सुनसान और डरावने जंगल मे जहां किसी आबादी 
का नाम निशान तक नही है एक अकेली औरत को देख कर मुझे 


ताज्जुब होता है । 
औरत० । बेशक ताज्जुब हो सकता है, और इसी तरह मैं मी थापको 


यहां देख ताज्जुब कर सकती हू । 
नौजवान० । मेरे यहा आने में तो कोई ताज्जुब की बात नही है । 
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यहां से कुछ ही दूर उस पहाडी के दूस री तरफ मेरा टेरा पडा हुआ है 
जहां मै शिकार के लिए आया हू और इस समय मी कुछ राठ रहते 
इसी फिक्र में निकला भा, मगर तुम्हे 

ओऔरत० । मेरा मकान इसी जंगल में है अर में भी घूमती फिरती 
यहां तक था निकली हू । 

नोज०। ( सिर हिला कर ) यह तो मझे विश्वास नही होता । 

मीरत० । किस वात पर विश्वास नही होता? कि मेरा घर इ8 
जंगल में होगा ? 

नौज० । तुम्हारा घर शायद यहा हो, पर यह वाठ नही जाच पडतो 
कि तुम घूमने निकली हो । साधारण रूप से हवा खाने जो बाहर निकलता 
है वह चकाव से श्रपना चेहरा छिपा कर काली चादर ळोढ़ कर मरं 
हाथ में असवाव लेकर नही निकलता जसा मे देख रहा हू । 

कहते हए नौजवान ने उस घादर थोर गठरी की चरफ इशारा 
किया जो इस औरत ने कए पर चढते समय एक तरफ रख दो थी । 
वह श्रीरत नौजवान की यह वात सुन कुछ कहना घाहती थी कि यकायक 
झुक गई ओर पीछे को तरफ देखने लगी जिघर से एक घोड़े के टापो की 
आवाज आती हुई अभी श्रमी उसके काचों में पड़ी थी । नौजवान ने भी 
धूम कर उधर देखा आर एक घुडसवार को घते जंगल से निकल कर 
उसी कए की तरफ आते पाया । 


यह जाने बाला भूतनाथ था जो अपनी मामूली सूरत आर पोशाक मे 
एक तेज घोड़े पर चढा हुमा इसी तरफ को था रहा था । वात को वात 
से वह इस जगह था पहुंचा और घोड़े की वागडोर एक डाल फे साथ 
अटकाने वाद कूए' पर चढता हुआ वला, “इतने सुबह के समय जमा- 


निया के इतन वडे थओहदेदार को इस जगह बैठे एक अजनवी औरत से 
वाते करते देख मुझे ताज्जुव होता है ।”” 


वह्‌ नीजवान इसकी वात सुन मुस्क्रा कर वोला--“'वेशक घुम्हें ताज्जुब 
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हो सकता है भूतनाथ, मगर मैं तुम्हारे इस ताज्जुब को सहज ही मे दूर 
मो कर सकता हूं !” भूतनाथ चोल उठा, “उसको जरूरत नही, क्योंकि 
मुझे मालूम है कि महाराज साहब शिकार के लिए इस तरफ आने वाले 
हें, मगर सेने यह भी सूना है कि इन्द्रदेव भी इधर आवेगे ॥ अगर ऐप 
हो तो मेरी 'जय माया की' उन्हे कह दीजियेगा ।'' 

इतना कह भूतनाय उस औरत की तरफ घमा और उसका हाथ 
पकड़ एक किनारे ले जाकर धीरे से चोला, “तुम इससे वया बातें कर 
रहो थी | मेरा कोई मेद तो इससे नही कह दिया ?” चह बोलो--“'क्या 
मुझे इतना बेवकूफ समभते हौं ! मैं तो जाती भो नही कि यह कौन 
है | लाचारी थी कि तुमने यही जगह अपने मिलने के लिए बताई थी 
नहो तो में इधर आती भी नही ।” 

भूतनाथ उतावली से बोला, “खैर तो ठीक है, यह बताओ सेरी 
चीज लाई ?” औरत ने जवाब में उस ग०री की तरफ इशारा किया जो 
उसकी चादर से ढंको पड़ी थी और भूतनाथ ने झुक कर वह गठरी उठा 
ली, इसके बाद कहा, “अश्छा अब मे चलता हूं, फिर तुमसे मिलसूगा।” 
औरत ने पूछा, “यह क्या, रुकोगे नही | और मुर्फ साथ भी न लोगे?” 
भूतनाथ ने जवाब दिया, “नहीं, नही, इस वक्त सो मोका नहीं है, कई 
सवार मेरा पीछा कर रहे हैं, हो सका तो कल मिलू गा गौर वाते करूया, 
उसो मामूली जगह पर, तुम भी अब यहां न रुको और लोट जाओ)" 
औरत बोनी, ''अच्छा कम से कम यह तो बताते जाओ कि यह नौजवान 
है कोन ?” भूतनाथ बोला, “यह जमानिया के एक बहुत बडे रईस 
खानदान का लडका और रियासत का शोहदेदार राय श्यामलाल है, 
मगर तुम इससे बच के रहता, यह बडा ही दुष्ट है !” और तब उतावली 
के साथ कूएं से नीचे उतर अपने घोड़े पर सवार हो गया । उस नौजवान 
ने पूछा, “यह कया भूतनाथ, तुस रुकोगे नही, कुछ काशीजी का हाल 
चाल तो सुनाते जाओ कमसे कम? मगर भूतनाथ ने सिवाय एक 


रोहतासमठ क 


टेही निगाह देखने के कोई जवाब न दिया ओर घोड़े को एड मार दूर 
निकल गया । कुछ देर तक नौजवान उसी तरफ देखता रहा, तव उस 
औरत से कुछ पूछने के लिए घूमा मगर इसी वीचमे वह भी ने जाने 
कहां गायव हो चुकी थी । उसकी खोज में सब तरफ निगाहें दोडाने 
लगा मगर वह कही नजर न आई, हां एक चोजवान जरूर दिलाई पडा 
जो इसी तरफ को वढा आ रहा था और जिसे देखते ही वह खणो 
खुषी उठ खडा हुआ । 

इस आनं वाले नौजवान को पाठक बखूबी जानते हूँ ध्योंकि यह 
कामेण्बर है । कामेश्वर भी हमारे नोजवान को देख वहुत खुश हुमा 
और तेजी स फएं की तरफ बढ़ता हुमा वोला, “वाह वाह श्यामजी, 
आप यहां यकायक कसे आ पहुचे और कब से मौजूद हैं!” 
दोनो दोस्त शले मिले और तब दोनो में इस तरह बातचीत होते 
लगी ६--- 

कामे० । कहिए आप नौगढ़ से कव आए ? 

श्याम०। में कल ही आ गया श्रौर तमी से आपको खोज रहा ह 
पर आपका कही पता ही नही लगता था । महाराज का शिकार के लिये 
पास वाले जंगल में आचा हो रहा है इस लिये मझे मी इस तरफ आना 


पड़ आर यहा आपको देख ताज्जुब हो रहा है। आप इस सुनसान 
जगल में इतने भोर क समय कहाँ ? 


MR 2 वता ० हिले ~ 
शिम ० । सं अभी वताता हूं, मगर पहिले यह बताइये कि आप मे 
खोज बयो रहे थे ? बया कोई नई बात हुई है? 


श्याम ० । हो नई और ऐसी माके की वात फि जिसके लिए हमारा 
पापका थर कुंथर गोपालसिंह का तथा सम्भव हो तो इन्द्रदेव और 
"रथि का रो एक साथ वेठ कर सलाह करना व हुत जरूरी है । 

फाम ० | ऐसा ! आपकी बातें तो मेरा पाज्जुव वढा रही हैं। ऐस 
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कोच सी घटना हो गई जिसके लिए इतनी बड़ी कुमेटी की जरूरत आ 
पडी ह्‌ | 
इतना सुनते ही एइथामलाल ने अपनी जेब में से एक कागज निकाला 
मर उसे कामेश्वर के हाथ भे देते हए कहा, “इस कागज को पढ़ने से 
आपको सब कुछ मालूम हो जायगा ।” 
यह वही कागज था जो श्य मलाल ने गोपालसिंह को दिखाया था 
और इसको पढ़ते ही कासेषवर की भी वही हालत हुई जो गोपालसिंह 
को हुई थी बल्कि ये उनसे मी ज्यादा घबडा गए और बेचेनी के साथ 
बोले, “यह मै कया पढ़ रहा है ?” 
एयास ० ! यह लिखाधट किसके हाथ की है आपने पहिचाना ? 
कामें ० । अच्छी तरह | क्या इसको पहिचाचने में सी में भूल कर 
सकता हू ? मगर क्या इसमें लिखो बातें सही हो सकती है ? 
„ श्याम०। ( कागज लेते हुए ) ये बातें जब सब लोग इंकट्ट होंगे 
तब होंगी, यहां अमी मौका नही है, हां अब आप यह बताइये कि इस 
जगह किस लिए आए थे और अब ठक कहा थे या कया कर रहे थे ? 
कामे० । अगर कुअर ग्रोपालसिह से आपकी भेंठ हुई होगी तो 
उन्होने जरूर एक बाबाजी सं अपची मुलाकात का हाल कहा होगा, 
जिनके यहां हम लोगों ने कई अद्भूत घटनाएं देखी थी । 
श्याम० । हां उन्होने मुझसे कुछ अजीब वातो का जिक्र किया था 


ओऔर साथ ही यह भी कहा था कि यह बात उन्होने चाधाजी (भयाराजा) 
से कही तो वे दोले कि इसका जिकु अभी किसी से मत करना, इसमें 
जरूर कोई गढ रहस्य है । ' 

कामे० । ऐसा, खेर इस बात की तो मुझ खबर नही जो कुछ भी हो 
मगर मुख्तसर यह कि से भी उसी फर मे पड़ा हआ यहां तक आ पहुचा । 
सैने अपने कई आदमी उन बाबाजी की खोज में चारो तरफ लगा रकखे 
थे जिनकी जुबानी मुझे पता लगा कि उनका रहना इसी जंगल की एक 
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परानी टटी फटी इमारत में होता है, अस्तु उन्हीं से पुनः मिल कर ठुछ 
खलासा हाल जानने की चीयत से अपना घोड़ा यहां छोड मे इस समय 
उनके स्थान पर गया था पर अफसोस इतसे मेंठ न हो सकी ओर वरग 
वापस आना पड़ा । 
एयाम० । अगर यह निश्चय हो चुका है कि उन वावाजी का स्थान 
है तो हम लोग पुनः आ सकते है क्योंकि मुझे भी उनसे मिलने 
का बहुत कौतुहल है और मुझे विश्वास है कि वे कोई साधारण आदमी 
नही है । 
कामे० । मेरा भी यही ख्याल है और इसी लिए मे उनकी फिराक 
में हूं। 
पयाम०। तो फिर ऐसा करो कि इस समय चलो डेरे पर चलें 
दोपहर स पहिले कुअर साहव वहां ला जाये गे जोर शाम होते होते महा- 
राजा साहव फे मी पह चने की खबर है वहिक उनके साथ साथ चाचाजी 
( सयाराजा ) भी आवें तो ताज्जुव नही । वह जगह यहां से कुछ दूर नहीं 
है और हम लोग जव चाहे तव इधर आ सकते है। 
कामे० । अच्छी वात हैं यही सही । 
दोनो दोस्त घूमे, कामेश्वर ने अपना घोडा खोला और श्यामलाल 
पेड़ों को उस झुरमुट की तरफ वढे जिसकी आड में उनका घोडा खडा 
या, मगर यकायक दोनों ही के पेर रुक गए। उनके कानो में दौडते 
आने वाले कई घोडो के टापो की आवाजें आई और ऐसा जान पडा 
कि कई अवार इसी तरफ को चल आ रहे हैं । इसी समय तक चांदना 
वखूठों हो गया था अस्तु इधर उधर निगाह दौडाते ही हमारे दोनों 
नोजवान दोस्तों ने उन सवारो को देख लिया जो घने जंगल को चीरते 
(ए इसी तरफ को बढ़े चले आ रहे थे। सव से पहिले श्यामलाल की 
निगाह उन पर पड़ी श्रोर उन्होने पुकार कर कहा, “थे सवार फौजी जान 


मालूम नहो हमारे दोस्त हैं या दुश्मन, हमें अपने अपमे घोड़ों 
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पर हो जाना चाहिए।” कामेश्वर ने जवाब दिया--*' बेशक” घौर इसके 
साथ ही दोनो अपने अपने घोड़ो की तरफ झपटे । जब तक उनकी बाग- 
डोरें खोलें प्रीर सवारी कसें तव तक वे घुड़सवार भी सिर पर था पहुंचे 
जिनके ब्ागे आगे एक नौजवाच था जो सुरत शक्ल श्नौर पौशाक से उन 
सभो का अफसर जान पड़ता था। इस नौजवान के एक इशारे के साथ 
ही उन सवारों ने इन दोनों दोस्तो को चारो तरफ से घेर लिया भ्रौर उस 
नौजवान घफसर ने श्रावाज ऊंची करके कहा, “अपने मालिक के हुक्म 
से हम आप दोनो को गिरफ्तार करने के लिये आए है, मेहरबानी करके 
अपने अपने हथियार रख दीजिए |” 
यह सुनते ही श्यग्मलाल न गुस्से से श्रांखें लाल करके कहा, “यह 
कया बेहूदगी है | तुम छोग कीन हो श्रौर किसके हुक्म से यहाँ आए 
हो ? क्या तुम्हे याळूम है कि हम कौन है?” दयामलाछ की वात सुन 
कुछ हंस कर वह नौजवान बोला, “में श्राप लोगो को बखुबी जानता हू 
घ्रोर झगर कोई दूसरा मौका होता तो श्राप लोगो से कदर और इजत 
के साथ पेश घ्राता, इस सरमय भी में यह नही चाहता कि भापके साय 
किसी तरह वी बेप्रदबी का बर्ताव हो, पर अफसोस यही है कि मुफे जो 
हुक्म मिला हुप्रा है उसकी पावन्दी घुझे करनी ही होगी भ्रौर भाप लोगों 
को गिरफ्तार करके भ्रपने साथ ले जाना ही पड़ेगा |” 
कामे० । / अपने गुस्से को बड़ी सुश्कित्त से दबाते हुए ) तुम्हारे 
मालिक का वया नाम है ? 
नीज० । ग्रफसोस कि में उनका नाम सी नही बता सकता श्र न 
ज्यादा देर ठहर हो सकता हूं । 
व्याम० । तो हम ळोग इस तरह अपने को केदी भी नही बना 
सकते | 
दोनो दोध्तो ने तलवारें खोच थी और उस नौजवान के एक इशारे 
के साथ ही उन सवारो ने भी अयने अपने हथियार निकाळ कर इन पर 
रो० म० १-६ 
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हमला कर दिया । देखते देखते घमासान लडाई होते छगी ! यद्यपि वे 
सवार गिनती मे दस से कम किसी तरह न होगे श्रीर इधर हमारे दोस्त 
सिर्फ दो ही प्रादमी, फिर भी इन्होने हिम्मत न हारी शोर वडी दिला- 
चरी श्र बहादुरी के साय दुइमनो का घुकावला किया। श्यामलाल और 
कामेश्वर दोनो ही तलवार चलाने के फन'म बहुत होशियार थे श्लौर 
दोनो का शरीर भी बहुत ही मजबूत श्रीर ताकतवर था भ्रस्तु दोनों मे से 
किसी को भी यह डर न था किदे बहुत सहज मे बेकावू कर लिए जायेंगे, 
श्रीर हुआ भी सचमुच वसा ही | देखते देखते घेरने वाले सवारो मे से 
तीन जमीन पर दिखाई देने ळये प्रौर दो सख्त चुटीले होकर लड़ाई से 
अलग हो गए, मगर फिर भी वाकी के सवारो ने हिम्मत न हारा और 
उस नौजवान ने जो श्रब तक ळडाई से अलग रह कर अपने साथियो को 
बढ़ावा दे रहा था बचे लोगो को ललकार कर खुद भी भयानक हमला 
इन दोनो पर किया, लड़ाई और गहरी हो पड़ी । 
मगर यकायक दोस्त दृदमन सभी के हाथ रुक गये । पास की एक 
झाड़ी मे शेर के गरजने की डरावनी चावाज सुनाई पड़ी जिसने सभो 
को चौका दिया श्रौर सव लोग घवड़ा कर उधर ही को देखने लगे । कुछ 
देर वाद पुन: गरज की श्रावाज सुनाई पड़ी घ्रौर उसके दाद ही एक 
कद्दावर शेर झाड़ी मे से निकलता नजर श्राया । इस भयानक जानवर 
की खोफनाक सूरत देखते ही वे सवार ऐसा डरे कि लड़ना छोड़ अपने 
अपने को वचाने की फिक्र करने ळगे श्लौर इसी कारण जैसे ही वह दहाड 
कर एक सवार की तरफ हूटा सब के सव भागते नजर श्राए | 
हे हमारे कामेश्वर श्रौर इणामलाळ के घोड़े भी शेर को देख भागने 
भ सयर इन छोगो ने उन पर काबू किया श्रौर कुछ ही दूर जाते जाते 
i म उन्ह उमाया । बडे ताज्जुव के साथ उत्त समय इन दोनों ने 
देखा कि उस जगह किसी शेर का कही नाम सिशान डी नही है पर 
एक दृद साचू महाराज खढे मन्द मन्द मुस्कुरा रहे है जिनकी मृरत देखते 
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ही कामेश्वर जोर से चिल्ला कर बोल पड़े, “अरे, ये तो वही महात्मा 
जी हैं जिनसे मिलने से इस तरफ आया था ||? 

उन साधू महाराज ने भी कामेश्वर की वात सुनी श्र हाथ के इशारे 
से उन दोनो को श्रपनी तरफ बुलाते हुए कहा, “तुम्हारे राने की बात 
सुन कर ही में इस तरफ धाया । घबड़ाश्रो नही, थब उन दुश्मनों का 
कोई डर नही है भौर हम लोग वेखटके बातचीत कर सकते है'।” 

कामेश्वर श्रौर उनका इशारा पाकर इयामलाल महात्माजी के पास 
पहुँचे रौर घोड़ो से उतर पड़े । कामेश्वर ने श्यामलाल से कहा, “ये ही 
वे महात्मा हैं जिनसे उस रोज जगल मे मेरी शौर कुंश्रर गोपार्लसह की 
गुलाकात हुई थी श्रीर धराज जिनसे मिलने मे इस तरफ आया था।” 
इसके बाद महात्माजी की तरफ देख के बोले, “जमानिया के नामी रईस 
कौर महाराज गिरघरसिह की फौज के नायव सिपहसाळार राय श्याम- 
लालजी झाप ही है।” महास्माजी ने हंस कर कहा-“में इनको खूब पहि- 
चानता हूँ श्रौर तुम्हारी तरह इनसे भी मुझे जरूरी बात करनी है, लेकिन 
उसके लिये अगर तुम लोग मेरे स्थान पर चल सको तो ज्यादा भ्रच्छा 
हो ।” कामेश्वर ने कहा, “कोई हर्ज नही, चलिए । यद्यपि मै वही से 
सौटा चला श्रा रहा हूं पर फिर भी चछने को तँयार हूँ।” इयामलाल 
ने कहा, “में भी चल सकता हूं, मगर इन जख्मियो का वया होगा जा 
यहाँ पड़े है ?” महात्माजी बोळे, “इन्हें इनके साथी भ्राकर उठा ले 
जायेंगे, तुम इनकी फिक्र छोड़ दो ।” व्यामलाल ने ताज्जुब से पूछा, 
“दया झाप पहिचानते हैं कि ये लोग कोन है अिन्होवे इस तरह बेसबब 
ग्रीर बेमीके इम पर हमला किया?” महात्माजी ने जवाब दिया- “हा” 
शरीर तब इस तरह घूम पडे कि श्यामलाल को श्रौर कुछ पूछने का मौका 
न मिला, पर्‌ श्रपने दिल मे उन्होने जरूर सोच लिया कि मीका मिलते 
ही महात्माजी से पुछेगे कि ये लोग कोन था किसके घादमी थे) आगे 
आगे साधू बाबा भ्रौर उनके पीछे पीछे ये दोनो दोस्त जाने लगे | 
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धीरे से एयामलाल के कान के पास मुह करके ह | य 
“महात्माजी मे जूर कोई सिद्धि हैं! हाल दिन को के oaks 
लोगों को दिखाई पड़े थे, श्राज शेर बने मजर भर हे है वयकात 
हंस कर कहा, “पागल भये हौ क्या ? भला भ्रादमो भ क शेर न 
भालू हो सकता है? जरूर इन ऐयारी श्राती है श्लोर पल मदद से 
ये ऐसे ऐसे काम करते हैं, श्रववा फिर किसी शोर तरह को क । | 
कामेश्वर ने जवाब दिया, “थोड़ा साथ ह तब समझोगे |” अर तव 
दोनों चुपचाप महात्माजी के पीछे पीछे जाने लमे । 


झाठदा बयान 


वह सुहावना जंगल संध्या का समय देख अपने श्रपने घोसलों कोः 
लौटने वाली चिड़ियों की चहचह से रुँज रहा है जिसके भीतर से होते 
हुए तीव नौजवान वेवड़क पचले जा रहे है। 

ग्रे तीनों ही घोडों पर है और यद्यपि इनके चेहरे नकाबों से ढंके हुए 


हैं फिर भी इनको पोशाकें वता रही है कि ये किसी बहुत ही श्रमीर 


खानदान के होनहार हैं, खास कर वह जवान जिसका घोड़ा सरदारी के 
ढंग पर वाको दोनो से कुछ श्रागे बढ़ा हुआ्ना है वहुत ही भड़कीली शौर 
कोमती पौगाक पहने हुआ है ्रौोर उसको देख यक्रायक्क किसी राजा या 
राजङुमार का भ्रम होता है। वाकी के दोनो सवारो को देख कर भी 
किसी राजा के दर्वारी या मुसाहण होने का ही खयाल 
ताजुव की वात श्रगर कुछ है तो यही कि ये लोग 
के समय ऐसे घनघोर जगल मे इस तरह 
रहे है जहां किसी भी तरफ कोसो 
क्योकि इसमे जरा भी सन्देह 
जान पडता है कुछ ही 


हो सकता है मगर 
इस बढ़ती हुई संध्या 
वेसरोसामान वयो दिखलाई दे 
तक श्रावादी का नाम निशान नही है, 
नहो कि यही जंगल जो इस समय सुहावना 
देर वाद भयावना हो जायया और खुबसूरत 
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चिडियो की चहचहाहट रे बदले चारो तरफ से दरिन्दै जानवरो की 
मावाजें सना देने लगेंगी । 

मालूम होता हैं कि श्रगले सवार को भी इस बात का खयाल हुझ्ना 
क्योंकि उसने पीछे की तरफ देख अपने साथियों से कुछ कहा और तब 
घोड़े की चाल तेज की। उसके दोनों साथियों ने भी घोड़े तेज किए 
भोर ग्व वे लोग वहुत तेजी से जाने लगे, यहाँ तक कि वह जंगल एक 
चगल छूट गया और सामने एक पहाडी की तलहटी दिखाई देने लगी 
जिसको छती हुई एक छोटी नदी बह रही थी। शअ्रंधघकार बहुत बढ़ 
गया था फिर भी दूर पर किसी छोटे मकान या इमारत को सफेदी नजर 
आई जिघरं हाथ उठा कर श्रगले सवार ने कहा--“'मालुम होता है , 
वही जगह है ।” पीछे वाळला एक आदमी बोला, “बेशक वही है ।” 
तीनों मे कुछ सलाह हुईं श्रोर तब होशिय्यरो के साथ चारो तरफ देखते 


हुए वे लोग उधर ही को वढे । 
जो टूर से किसी मकान या कोठडी की तरह नजर भया था पास 


पहुंचने पर वह एक बहुत ऊंचे चवूतरे सा दिखाई पड़ा जिसके ऊपर 
एक बड़ी समाधि सी वनी हुई थी, लेकिन चारो तरफ घूम आने पर भी 
किसी तरफ से ऊपर चढ़ने को सीढ़ियाँ नजर न भ्राई । गले सवार ने 
यह देख कुछ ताज्जुइ से कह, “इस पर चढनेका रास्ता तो कोई 
दिखाई ही नही पड़ता |?” उसके साथियो मे से एक बोला, “फिर भी 
ऊपर चढ़ना कुछ सुश्किल नही है} घोड़े की पीठ पर से मैं सहज ही 
मे ऊपर पहुँच सकता हू । श्रगर कहिये तो जाके देखु ऊपर बया है ?” 
जवाब मे पिले ने कहा, “'श्रच्छी बात है, यही करो |” 
यह सुनते ही वह सवार श्रपना घोड़ा उस चदूतरे के पास ले गया 
और तब जानवर को पुचकार कर दीवार का सहारा लेता हुभा उसको 
पीठ पर खड़ा हो गया । सधा हुप्रा जानवर सोघे खडा रहा श्रौर सवार 
उचक कर उस चबूतरे के ऊपर हो लिया । पहिले उसने श्रपने चारो 


रोइतासमठ ड़ 


तरफ निगाह की । करीव वीस हाथ लम्बा श्रौर इससे कुछ हो क 
चौडा चवूतरा पत्थर के चौकोर द्वुकड़ो से पटा हुषा घा । ब्रीचोवीच | 
करीब तीन हाथ के घेरे की एक गोल समाधि जैसा कुछ वचा हु था जो 
डाळ रंग से रंगा था झोर इस समाधि के सामने की तरफ एक छोटा सा 
कुण्ड बना हुआ था । बस इसके सिवाय ऊपर कुछ भी न था शीर नीचे 
की तरफ झांक कर उसने यही वात ध्रपने साथियो से कही । 

नीचे बाले दोनो सवारो ने घापुस में कुछ सलाह की शोर तब जि 
तरह यह पहिला जवान ऊपर चढ़ा था उसी तरह एक के वाद एक 
करके वे दोनो भी चवूतरे के ऊपर चढ़ श्राए पर घोड़ो की लगामें सभो 
ही ने अपने कावू मे रखखी । उस सरदार ने गौर से अपने चारो तरफ 
देखा श्रौर तब वोला, “कयो इयामजी, जगह तो यही मालूम होती है :” 
उस आदमी ने जवाब दिया, “जी हाँ कुमार, मगर तरददुद इतना ही हि 
कि दे चावाजी यहाँ कही दिखाई नही पड़ते जिनके मोजूद रहने क 
बात थो !”? 

अरब हमारा शक दूर हो गया । इन तीनो सवारो में से एक तो जमा= 
निया के राजकुमार गोपार्लासह थे, दूसरे उनके खास दोस्त इयामलाल | 
वाकी रहा वह तोसरा आदमी मगर उसे भी हमारे पाठक पहिचानते 
हुं क्योकि वे गोपाळसिह के दोस्त श्रौर हमारे पाठको के सुपरिचित कामेश्व र- 
सिह है। इस जगह ऐसे विकट स्थान मे सिर्फ श्रपने इन्ही दोनो दोस्तो 
के साथ कुंश्रर गापार्लातह को देख हमारे पाठको को जरूर श्राश्चर्य होता 
होगा श्रीर बेशक यह श्राश्रये की बात है भी | देखा चाहिये इन लोगों 
की श्रागे की कारवाई क्या होती है । 


श्यामलाल की वात सुन कुंश्रर गोपार्लातह ने कहा, “वेशक वे यहाँ 
मौजूद नही हैं, पर मेरी राय मे इस सववसे रुक जाना या अपन 
काम न करना मुनासिव नही । उन्होने इस जगह के बारे मे जो कुछ 


बताया है वह मुझे वखूवी याद है और मैं समझता हूँ कि तुम लोगो कोः 
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भी उस विषय मे कोई सन्देह नही होगा इसलिए शब प्लागे की कार्रवाई 
करती चाहिए |” 


इतना कह कुप्नर गोपालसिह झगे बढ़े शोर उस कुण्ड के पास पहुँचे 
जो समाधि के सामने बना हुश्रा था | तीनो घाड़ो की रूगामे एक कड़े 
मे फंसा दी गई थी जो चबूइरे के कोने पर लगा था फिर भी हिफाजत 
के ख्याल से कामेश्वर उसी जगह रुक गए भर व्यामलाळ कुमार के 
साथ साथ श्रागें बढ़े । 
वह कुण्ड बहुत हो छोटा--मुश्किक से तीन हाथ के करीब लम्बा 
दो हाथ चौड़ा श्रोर लगभग इतना ही गहरा था, मगर उसका यहाँ होना 
जरूर ताज्जुब की बाद थी, वयोक्रि इतने ऊंचे पर जहाँ चढ़ने की. कोई 
सीढ़ी तक न॑ थी धीर इसी कारण जहाँ किसी का आना जाता भी सहज 
नही था, इस तरह का कुण्ड बनाने की कोई जरूरत नजर न श्राती थी । 
मगर कुंग्रर शोपालसिंह या श्यामलाल की इस बात पर कोई श्राइचये न 
हुआ, सम्भव है वे इनका सबब जानते रहे हो या शौर कोई बात हो । 
इस समय कुमार तो उस कुण्ड के पास पहुँच कर बैठ गए श्रीर उनका 
इशारा पा श्यामलाल ने अपना हाथ कुण्ड के पेदे मे डाल उसके अन्दर 
कुछ तलाश करना शुरू किया । जिस चोज को चे खोज रहे थे माळूम 
होता है वह सहज ही मे मिल गई क्योकि इयामलाल के मु ह से प्रसन्नता 
को आवाज निकली श्रीर दुपरे ही क्षण मे उन्होने झुक कर उसकै पेदे 
में लगी एक कड़ी पकड़ कर जोर से खीची जिसके साथ साथ एक चौकोर 
सिल्ली भी उठ श्राई और नीचे उतरते के लिये पतली पतली सीढियाँ 
नजर श्राने लगी । य्यामलाळ ने अपने पास से सामान निकाल रोशनी 
की झौर दोनो श्रादमो झुक कर गोर के साथ नीचे की तरफ देखने 
लगे मगर भीतर ऐसा गहरा शरन्धकारथा कि सिवाय उन सीढ़ियो 
के जो घूमती हुई नीचे को चली गई थी श्रीर कुछ भी नजर न श्राया | 


लाचार दयामछाल वोले, “प्रगर कहिए तो में भीतर उतर कर दल 
कि वहाँ क्या है?” मोपालसिह ने कहा, थच्छा उतरी, मगर महू 
होशियारी से जाना श्रौर कोई खतरे को दात दिखाई पड़े ता फोरन हम 
लोगी को बताना | 
इयामलाल ने एक हाथ में बत्ती और दूसरे मे पाना नीमचा = 
लिया और सीढियों के रास्ते सीचे उतरना शुरू किया । उनका खयाद 
था कि नीचे की हवा उन्हें गन्दी मिलेगी धीर साथ ही गरं गुबार कर 
कीड़े-मकोड़ो से वह जगह मरी होगी मगर इसके खिलाफ नीचे एक दम 
सफाई पाई, गर्द का कही नाम निशान न था और ने हवा हो बन्द 
जान पड़ती थी, हाँ प्रस्धक्षार इस कदर गहरा था कि प्रश्नी तक दे किसी 
भी चीज पर निगाह न डाल सके थे । एक एक करके वे सोलह डण्डा 
नीचे उतर गये घौर तव उनका पैर फर्ण पर पड़ा जो समान श्लीर एक 
दस साफ था । उन्होंने रोशनी दाला हाथ ऊंचा किया शोर गोर से चारो 
तरफ देखने लये । 
एक कोठरी जो नीचे से ऊपर तक साफ चिकने पत्थरों की वनी हुः 
या शौर जिसकी लम्वाई चौड़ाई उससे चहत कम थी जितना कि बह 
ऊपर वाला चवूतरा था, दयामलाल को दिखाई पड़ी और दे चारी टफ 
घूम घूम कर देखने लग कि उसमें वथा है? प्रद तरफ के कोने मं 
पहुंचे तो छठ के साथ लठकती एक जंजीर दिखलाई दी जिसके साय 
लाल कपड़े मे वंधी एक गठरी लटक रही थी, उत्तर की तरफ दो काठ 
के बढ़े बढ़े वकस रत्रखे दिखाई दिये, पश्चिम तरफ के कोते में कोठडी की 
सतह मे कुंए की तरह का एक गढ़ा सा नजर श्राया जितके ऊपर जाल 
पड़ा हुआ या, शरोर दक्खिन तरफ घूमे तो दीवार के साथ सफेद पत्थर 
का एक सिहासन नजर श्राया जिस पर वेठो श्राइमकद सूति को गौर 
से देखने के लिए दयामलाछ श्रपता रोशनी वाला 


हाथ ऊचा करके 
थाने बड़ श्रोर साथ हो चौंक पढ़े क्योकि जिसे उन्ह 


नि कोई सूति समझा 
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f°? 


घा वह गुरत नहीं वल्कि एच जीती जागती नाजठ औरत थी जो अपनी 
छडी बडी पखिं एक उक उनके चेहरे पर गडाए हुए थी । ऐसी सुनसान 
आर सव तरह से वन्द जगह मे एक भौरत को देखने की पाशा कभी 
भो न हो सकती थी प्रस्तु व्यामलाल उसे देखते हो चौंक पड़े प्रौर उनके 
मु हु मे यकाबक निकल पड़ा, “है, तुम कौन ?” 

एक गमगीन हस्ती उसके पतले होठों पर दौड गई मगर उसमे 
उयामलाल के सवाल का कोई जवाब न दे सिर्फ इतना ही कहा, “कहिये 
श्वामजी, वया धापको मुञ्ञसे कुछ कहना हुँ?” 

इयामलाछ शरीर भी चकरा गये । इस विचित्र जगह मे वे किसी 
औरत को * खेंगे पहिले तो यही श्राशा नही हो सकती थी, ऊपर से वह 
उनकी जानी पहिचानी होगी या उनका नाम लेकर पुकारेगी यह और 
भी भ्रचम्भे की वात यी, कुछ देर तक इयामचाल इतने ताज्जुब में 
डूबे रहें कि उनके घु ह से कोई आवाज न निकल सकी, आखिर किसी 
तरह अपने को सम्हाल उन्होने कहा, “तुम कौन हो, किस लिए यहाँ 
बैठी हो, और तुमने मेरा नाम क्योकर जाना ?” 


पुनः पहिले ही कीसी एक सूखी हंसी हंस कर वह भ्रौरत 
बोली, “मैं चाहे कोई भी हू, मेरी फिक्र छोड़ दोजिए श्लौर आप 
छोगो को यहाँ जो कुछ काम है उसे जल्दी ही पूरा कर डालिए षयोकि 
श्रार देर करेंगे तो वह काम नहो सकेगा जिसके लिए श्राप जोग 
यहाँ घाए हैं ।” 

इयामलाल ते पहिले से भी ज्यादा ताज्जुब से पूछा, “वया तुम जानता 
होकि हम छोग किस काम के लिए आये हुँ ?” झोरत ने जवाब 
दिया, “हाँ बहुत श्रच्छो तरह |” र तब इस तरह ऊपर की तरफ 
देखने लगी मानों उसे ऊपर से किसी तरह की छाहट मिली हो, श्रीर 
सचमुच ही उसी समय इ्यामळाल को भी ऊपर से श्राती हुई किसी 
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तरह की आवाज सुनाई पढ़ी । घन्दाज से उन्ह ऐसा माळूम हुप्रा मान! 
बाहर कई प्रादमी पहुंचे धीर बातचीत कर रहे है। उन्हें प्राश्चय हुआ 
श्र वे पीछे हट कर सीढ़ी के पास जा ऊपर फो तरफ दखन 
मगर सिवाय कुछ प्लादमियों के चलने फिरने की प्राहट कें श्री 
सुनाई न दिया । इयामलाल का श्राश्ररय श्रीर भी बढ़ा और साथ 
कुछ श्रालंका भी हुई जिससे उस रत की फिक्र छोड दे सीढिया पर 
चढ़ ऊपर की तरफ बढ़े । 

जिस समय श्राखिरी सीढ़ी तय कर इ्यामलालने कुण्ड के द्राहर 
घ्रपना सिर निकाला तो यह देख उन्हे ध्राश्चर्य हुआ कि वहाँ पर कोड 
भी नही है, न तो कुंशर गोपार्थासह ही है श्रीरन कामेश्वर ही | वे 
श्राश्चर्य करते हुए कुण्ड के वाहर निकल श्राए ग्रार चवूतरे पर चारो 
तरफ घूम घूम कर देखने छगे। कुमार घ्रौर कामेश्वर का कही पता न 
था श्रौर उनके घोड़े ही दिखाई पड़ रहे थे पर उनका श्रपना घो 
जिसकी वागडोर कड़ी के साथ वेधी 


खड़ा टापो से जमीन खोद रहा था १ 


यह क्या हो गया ? जितको श्लाहट उन्ह लगी थो दे कौन थे ? श्रौर 


मार तथा कामेश्वर कहाँ चले गये ? इन सब वातों को सोचते हुए 
श्यामलाल वहुत ही व्याकुल हो गये। चारो तरफ का जंगल एक दम 
सूचसान घौर सन्नाटा जान पड़ता था, कही से किसी तरह की घ्ाहट न 
आती थी, श्रौर न उस चतूतरे प्र हो कोई ऐसा सामान या निश्षान 
दिखाई पडता था जिससे किसी तरह का गक किया जा सकता ञ्र्स्तु 


इणामलाळ के मन मे तरह तरह के 
में पड़ 


लंच, 


a! R | 


3 
ब 
[उ 


हई थी. श्रभी तक ज्यों का स्पों 


याद उठने लगे और दे परेशानी 
कुछ भा निश्चय न कर पाये कि कहाँ जाथ या क्या करें | एक 


दफ उनका इरादा हुआ कि चवूतरे पर से उतर के अपने घोडे पर 
तचार हो और कुमार तया कामेश्वर की तळाग करें. पर फिर न जाने 
चया सोच उन्होने यह इरादा छोड़ दिया और पुन. उसा कुड के पास 
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वापस श्राये । । सीढ़ियाँ उतर पहिले की तरह चीचे पहुँचे श्रौर उस सिहा- 
सन के पास गये जिस पर बैठी श्रौरत ने उन्हे त्ताज्जुब मे डाल दिया था, 
मगर यहाँ था के उनका श्राश्चर्य मौर भी बढ़ गया। उन्होंने देख 
कि वह सिंहासन खाली है घौर उस प्रौरत का वहाँ नाम निश्षान भी 
नहीं है यह भौर भी ताजुब की वात थी श्रौर वे कुछ घवडाहट भ्रौर 
परेशानी के साथ सोचने लगे कि इस चारी तरफ से बन्द जगह से कोई 
घ्रादमी किस तरह और कहाँ यायब हो सकता है । तुरत ही उन्हें किसी 
छिपी सुरंग या रास्ते का गुमान हुआ शोर वे चारो तरफ निगाह दौड़ा 
दोडा कर देखने लगे कि कही कोई ऐसी गुप्त राह तो नही है जिससे वह 
प्रौरत भाग गई हो । 

श्रोर उनका खयाल ठीक भी निकला । ध्यान से देखने पर उस 
सिहासन की बगली दीवार मे श्यामजी को एक बहुत ही छोटी सुरग का 
नीचा सा मुहाना नजर श्राया जो इस तरह पर बना हुश्रा था कि सिहासन 
पर ठैठने वाला व्यक्ति सहज ही इस रास्ते मे उतर जा सकताथा। 
पत्थर की एक सिल्ळी श्रपती जगह से हट कर नीचे की तरफ भूछी हुई 
थी और वहाँ एक तंग रास्ता दिखाई पड़ रहा था । इ्यामजी का खयाल 
हुआ कि इस सुरंग में घुस कर देखा चाहिये कि भीतर कया तमाशा 
दिखाई पड़ता है पर वे यह सोच कर रुक गये कि बिना कुमार का पता 
लगाये या उनकी इजाजत लिए ऐसा करना घुनासिब न होगा, कौन 
ठिकाना सुरंग के श्रन्दर जाने पर किसी मुसीबत का सामना करना पड़ 
जाय ? 

इसी तरह को बाते सोचते विचारते श्यामजी घूमे घ्रीर सोढ़ियाँ 
चढते हुए ऊपर की तरफ चले, मगर शब्लाखिरी सीढ़ी पर पहुँचने के 
पहिले ही उन्हे पुनः इक जाना पड़ा । किसो की छाया ऊपर वाले कुण्ड 
पर पड़ी थी जो वहां से झुक नीचे को देख रहा था। इयामजी को 
गोपालूसिह का खयाल हुंघा ओर उन्होने रोशनी वाला हाथ आगे बढा 
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गौर से देखा, मगर यह देख उनका ताजुव गर भी चढ़ यणा कि बहू 
क वावाजी हैं जो ऊपर से भाँक रहे हैं भीर जिनकी लम्डी सफेद दाडी 
भोमवत्ती की रोशनी में चमक रही है । जरूर इन बावादी को ध्यामजी 
पहिचानते थे क्योकि इनको देखते ही उनके मुह से संतोष की एक साँस 
'निकळी घ्रौर उन्होने पुकार कर कहा, “महात्माजी, श्राप हं! दारे 
घ्रापके दर्जन तो हुए | मैं तो यहाँ मी ताजुव भरी बातों को देख एक 
दम घतरा गया था |” 
प्रन्दर उतर बावाजी ने सीढ़ियों पर पेर रवंखा शरीर दयाम" 


पोछे नीचे उतर आये । यहाँ तो भ्रव हम भी इन वावाजी 
यये क्योकि ये वे ही हैं जिन्हें हमारे पाठक पहिळे कितन। 


a, 
~ 
a 


हुँच वावाजी ने चारो तरफ देखा शोर कहा, “राजकुमार 
यामलाल ने कहा, “यही वात ता में धापचे पएछना चाहता 


उनकी इच्छा से ऊपर ही छोड़ यहाँ का हाल चाल देखने 
श्राया धार यहाँ एक औरत को देल 


© 


उसझे ठाते करने लगा संगर इसी 
गथ हमारे कामेश्वर भी न जान कह 
ह कही नहीं देखा ?” बावाजी ने यह उन 


वहा, नह तों, बाहर एक भइ; देख शोर इस जगह रोशनी पा सेने 
समजा कि वे यहां भीतर होगे, वाहर तो कही किसी को मैंने देखा नहीं 
मगर यह के 


है. 
~“ 
FT आई 

च) 


तेचानना न था पर जो मुझे देखते ही पहिचान गई रौर बुजञसे बातें 
गन्ने लग उत 


वाहूर कड धादमियो की घाहट सुन पड़ी । 
दुजा तो वृशच्चर साह फर्‌ कामेतच्चर को गएएः] 
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पाया श्रौर जद भीतर प्राया तो वह थीरत भी दुबारा चजर न आई, 
ठाजुब करता हुआ लोट रहा था कि घाप दिखाई पड़े | घब झाप ही 
वतलाइथे कि यह सब कया तमाशा है?” 

वाबाजी यह सुन कुछ ताज्जुब से बोले, “भला बह तुम कया कह 
रहे ही | इस जगह धीर ग्रत ? यह केसे सम्भव हो सकता है ? तुमको 
घोखा हुआ होगा !'? इयामलाल बोले, “घुझे घोखा नहो हो सकता 
महात्माजी, वह सुरंग श्रभी तक मौजद है जिसकी राहु वह गायब हो 
गई ।” कहते हुए श्यामळाल सिंहासन के पास गये श्रीर उसके बगल 
की दीवार वाली सुरंग जिसका मुहाना ध्रभी तक खुला था दिखा कर 
बोले, “देखिये इसी सुरंग की राह वह श्रौरत भाग गई ।” 

बाबाजी ने उस सुरंग को भी गौर से देखा ध्रौर तब और भी बेचेनी 
के साथ श्राप ही श्राप कहने छगे, “यह सुरंग तो......तय क्या 
वह .....? मगर ऐसा तो,.. ...!!” यकायक उनकी निगाह कोठडी के 
एक कोने की तरफ उठ गई शरोर वे कुछ देख श्राश्चर्य से चमक के बोळ 
उठे, “श्रे यह क्या ? वह पिटारा कहाँ गायब हो गया, कया तुमने उसे 
उठाया या कही रखा है ?” श्यामलाल ने ताज्जुब के साथ पूछा, 
“पिटारा कैसा ? मेने तो कोई पिटारा नही उठाया ? कया श्राप यहाँ कोई 
पिटारा छोड़ गये थे ?” 

बाबाजी कोवे से लटकती जंजीर को दिखा कर बोळे, “इसी जंजीर 
के साथ मैं उसे खटकता छोड़ गयाथा।” श्व दयामलाल को भी 
खयाल श्राया श्रौर वे बोल उठे, “हाँ ठीक है, जब मैं इस जगह पहुंचा 
थातो इस जंजीर के साथ लाळ कपड़े में बंधी कोई चीज सेने लटकत्ती 
देखी थी पर इस समय वह नही दिखाई देती | तो क्या इससे यह 
समझा जाय कि वह श्रीरत ही ..... 

बाबाजी बेचैनी के साथ बोले, “वेशक यही बात हो सकती हँ । वह 
शरीरत चाहे जो कोई भी हो, पर जरूर उसी पिटारे को लेने के लिए यहाँ 
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ग्राई घौर उसे छे के चल भी दी! वह चोज जिसकी नमको था तुम्हारे 
कुमार को जरूरत थी शोर भी वहुतो के काम की थी ध्रोर श्रन्य भी 
कितने ही श्रादमी उसको फिराक मे पडे हुए थे प्रस्तु उसके चले जाने का 
तो मुझे ताज्जुब नही, हाँ प्रगर ताज्जुब है तो इस वात का कि वह्‌ ग्रीरत 
एङ ऐसे रास्ते से यहा पहुँची जो तिलिस्मी है घौर जिसके वारे म घव तक 
मुझो यही खयाळथा कि किसी गेर को उसकी खवर नही है। उस रास्ते 
का पता रखने वाला कोई मामूली आदमी नहो हो सकता क्योंकि .. 
कहते कहते वावाजी रुक गये श्रौर गौर के साथ कुठ सोचने लगे । 
यकायक उन्हे कोई बात ख्याल श्रा गई। उन्होने हाथ एर मुवऱा नार कर 
कहा, बेशक यही वात है, यह जरूर उसी कम्बस्त की कार्रवाई है, 
निश्चय वही होगी, श्षौर अगर बही है तो उसका पता लगाना मुङिकल 
न होगा!” 
रपामलाळ को तरफ देख वावाजी बोले, “जिस चीज को मैंने इतनी 
कठिनता से पाया था उसे इस तरह सहज मे जाने नहो दे सकता । जैसे 
भी होगा उसे पुन: अपने कावू मे करूगा हो । अगर मु ्रफतोस है 
इसी बात का कि घाजका तुम लोगो का यहाँ छाना व्यर्थे गया |” 
इयामळाळ यह सुन वोळे, “जब तक में यह नजान ळू' कि वह कोन सी 
चीज थी जो गायव हो गई इस विषय मे कुछ कह नही सकता, पर 
वावाजी बोले, “लाल कपड़े मे वंधी जो चीज तुमने इस जंजीर से लटकती 
देयो थी वह वही पिटारा था जो देवीरानी के कब्जे में था और जिसे 
वड़ो वड़ो मुद्किलो के बाद भूतनाथ की मदद से मैंने पाया था । तुम 
लोगो को यहाँ भेजती समय मैंने कहा था कि इस तहखाने मे मैं तुम्हें एक 
चोड दूगा जिसकी मदद से तिलिस्म तोडने का काम शुरू किया जा 
सकेगा । बह चीज एक ताम्रपत्र था जो भ्रौर कई 
उत्ता पिटारे म था, मगर श्रफसोस कि ञव व 
रझा |!” 


|| 33 
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जरूरी चीजो के साथ 
हं पिटारा ही हाथ से जाता 
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दयाम० | मगर श्रापने तो कहा था कि यहाँ एक पुतळी मिलेगी 
जिससे हम लोगों को तिलिस्म का हाल मालूम होगा । 
बाबा० । वेशक कहा था, मगर वह पुतली तो और आगे जाने पर 
इसी तहखाने के नीचे वाली एक कोठरी मे मिलती । यहाँ उस पिटारे 
से मैं वह चीज निकाल कर तुम लोगो को देने वाला था जिसकी मदद 
से तुम लोग उस पुतली तक पहुंचते श्रीर तब उसके जरिये श्राये का 
हाल जानते । 
इयाम० । ( कुछ रुक कर ) श्रगर यह वही पिटारा था जिसके पाने 
होने वाली झंझटों का हाल श्रापने हम लोगो से कहा था तो सुझे 
कुछ दूसरा ही खयाल होता है । मे समझता हुं कि इस वक्त की कार्रवाई 
भी जरूर उसी शादमी की है जिसने उस वक्त जोगी वावा की समाधि 
में से उसे चुरा ले जाने की कोशिश को थी । किसी तरह उसे पता ळग 
गया कि वहु॒पिटारा आपने यहाँ रखा है अस्तु वह यहाँ पहुँचा धीर 
उसे ले गया । 
बावा० | वह बात भी मै सोचता हुँ मगर इसके साथ फिर यह 
खयाल ग्राता है कि जो कोई भी उस पिटारे को ले गया जरूर बह 
तिलिस्म के श्रन्दर ही गया होगा शोर वही,जाने से उसका पता लग 
सकेगा । 
 हयाम० । तो कया शाप तिलिस्म मे जा सकते हैं ? 
 बाबा० । हाँ कम से कम उसके कुछ बाहरी हिस्सों में तो जरूर जा 
सकता हूँ श्रोर इसी से यह विचार करता हूं कि श्रन्दर जाऊं घ्रौर उस 
दुष्ट को खोज । 
दयाम० | तब तो झ्राप फौरन जायें श्रीर उस चोर को खोजें तथा 
मे भी जाता और देखता हूं कि कुंआर गोपालसिह शौर कामेश्वर कर्हा 
चले गये । प्रफसोस यहाँ की धराजकी हम लोगों की मेहमत बिल्कुल 
वेकार गई ! 
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वावाजी श्रीर इपामलाल मे कुछ देर तक और भी बाते होती रही | 
बाबाजी ने उन्हे कुछ समझाटा घोर तव उसी सुरंग के अन्दर घुस कर 
गायब हो गये जो विहासन के वसल मे दिखाई पड़ रही थी या जिसके 
अन्दर इयामलाल का खयाल था कि वह श्रौरत चली गई है। उनके 
जाते ही वह रास्ता वन्द हो यया श्रौर तड तरह तरह की दाति सोचते 
हुए श्यामलाल भी घीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ तहखाते के ऊपर प्रा गये । 
ऊपर पहुंच कर उन्होने उस कुएड के न्दर से निकली हुई सिल्ली को 
ज्यों का त्यो रख दिया ग्रौर तब कुण्ड के श्रन्दर हाथ डाल कोई तरकीव 
ऐसी कर दी जिससे वह रास्ता मजबूती से वन्द हो गया। इयामलाल 
को गोपार्लासह आर कामेश्वर की चिन्ता छगी हुई थी भ्रौर वे यह जानने 
को व्याकुल हो रहे थे कि दोनो यकायक कहाँ गायव हो गये, धस्तु वे 
चवूतरे के किनारे पहुंचे, कड़े मे से श्वपने घोड़े की लगाम खोली भौर 
उस पर सवार हो सोचने लगे कि किघर जाये या क्या करें, मगर उन्हें 
ज्यादा तरदुटुद करने की जरूरत न पड़ी । झचानक जंगल के भीतर से 
एक सीटी की श्रावाज भराई जो किसी खास इशारे के साथ वजाई जा 
रही धी भौर जिस पर कुछ गौर करते ही उनके मुह्‌ से खुशी के साथ 
निकला, “विशक यह कामेश्वर का इशारा है |” उन्होने घोड़े की वाग 
मोड़ी घौर उसी ग्रावाज को सीध पर जाने लगे । 


4 
नेवा चयान्‌ 
रोहतासगढ के किले मे जो स्थान शेरसिंह को रहने के लिए मिला 
है नह यद्यपि कुछ मूनसान और एकान्त तो है लेकिन वहाँ से दूर दूर 
तक के पहाड़ो घौर मैदानो को कुछ ऐसी शोभा दिखाई पडती है 


ते 


5 DE, i ख्िउ ~ 
ने कमर क एक खिड़की के सामने खड़े शेरसिह उगते हुए 
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सुरज को तरफ देख रहे हैं जिसका आधा भाग एक पहाड़ी की आइ मे 
से अमी थमी निकला है । इस कमरे मे जरूरत का मुख्तसर सभी सामान 
माजूद हैं मर उसके अलावे एक तरफ एक पलङ भी बिछा इंआ है, 
तथा दूसरी तरफ की चॉकी पर फैले कागज पत्र और बही एक तरफ 
चलता हुआ शमादाच यह भी चता रहा है कि शेरसिंह की यह सारी रात 
निद्रादेवी की गोद में नहीं वीती है बल्कि वे बहुत देर से जाग कर 
कुछ कर रहे थे और इस समय सूर्योदय होता हुआ देख खिडकी के सामने 
जा खडे हुए हैं। 

सगर नियाहे उठते हुए सूर्यदेव की तरफ होवे पर भी शेरसिंह का 
मन कही द्र ही कुचाल मार रहा है और थे न जाने कया सोच रहे है 
कि उनके रह से रह रह कर कुछ अस्पष्ट बातें निकल पडती है । सूर्यदेव 
से पहाडी की ओट से निकल कर अपनी सुनहली किरणें रोहतासगड़ के 
किले की तरफ फेंकना शरू किया ही था कि णेरसिंह खिडकी के पास से 
यह कहते हुए हटे, “बेशक अब यही करना होगा, विचा उसकी मदद 
लिए काम हो ही नही सकता |” अपनी चौकी पर जाक उन्होंने कलम 
` दावात और कागज उठाया ओर जल्दी जल्दी कुछ लिखने लगे । 

यकायक दर्वाजे पर किसी को आहट पा शेरसिंह ने सिर उठाया । 
देखा तो भूतनाथ । उसे देखते ही वे ताज्जुब' और प्रसन्नता के साथ उठ 
खड़े इए और उथको गले से लगाते हुए बोले, “गो हो भूतनाथ तुम | 
इस समय सैं किसी अलभ्य वस्तु की इच्छा करता तो शायद वह भी मिल 
जाती ! में तुमसे मिलचे को व्याकुल हो रहा थ और यह चिदी तुम्हारे 
ही पास भेजने के लिए लिख रहा था । भूतमाथ यह्‌ सुन हुंसता हुआ 
बोला, “इसी लिए मै खुद ही भा मौजूद हुआ । मगर यह तो कहिये कि 
आपको किस जिनता ने आ घेरा है जो आपने समूची रात जागत और 
फिक्र करने में बिता दी है।' 

शेरसिंह ने ताउजुब से भूतनाथ की तरफ देखा । उसने एक निगाह 
उनके पलंग की तरफ फेरी जिसकी चादर पर एक भी शिकत न पड़ी 


_ we A 
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थो और तव बलते हुए शमादान की तरफ इशारा किया जिसका तेल अब 
समापप्राय हो रहा था। शरसिह कुछ हंस कर बोले, “बेशक तुम्हारा 
अनुमान ठीक है। मैं इतती भारी चिन्ता मे पड़ा हूँ कि रात को एक पल 
के लिये सी चीद मेरे सासने न फटकी । मगर आओ वेठो और बताओ 
कि तुम्हारे लिए क्या सामःच संगवाऊ। ” 

भूतनाथ० । सुभे किसी सामान की जरूरत नही है। में खुद आपसे 
मिलने के लिये व्याकुल था, कल रात हो का यहां पहुंचा हुआ हूं मगर 
आपके आरास मे खलल पहुँचने के खयाल से यहा आया च था । अगर 


जानता कि आप सो नही रहे हैं तो अब से कही पहिले आ मोजूद होता । 
वतलाइये मामला कया है ? 


दोनो आदमी विछावन पर जा कर वठ गये मौर तव शेरसिंह ने कहा, 
“मुझे एक ऐसी फिक्र ने आ घेरा है कि कुछ अल काम नहो कर रही है ।” 

भूत०। सो वया ? 

शेर० । वढे महाराज की वहिन देवीरानी को तुम जानते ही होगे ? 

भूत ० । वहुत अच्छी तरह, मैंने सुना इधर वे कुछ बीमार थी, लब 
केसी हैं ? 


शेर० | वीच में तो अच्छी हो चली थी पर इधर कुछ वात ऐसी हो 
गई जिसने उनके मन पर वड़ा भारी धक्का लगाया है और मुझे सन्देह 
दै कि वीमारी वढ न जाय ! 


भूत०। सो बया? 


शेर० । लुटिया पहाडी के पास जो एक महात्माजी रहते हैं उनको 
भी ठम जानते ही हो ? 
भूत० । खूब अच्छी तरह । 
शेर० । मगर यह वात शायद तुम्हें न म ने 
द तुम्ह न मालूम हो कि वे - 
रानी के गुरु भी हैं | हि क 


भूद०। जी हां यह वात भी एक दधे > 
< के द र जसत 
मका ठ । एके दफ उन्ही के मुहु सम सुन 
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शेर० । देवीरानी फे पास उनकी मां की दी हुई एक गठरी थी जिसे 
वे यहुत दिनों से बड़ी हिफाजत से रखती आई थी. मगर जिसके वारे में 
उन्हे सिफ इतनी ही खबर थी कि उसमे कोई बड़ी अद्भुत और डरावनी 
चीज बंधी है । अव तक कभी उसे खोल कर देखते की नीवत शायद न 
आई थी मौर ज्यादा हिफाजत के खयाल से उसे उन्होंने एक बहुत ही 
गुप्त और निराली जगह में रखवा दिया था जहा वह वरसो से पड़ी थी, 
मगर परसों कोई बदमाश न जाने कहां से उन्ही बाबाजी की सुरत बन 
कर आया और चह चीज उठा ले गया । 

भूत० । ठीक है, यह वात मी मुझे सालम है । 

शेर० । ( ताज्जुब से ) तुम्हें मालूम है !! 

भूत्‌० । ( मुस्कुराता हुआ ) जी हा, श्रापका मतलब उसी चीज से 
तो हैं जिस देवो रानी भानुमति का पिटारा' कहती है | 

णेर० । (भौर भी ठाज्जुव से) हां, मगर तुम्हे उसका हाल केसे 
मालम ? 

भूत० । उस पिटारे का हाल जितना मुझे मालूभ है उतना शायद 
आपको भी न मालूम होगा । 

शेर० । तुम्हारी बात सुन कर मुझे अचम्भा होता है! 

भूत० । अचम्भे की जरूरत नही और न अब भ्रापको उसके लिए 
चिन्ता या फिक्र ही करनी चाहिए | वह जिसकी चीज थी उसके पास 
पहुंच गई । 

शेर०। ( ताज्जुब से भूतमाथ का हाथ पकड़ के ) कया तुम्हे मालूम 
है कि वह पिटारा इस वक्त कहा हैं! तुम मुझसे दिल्‍्लगी तो नही कर 
रहे हो !! 
भूत० । नही नही, मै दिललगी नही करता बिल्कुल सही कहता हूं । 
वह पिटारा इस समय उन्ही बाबाजी के पास है । मै खुद अपने हाथ से 
उन्हे वह चीज सौंप के इधर आ रहा हूं । अब आप उसके लिए बिल्कुल 


चिन्ता न करें | 
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शेरसिह भूतनाथ की वात सुन सौचक रे हो के उसका मु ह देखने लगे 
जिस पर वह खिलखिला कर हस पड़ा और बोला, “यह कोई उतने 
ताज्जुव की बात चही जितना कि आप समकः रहे है। लीमिये मे आपदो 
सव हाल बताये देता ह । जव आप महात्म!जी के साथ साथ जोगीवाबा 
की समाधि की तरफ गए थे तो वहां किसी सावजी को दापते देखा था?” 

णेर०। हा हां, तो षया तुम ही उस णकल मे वहां मौजूद थे?” 

भूत० । नही सं सावजी तो नही था पर उस जगह मौजूद जरूर घा 
प्रौर जो आदमी सावजी वना बहा पर था चह भी उसी पिटारे की ही 
फिक्र मे लगा हुआ था । माग्यवश मुझे उस पर सन्देह हो गया और में वही 
र्क गया यह जानने के लिए कि वह आदमी वहां दयों आया है | इतने मे 
श्राप महात्माजी के साथ उस जगह पहुंचे । दोनो महात्माओ से जद युद्ध होने 
लगा तो सावजी के एक नोकर ने पह पिटारा उठा लिया ओर वाहर ले 
जा के अपने एक सधे ६ए घोड़े के पेट के साथ वाघ घोड़े को भगा दिया । 
मेरे कान खड़े हए । मंचे अपने एक शागिर्द को इशारा किया जिसने उस 
घोड़े का पीछा किया भौर आखिर बहुत तरददुद के वाद किसी तरह गठरी 
पर कावू कर ही लिया । 


शेर० । वाह वाह, यह तो वड़ा काम इमा, अच्छा तो अब वह 
पिटारा कहां है ? 


भूत० । उन्ही वावाजी के पास, जेसा कि ईने कहा । 

शेर्‌० । ( लशी खुणी भूतनाथ की पीठ पर हाथ सार कर ) वाह्‌ 
वाह, ऽस समय तो तुमने मुझे ऐसी खबर सुनाई कि मेरी तबीयत खुश 
ही गई। जवते वह पिटारा हम लोगो के हाथ ते निकल गया है परे- 


शानी के मारे मेरी वुरी हालत हो रही है खास कर यह सोच के कि 
देवीरानी पर उसके जाने का गस च जाने वया असर करे 


भूत०। खेर तो अव उस वारे में आपको या देवीरानी को कोई 
चिन्ता करने की जरूरत नही | साप अगर चा हे तो वावाजी से मिल कर 
५७ वात की पृष्टि भी कर सकते हैं कि वह चीज उन्हें मिल गई या नही | 
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शेर० । जब तुम मुझे विश्वास दिलाते हो तो पुष्टि को आवश्यकता 
नही, फिर भी देवीरामी के और अपने सन्तोष के लिए में एक बार महा- 
व्माजी के पास जाकर उसके बारे मे खबर जरूर लूगा। तुम फिलहाल 
यह बताओ कि यह कार्रवाई किसकी थी, वह नकली महात्मा बना हुआ 
कौन सादसी था, और वह बनिया कोत था जिसके बारे में तुम कहते हो 


कि वह उसी पिठारे की घुन में था । 

भूत० । इन बातों को जानने की आप कोशिश न करे, इन्हे जानने 
से आपका तरद्दूद बहुत बढ़ जायगा । 

शेर० । ( आश्चर्य से ) सो क्यों ? 

भत० । क्योंकि य लोग सामूली आदमी नही है जो उस पिटारे पर 
कब्जा करने की कोशिश मे है, बल्कि मुझे तो रह रह के यह सन्देह 
होता है कि कही महात्माजी के पाल से फिर सी वह पिटारा गायव न 
हो जाय या उन्हे उसके कारण कोई जोखिम न उठानी पडे । 

शेर० । ऐसा | तब तो तुम जरूर बता दो कि वे लोग कौन है ताकि 
तै उनकी कार्रवाइयों पर निगाह रख सक । 

मृत० । ( इधर उधर देख के ) एक तो जमानिया के दारोगा साहब । 

शेर० । जमानिया के दारोगा साहब ! 

भूत०्।हां! 

शेर०। उन्हे इस चीज से क्या मतलब ! 

मृत० । सो तो वे ही जाने, मगर बाबाजी की सुरत बन कर देवी” 
रानी के पास आने वाले या उस जोगी बावा की समाधि पर उसके वाये 


में दुद मचाने वाले वे ही हजरत थे। 
लेर० । ताज्जब की वात हैँ! अच्छा दूसरा कौन था जो सावजी 


की सूरत सें अपना दांव घात लगा रहा था? 
भू त० । उसको भी बतला दूं ? अच्छी वात है, सुन लीजिए | 
शरि के पास मुह ले जाकर भूतता | ने कोई नाम ऐसा लिया 
` 8 जज पडें। उनके ताञ्जुय का को इ हुद 
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त रहा, वे एकटक भूतनाथ का म्‌'ह देखने लगे और बडी ५22३6 
बहुत देर के बाद उनके मु हु से निकला, "'सूतनाथ, क्या तुम सहो कह 
रहे हो!” 

भूतनाथ गम्भोरता से बोला, “में बिलकुल ठीक कह रहा हूँ, इस 
बात की सचाई मे आप जरा भी शक न करें ।” 

शेरसिह ने यह सुन चिन्ता के साथ अपने भाथे पर हाथ रख लिया 
ओर देर तक च जाते क्या सोचते रहे | इस वीच भूतनाथ भी चुपचाप 
तरह तरह की बातें सोचता रहा पर अन्त मे उसने वहां के सन्नाठे को 
यह कह कर तोड़ा, “आपकी चिन्ता उस आदमी फा परिचय जान के 


बहुत बढ़ जायगी यही सोच के मे उसका नास आपको वताना नही 
चाहता था ।” 

शेरसिंह ने यह सुन कर कहा, “फिर भी तुमने अच्छा ही किया जो 
बता दिया, लेकिन भूतनाथ, सै फिर पूछता हूँ कि कया तुम्हे सही खबर 
लगी है, षया वह उसी आादमी का काम था जिसका चाम तुमने लिया ? 
वया तुम्हे कोई घोखा तो नही हो गया ?” 

भूत० । अब में कसे आपको विश्वास दिलाऊं कि मेरी झवर गलत 
नही, ज्यादा से ज्यादा मैं यही कह सकता ह कि आप खुद कोशिश 
कीजिये और पता लगाइये । 


शेर० । बेशक मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा, और अगर यह वात ऐसी 
ही है जसी तुमने कहा तो मुके महाराज से इस बारे से कहना पड़ेगा । 
भगर सव से पहिले में चाहता हुं कि वाबाजी के पास जाऊ' और उनसे 


भेंट करके यह निश्चय कर छ 


[ कि वह पिटारा हिफाजत से उनके पास है 
घ ताकि देवीरानी की चिन्ता दूर हो? 


भूत० । वेशक आप ऐसा ही करें, बल्कि मे तो यह कह गा कि अगर 
मसी उनके पास जाना हो तो मेरे सा 


थ ही चलें क्योकि मुझे भी उसो 
तरफ जाना है। 
शेर० । सै अमी चलने को तयार हूं । 
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भूत० । ठीक है, तो मै भी चलने को प्रस्तुत हूं, मगर चलने से पहिले 
भेरा एक काम आपको करवा होगा जिसके लिए ही मैं आपके पास 
भाया हू। 
गेर० । हां हां, कहो कहो, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करने को तेयार हूं। 
भूतनाथ शेरसिंह के पास खसक गया और धीरे से उनसे कुछ कहने 
लगा। ' | 
इन दोनों की बातचीत कुछ देर तक होती रही । भूतनाथ ने क्या 
कहा और शेरसिह ने कया जवाब दिया यह तो हम नही कह सकते पर 
आन्त मे बातों फे सिलसिले को शेरसिंह ने यह कह के तोड़ा, “खेर तुस 
जानो, इस वात का भला बुरा सोच लो |” भतनाथ ने कहा, “मैं सब 
कुछ सोच चुका हूं, कोई अनुचित या बुरी बात होने त पावेगी । मैं बहुत 
सम्हल कर काम करूंगा ओर सब तरफ हे होशियार रहूगा।” शेरसिंह 
ने यह सुन बगल की श्रालमारी लोली और उसमे से कोई चीज निकाल 
कर भूतनाथ को दी जिसकी उ यने गौर से देखा और तब खुशी खुशी अपने 
कपड़ों में छिपा लिया । इसके बाद दोनों आदमी उठे भौर बातें करते 


हुए कमरे के बाहर निकल गये । 
दहा बयाच 
एयामलाल के देखते देखते वाबाजी उसी सुरंग मे उपर गये जो 
{सहासन के बगल में दिखाई पड़ रही थी और उनके जाते ही सुरंग का 
भुहाना इस तरह घे बन्द हो गया कि उसका-नास निशान भी रह न गया। 


अव इस वक्त हम उन्दी बाबाजी के साथ चलते और देखते है कि वे किघर 


जाते या वथा करते हैं । 
अन्दर से इस समय वा वाजी जा रहे है कितनी लम्बी 


वह सुरंग जिसके 
चौड़ी है या कितनी दूर तक ग हई है इसका कुछ भी पता नही लग 
सकता था क्योकि उसके अन्दर घोर न्यक था समर इसका कुछ मी 
इते चले जा रहेथे। जगह जगह उस 


खयाल न कर चावाजी वेघंडके ने 
सुरंग मे मोड़ पड़ते थे और वह इस तरह णे घूमती फिरती हई जा रही 
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छ नानं किसी पहाडी के अन्दर घुस रही हो, साथ ही जगह जगह उसमें 
दीढिया सी पड़ती थी जो जाते वाले को वरावर चीचे की ओर उतारती 
ले जा रही थी श्लौर जिन पर कोई अनजान आदमी जाता तो विवा रोशनी 
के जरूर गिर कर हाथ पर तुड़वा डालता, पर वाबाजी उतत पर से उतरते 
हुए इस तरह चले जा रहें थे मानो वें वीसों वार इस जगह RR 
चके हों और यह रास्ता उन्हें अच्छी तरह मालूम हो । वीच वीव मे क 
जगह उतके पाव के नीचे काई और तमी मिली तथा क ही कही ऊपर स 
टपकती हुई बूदें मी गिरी जो बताती थी कि इस जगह रास्ता किली 
पहाड़ी नदी या सोते के नीचे से होकर जा रहा है पर वावाजी को कही 
भी रुकने की जरूरत न पड़ी और वे वरावर चले ही गए यहाँ तक कि 
रास्ते का उतार वन्द हो गया और अब सुरंग ऊपर को चढ़ने लगी अर्थात्‌ 
उसकी जो ढाल तथा सीढियां चलने वाले को अभी तक वरावर नीचे की 
तरफ उदारती ले जा रही थी वह अब ऊपर को उठते लगी । बहुत दूर 
तक इस तरह जाने फे बाद लगभग आठ या दस डण्डे के पतली पतली 
सीढ़ियां चढती पडी ओर तव एक वन्द दर्वाजि पर वावाजी का हाथ पड़ा 
जिसे उन्होने किसी तकी व से खोला । 

यह शायद कोई कोठडी थी जिसमे घचघोर अम्धकार था और यहा 
हक कर वावाजी च जाने वया करने लगे मंगर यकायक वे चौक गये 
क्योकि उनके कानो में किसी तरह की आवाज पड़ी । आहट से ऐसा जान 
पट्टा जहे सामने की तरफ कही कोई दसरा दरवाजा हो और कोई उसको 
खोलने को चेष्टा कर रहा हो । वाबाजी के मु हसे निकला, “है, यह कोच 
हैं और साथ ही वे जरा सा हट के एक वगल हो गये । 

किसी दवजि के खुलने की आहट मिली और साथही अन्दाज से 
यह भी प ता लगा कि कोई नया आदमी इस कोठड़ी सें आ गया है मगर 
का । आहट से पता लगा कि 
चीट में पहुच इस नये आदमी ने उस दर्वाजे को बन्द किया जिससे 


न न्र्‌ 
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आया था शोर तव सीधा उधर को बढ़ा जिधर से अभी अभी हमारे 
बाबाजी मिकल कर इस कोठडी में पहुँचे ओर अब एक नगश खडे न जाने 
क्या सोच याकर रहे थे । 

मगर इस दर्वाजे के पास पहुंचते ही वह नया आदसी रुक गया । 
उसका हाथ दर्वाजे पर पड़ा और मासूल के खिलाफ उसे खुला हुआ पा 
i उसके मुह से निकला, “है, यह रास्ता खली हुआ धयो है ! जरा 
देर के लिये रुक कर वह भी कुछ सोचे और आहुट लेने लगा शोर 
मालूम होता है कि उसको भी किसी बात को शेरी हुआ क्योंकि उसका 
हाथ कपड़ों के झन्दर गया और उसने कोई चीज निकाली ही थी कि 
इसी समय वह कोठडी रोशनी से जगभगां उ ठी । यह रोशनी एक अद्‌" 
भृत और विचित्र तरह की लालटेन मे से निकल रही थी जिए हमारे 
बाबाजो ने अभी अभी कही से तिकाल कर वाला धा और जिसकी रोशनी 
इतनी साफ और तेज थी कि उस पर थि नही ठहरती थी । 

रोशनी होते ही एक ने दूसरे की देखा। आगन्तुक के वहसे 
निकला, “है, पुजारीजी, जाप [? और बाबाजी बोल पड, “'्मयाराजा, 
तुम यहां कहाँ? सचमुच ये आने बालि भैयाराजा ही थे जिनका रोबीला 
चेहरा वाबाजी क हाथ वाली रोशनी में चमक रही था | 

वह खंजर जी अभी अभी निकाल कर हाथ में ले लिया था पुव 
अपने ठिकाने रखते हुए भेयाराजा बाबाजी की तरफ बढे जिन्होंने कहा, 
“जैयाराजा तुमसे मिल कर मैं इतना प्रसन्व हु कि जिसका ठिकाना 
नहीं । सच तो यह हैं कि इस समय मै छुमसे ही मिलने की फिराक में 
या।” मभैयाराजा बोले, “वीर सै भी आप ही से मिलने के लिये भा 
रहा था वयोंकि गोपाल ज जब से अपना विचित्र हल मुझसे कहा जंव से 


के परेशान हो रहा था। 
“मुझे स्वरथ तुमसे बहुत तरह की बातें 
और मै चाहता हुं कि इसी स 
परेशान कर दी 


में न जाने कितनी तरह की बातें सोच 
चाबाजी ने कहा, न करनी हैं 
मय अपने दिल का चोक त करू बयोयिः 
5० के ताले ऐसी हो रही हे जिन्हो ने मेरी अबल १९ 
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है ।” भैयाराजा यह सुन वोले, “मै इसी जगह उन्हें सुनने को तेयार 
हं या जहा आप कहे वहां आपके साथ चलने को भी प्रस्तुत ह, पर आप 
पहिले यह वता दीजिये कि इस समय कहां से आ रहे हैं भोर वह आरत 
कौन थी जो अमी अभी मुझे मिली ? 
बाबाजी ने चौक के पूछा, “वया कोई औरत भी तुम्हें मिली है!” 
भेयाराजा ने जवाब दिया, “हां हां यहां से कुछ ही आगे एक कमसिच 
औरत मुझे मिली जो बेतहाशा भागी जा रही थी । उसके हाथ मे एक 
गठरी मो थी। मैने उसे रोक कर पूछा कि 'तू कोन है ?' तो उसने कोई 
जवाब न दिया सगर मालम होता है कि वह मुझे पहिचाचठी थी क्योंकि 
मुझे देखते ही इस कदर डरी और घबढ़ाई कि बेहोश हो गयी । मैंने 
उसे होश मे लाने की कोशिश की मगर जव वह किसी तरह चेन्तय न 
हुई तो यह जानने के लिए आगे बढ़ रहा था कि वह कहां से या क्या 
करके भागी जा रही है। 
वाचाजी खूश होकर बोले, “वया उसके पास कोई गठरी भी थी? 
सेयाराज! ने कहा, “जी हां, एक गठरी थी जिस मैंने अपने कब्जे में 
कर लिया, यह देखिए |” भंयाराजा ने अपना बाया हाथ कपड़े के अन्दर 
डाला और लाल कपड़े मे बंधी एक गठरी निकाली जिसे देखते ही 
वाबाजी खुश होकर बोल पड़, “वाह बाह, इसी चीज के लिए तो मैं 
परेशान हो गया था ! इसी गठरी मे की कुछ चीजें गोपाल को देने के 
लिए मने उसे यहा बुलाया था और इसो के गायब हो जाने से परेशान 
होकर चोर को खोजने बढ़ा जा रहा था | यह बहुत अच्छा हुआ कि चह 
गठड़ी हम लोगो को वापस मिल गई नही तो न जाने बया गजब हो 
जाता १” 
भेयाराज[० । गजब हो जाता | जान पड़ता है इसमें कोई अद्भुत 
चीज बन्द है ? 
वावाजी० । हां तुम ऐसा ही ससो । 


भयाराजा० । ( हंस कर ) वह कोन सी ऐसी चीज हे | कया में 


१०७ पहिला भाग 


कुछ जान सकता हूं ? 
बाबाजी० । हां हां, तुमको वताचे में सुझे कया परहेज हो सकता है 
क्योंकि यहु तुम्ही लोगों के काम की चीज है , बल्कि तुम्हें इसका हाल 
मालूम भी हो तो ताज्जुब नही । 
भेयाराजा ० । आखिर है षया इस गठरी में ? 
बाबाजी० । ( भुक कर धीरे से ) भानसति का पिठारा । 
भेया०। ( चौंक कर ताज्जब से ) है, क्या चोज? भानुमति का 
पिटारा ! जो रोहतासगढ़ की रानी के कब्जे मे था और जिसके 
अच्दर,,... , .? 
बाबाजी० । हां वही । गोपालसिंह से अगर तुम्हारी बातें हो चुकी हैं 
छो जरूर उसने तुमसे यह भी कहा होगा कि मैंने उसे एक तिलिस्म किताब 
देता चाहा था जिसकी मदद से जमानिया वाला तिलिस्म दूट कर उसे 
अगाध दौलत मिलती, पर ऐन मौके पर न जाने कौन कम्बल्त आकर 
उसको मेरे कब्जे से चुरा ले गया । 
सेया० । हाँ ये बातें गोपाल ने मुझसे कही थी और इब्हे सुत कर 
` बहुत तरफ से घूमता फिरता मेरा खयाल आप ही के ऊपर श्राकर रुका 
था क्योंकि सिवाय आपके ओर किसी में में यह ताकत न देखता था कि 
तिलिस्म का भेद बता सके । मगर गोपाल की बातें सुन कर से यह ताज्जुब 
कर रहा था बल्कि आप से मिल कर यही पूछने वाला था कि आपका 
असली अभिप्राय कया था ? कया आपकी समक से उस तिलिस्म के द्ठने 
का वक्त आ गया जिसके ऊपर आज संकड़ो बरसो से हम ओर हमारे पुर्वज 
हुकूमत करते चले आ रहे हे? 
बाबाजी ० । हां घुझे अचानक इस बात का पता लगा सीर इसीलिए 
मैंने वह किताब जो परम्परा से हमारे पास चली आ रही थी गोपाल को 
देनी चाही पर अफसोस कि कोई दूसरा ही उसे मार ले गया । तब मुभे 
इस पिटारे का खयाल आया और चू कि मुके मालूम था कि इप्तके अन्दर 
भी एक ऐसी चीज है जिसकी मदद से तिलिस्भ दूट सकता है, मैंते इस 
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पर काबू किया । कम्बख्त दुश्मन ने इसके लेने के लिए भी कर कई दफा 
वार किया पर खणकिस्मती से हर दफे यह चीज मुझे वापस मिलती गई 
जिससे में झ्णल करता हू कि शायद इस बार जरूर मेरी अभिलापा पूरा 
होगी और जमानिया झा तिलिरम गोपालसिंह के हाथ स दूटया । | 
वावाजी की वात सुत कर यैयाराजा इस कदर खुण हुए कि उनके 

मुह से आवाल निकलना कडन हो यथा । गद्गद्‌ कठ से उन्ह 


से पहिले भी न जाच कितनी वार आप हस लोगो पर उपकार कर चद 
है पर इस वक्त आपने ऐसी वात मुझे कही किसुन कर मेरा हृदय 
प्रफुल्लित हो गया । यह तो मुझ भी मालूम हो चुका है कि जमानिया के 
तिलिस्म की आयु समाप्त हो चकी है भोर बहुत जल्द उसके हिस्सों का 
टूटना शरू होगा सगर उसका श्रोशणण सेरे ही खानदाच से होगा इस 
मुझे आणानथी। सच तो यह है जब गोपालन उन बातो का जिक्र 
मुनसे किया तो वरसों सँ आपसे देखामाली व होने के कारण आपकी 
तरफ मेरा गुमान ही न गया, पर वाढ में मुझे आपको याद आई मोर 
तब मेरा वहुत कुछ शक दर हो गया, वल्कि आज * इसी वात की जाच. 
करते निकला था कि मेरा खयाल कहा तक ठीक हू भोर वास्तव मे बह 
कान सा व्यक्ति है जिसने लड़के के मन से इतनी ऊची ऊ ची भकांक्षाए 


जगा दी है, पर अव आपको देख और आपकी वाते सुन मुझ विश्वास हो 
गया कि हमारे भागय सचमुच जग गये है! अब आप सिर्फ इतना वता 
दाजिए कि गोपाल इस समय कहा हैं और कव आप उससे इस काम को 
शुरू करा रहे हूँ ।'? 


वाचाजी हंस कर बोले 


a 


5 


“अच्छे काम में बड़े विघ्न आते हैं। पहिली 
हे किताव ऐन मोके पर कोई बसरा ले गया । दसरी दफे यह गठरी 
गायव हो गई । गोपालसिह को उसके दोनो दोस्तों कामेश्वर और 
श्यामलाल के साथ घतिलिस्म के महाने पर भेज कर दसरे रास्ते से मैं उघर 
हा जा रहा याउव इस पिटारे के गागव होते की खवर मुझे मिली ६ 
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खंर अव भी कोई हुर्ज नही, बे लोग पास ही कही होगे ! मेरे साथ चलो 
तो उच लोगो को ढूढ कर तुम्हारे सामने ही इस चीज को उनके हवाले 
कळ आर वह फाम भी जारी करा ठू, नहीं देर होने से न जाने पुनः कौन 
पा विघ्म आ पडे!” 
भेयाराजा बोले, “भाप जहां चलें मै आपके साथ चलने को तैयार 
ह- । टोचो ही तरफ से हस लोग वाहर हो सकते है, जिधर से में नाया 
उवर से थी और जिधर से आप आये उधर से भी । जिघर आपको आज्ञा 
हो चलू ।' 
बाबाजी ने कहा, “जिधर से तुम आये उधर ही मै चलना चाहता 
हु क्योकि मुझे यह जानने का बडा ही कीतृहल हो रहा है कि बह औरत 
कौन थी जिसने इस पिटारे को चुराने की कोशिश को |” 
इतना कह हाथ बढ़ा कर बावाजी ने वह दर्वाजा बन्द कर दिया 
जिसके पास खड़े इच दोनो सें बातें हो रही थी अथवा जिसकी राह वे 
वहां तक आथे थे और इसके बाद दोनो आदमी आगे को बढे । जिस रास्ते 
से भेयाराजा इस कोठडी स आये थे बह दर्वाजा बाबाजी ८ खोला और 
लालटेन हाथ मे लिए उस सुरग मे घुसे जो यहां से थागे को जाती थी । 
यह सुरंग पीछे वाली सुरण से ज्यादा लम्बी चोंडी और कुशादा थी और 
इस लायक थी कि इसमे दो तीन आदमी बराबर एक साथ मिल कर चल 
सके मगर इसकी भी ढाल ऊपर की तरफ थी भ्र्थात्‌ यह रास्ता भी वराबर 
ऊपर ही को चला जा रहा था। 
लगभग यौथाई घड़ी के चले जावे के बाद एक और दरवाजा मिला 
और एक दूसरी कोठरी नजर आई जो उस पहिली कोठरी से कुछ बड़ी 
ही होगी । भैयाराजा ने दर्वाजा खोलते हुए कहा, “इसी कोठरी मेसं 
उस औरत को हाथ पैर बांध के छोड़ गया था ! सगर जव दर्वाजा खुला 
आर कोठडी नजर आई तो अच्छो तरह देखने पर भी बाबाजी को उस 
कोठरी में किसी बी सरत दिखाई न पड़ी जिससे उन्होने कहा, ' बहा तो 
कोई दिखाई नहीं पड़ता !” भेयाराजा ने भी आगे बढ़ कर गोर से सब 


ना 
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तरफ देखा और वावाजी की वात सही पा कर ताज्जुब से कहा, “बेशक 
कोठडी तो खाली है | मगर मै ठीक कहता हू कि उस औरत को इसी 
जगह वेहोण और हाथ पांव वंघी हुई छोड़ आया था। 
बावाजी बोले, “ठव मालूम होता है उसके साथा आकर उसे ले गए 
या बह खद होश मे आकर भाग निकली । खेर बव उसका मफसोस जाने 
दो, सुरंग के बाहर निकलो आर गोपाल को ढूढो ।” 
ढोनों आदमी कोठडी के वाहर निकले । एक और सुरग मिली जिसमें 
तीस चालीस कदम जाने के वाद कई डंडा सीढियां नजर नाई । उनको 
ठय करने पर एक संमीन दीवार सामने पडी जिसके अन्दर किसी तरकीव 
से वावाजी मे एक राइ्ता पेदा किया । दोनों आदमी इस रास्ते के वाहर 
हुए जो उसके निकलते ही पुनः इस तोर पर बन्द हो गया कि साफ दीवार 
पर उसका कहीं वास निशान भी च रह गया । 
यह एक बहुत पुराना और व जाते किस जमाने का बना हुआ 
मन्दिर था जिसके अन्दर से वावाजी और भेयाराजा निकले थे ¦ रात के 
अंधकार के कारण इस वात का पता लगाना कठिन था कि मन्दिर के 
आस पास बया है अथवा बह कसे स्थान पर वना हुआ है, फिर भी इतना 
पत्ता लगता था कि इसके चारो तरफ भी कोई इमारत है जो जमाने की 
ठोकरें खाकर न जावे कब की टूट चुकी है । 
संयाराजा ने पुछा, “अव किस तरफ चलने का विचार है ?” बावाजी 
वोले, “श्यामलाल को ने........” पर अपनी वात पूरी नकर सके | बाहर 
मगर नजदीक ही कही से, जफील की आवाज आई ओर साथ ही कुछ 
आदमियो के वोलने की भी श्राहट मिली जिससे ये लोग ताज्जुब से 
पड़ कर उधर ही देखने लगे। दोनो ही को दुश्मन फे होने का खनाल 


हुआ शरीर तुरत वावाजी ने अपने हाथ की लालटेन ठका दी जिससे उस 
जगह पूरी तरह अ वेरा छा गया । मगर ऐसा करने की कोई जरूरत न थी 
क्योकि यह जफील किसी गेर की नही बल्कि गोपाल ह और उनः 


दोस्तो की ही वजाई हुई थी जो इस इ घे कुछ ठू पे 
(का हा वजाइ हुई था जो इस इमारत से कुछ द्र पर एक पेड़ 
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के नीचे खड़े होकर आपस सें बातें कर रहे थे । छलिए पाठक, बाबाओ 
ओर भयाराजा फे पहिले ही हम लोग गागे बढ़ कर देखें कि यहाँ बया 
हो रहा है अथवा ये लोग किस फिक्र में पड़े है । 
गोपालसिह की किसी वात के जवाब में श्यामलाल ते कहा,“बाबाजी 
ने श्रपने साथ किसी भी गेर को लाने को मनाही कर दी थी, फिर मी 
हिफाजत के खयाल से मैंने अपने कुछ आर्दाभयों को इधर उघर फैला 
दिया था। मुझे आशा है कि कोई हमारी जफील सुन कर जरूर आवंगा ।” 
कामेश्वर यह्‌ सुन कर बोले, “मगर गेरी राय तो यह है कि चौकरों 
या सिपाहियों के आने को राह देखी जाय और हम लोग स्वयं ही 
एसे उठाकर धल पड़े । इस जगह घनघोर जंगल से देर तक रहना ठीक 
नहो । शायद और कोई आदमी आ पहुंचे या इसके दुश्मच ही कुछ 
उपद्रव करना चाहे ।” 
गोपालसिंह यह सुन बोले, “दो चार आदमी पहुच कर तो हमारा 
कुछ विगाइ़ नही सकते फिर भी में आप लोगों की राय से सहमत हूं 
ओर इसे उठा कर ले जाने को तयार हू । उठाइये फिर, हाथ लगाइये, 
देर करने की जरूरत ही क्या है ।॥”? 
तीनों भादभी जमीन की तरफ भुके और वहा पड़ी हुई किसी चीज 
को हाथ लगाता ही चाहते थे कि पीछे से आवाजश्राई, “जरा ठहरो 
और हमें भी आ जाने दो।” सव लोग चौंक कर रुक गए और गोपालसिंह 
के मुह से निकला, “हैं, यह तो चाचाजी की आवाज है] इसक साथ ही 
वे दो तीन कदम उस वरक को बढे जिघर से अन्धकार को भेद कर दो 
आदमी आते हुए दिखाई पड़ रहे थे । 
ये आने वाले बाबाजी और भैयाराजा थे जो आहट पर शौर करते 
हुए इन लोगों के पास था पहु चे थे ओर वातषीत से द्व सभो को 
पहिचान भी चुके थे । बाबाजी ने कोई खटका दवा कर थपन हाथ काली 
लालटेन पंन: बाली जिससे वहां पूरा चांदना हो गया और तब इत दोनों 
ते देखा कि उस जगह जमीत पर कोई औरत बेहोश पड़ी हुई है । भैयो- 
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राजा ते पूछा, “यह आरत कौन है और तुम लोग यहा! वया कर रहे 
हो ?” जिसके जवाब में प्रणाम कर गोपालसिह बोले, “चाचाजी | वाह 
आप सी आ पहुचे, ओर घादाजी गी है | लीजिये अव चव रहस्य खुल 
जायया । हम लोग देर से यहा खडे तरह तरह कीवातें सोच रह हैं । 
( चाबाजी से ) महात्माजी, जरा आप कृपा कर इधर वढ आाइये शर 
देखिये कि हम लोगों का खयाल गलत है या सचमुच यह... ....? 
गोपालसिंह की वात सतम होने के पहिले ही वावाजी आगे वढ गये 
थे और झव अपने हाथ बाली लालटेन की मदद से जमीन पर पड़ी उस 
गरत कोदेख रहे थे । एक निगाह उसके चेहर पर डालते ही उनके म॒ हसे 
आएदर्य के साथ निकला, है, यह तो नन्हो हैं । यह यहा कहां से आई |” 
गोपाल० । ठीक है, यही गक हम लोगो को भी हुआ था ओर 
इसलिए हम लोग इस फिराक मे थे कि इन्हे किसी तरह उठा कर आप 
के आश्रम तक ले चलते । 
दाटाजी०। सो तो ठं'क हैं मगर पहिले बताओ कि यह तुम लोगों 
को मिली कहां और बेहोश वयों है? 
गोपाल० । मुनिने सैं सब बताता हूं । आपकी आज्ञानुसार हम लोग 
ठीक समय से उस समाधि पर पहुच गये पर वहां आपको न पाया । 
तत यहू राय हुई कि जो कुछ वाते भाप बता चुके हैं वहां तक तो काम कर 
है डाला जाय । इस इरादे से हम लोगो ने इच श्यामजी को तो कुण्ड के 
रास्ते भीतर भेज दिया और खुद बाहर खड़े आपका इन्तजार करने लगे । 
उसी समय हमे जंगल मे कुछ मार पोट या हाथापाई की आहट मिली 
जिस पर हमे ताज्जुब हुआ । हम लोग उघर देख ही रहे थे किदो 
ल दौडते हुए वहा पहुचे और बड़ी घवड़ाहट के साथ बोले, 
वचाइय वचाइयं, चेचारी की जान चचाइये, नहीं कम्बत उसको मार 
डालेंगे ?” सेने ताउजुव से पछा, “बया वात हें, तुम दोनों कौन हो, 
ओर तुम्हारा वया मतलव है?” वे बोले, “ज़्यादा बात करने का 
वक्त नही है, उस जगह पास ही नाले के किचारे एक औओरत को कई 
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आदमी मार रहे हैं ।” उसकी वात सुन हम लोगों को बहुत ताज्जुब और 
परेशानी हुई ओर चू कि उसके ढंग से मालूम होता था कि यह घटना 
कही बिलकुल पास ही की है इससे हम लोग उस चबूतरे से उतर उन 
दोनों के साथ हुए । मगर वे पूरे शेतान निकले, हमे घुमाते फिराते और 
तरह तरह की बातें करते हुए वे हमे उस समाधि से बहुत दूर निकाल 
ले गये ओर तब उस औरत को खोजने का बहाना करते हुए खुद भी 
कही गायव हो गए । हम जोग अंधेरे में भटक रहे थे कि यकायक किसी 
ओरत की चीख की आवाज सुनाई पड़ी । इधर उधर खोजा तो यहाँ 
यह बेहोश पडी हुई दिखाई दी, होश मे लाने की अहुत, कोशिश की पर 
कुछ काम न चला, लाचार जफील बजाई जिसकी मदद से ये श्यामजी 
हमारे पास पहुँचे भगर इन्होने और ताज्जुब की बात कही । 

वाबाजी० । इन्होने कया कहा ? 

गोपाल० । अब इन्ही से पूछिये । 

बाबाजी० । अच्छा श्यामलाल तुम्ही बताओ ? 

शयाम० । महाराज, उस समाधि चाली कोठरी के अन्दर आपसे जब 


मेरी बात हुई तो मैंने कहा न था कि यहा सिंहासन पर बंठी हुई एक 
औरत मुझे दिखाई दी जिसने कुछ विचित्र ढंग की बातें मुझसे की और 
फिर कही गायब हो गई । 

बाबा० । हा हां, यह बात तुमने मुझसे कही थी । 

श्याम० । तो वह यही औरत थो । 

बाबा० । है, वह यही नन्हो थी ! नही नही, ऐसा नही हो सकता । 
इसे भला तिलिस्मी बातो की षया खबर, और यह वहां पहुचेगी ही केसे | 

शथाम० | सो सब तो मै नहीं जानता पर इसमें कोई शक नही कि 
यही वहा मुझसे मिली थी और इसी ते मुझसे बातें को थी । 

बाबाजी को फिर भी विश्वास न हुआ और उन्होने पुनः कहा, “वही 
नही, तुम्हे प्रम हुआ होगा !” पर इसी समय भेयाराजा बोल पढे, 
“बेशक ऐसा ही हुआ होगा, क्योकि मैं भी जोर देकर कह सकता हु कि 
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यही लड़की मुझसे वहां उस सुरंग के अन्दर मिली थी गौर इसी के हाथ 
से मैने वह गठरी छीनी थी |” है 

भैयाराजा की वात सुन वावाजी को और भी ताज्जुब हुआ बीर वं 
किसी गहरे सोच मे पड गए । वाकी के लोग भो कुछ परेशानी के साथ 
उनका मुंह देखने लगे । 

कुछ देर वाद वावाजी ने एक लम्बी सास खीची मोर भयाराजा की 
तरफ देख के बोले, “आप लोगों की वात सुन कर मृझे इतना ताज्जुत 
हुआ है कि में बयान नहीं कर तकता । अगर मेरी यह नन्हो हो वहां 
आप लोगो से मिली थी तो मुझे अपने ख्याल बहुत कुछ वदलने पड़ेगे । 
मुझे सच्देह होने लगा है कि शायद इस कम्ब्रस्त के मत में कुछ पाप है 
ओर यह कोई शैठानी करना चाहती है । अगर यह वात ठीक है तो कोई 
ताज्जुव नही कि वह तिलिस्मी किताव भी जो मै गोपालसिह को देना 
चाहता था इसी की कारवाई से गायव हुई हो । में अत्र इसे होण सें 
लाकर इससे यह दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि यहा केसे पहुंची, इसे 
तिलिस्म का कितना हाल मालूम हो चुका है, और वह किताव लमी तक 
इसके कब्जे में हैं या नही । इस समय अव सुबह होने में मी कुछ विशेष 
विलम्व नही है, इसलिए में यही उचित समझता हूं कि इस वक्त आप 
लोग अपने लएकर में जायं जो यहा रो बहुत दूर नही है और आज का 
दिन मुझे ९ ससे निपटने को छोड दें, तब कल सुनह को मुझे उसी 

भयाराजा बोले, “जैसी आपकी ng को 

; इच्छा, हम लोगों का कोई उच्च 


नही । अगर कहिए तो इसे उठा कर आपके आश्रम तक पहुंचा दें |” 
पर वाबाजी ने जवाब दिगा, 


'उसको जरूरत नही, मैं सब ड्र 
र र त्तजाम कर 
लू गा, अव आप लोग जाएं। मगर कल सु 


बह मुझरो अवश्य मिलें 
चारो ही आदमी |”! के ् 
दएड प्रणाम के बाद भैयाराजा गोपालसिंह कामेश्वर और श्यामलाल 
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वाबाजी के पास से हटे और अपने लश्कर की तरफ रवाना हुए | बाबाजी 
ने जव अपने को निराले में पाथा तो हाथ की लालटेन बुझा दी और तब 
एक लात नन्हों को मार कर कहा, “कम्बस्त | शेतान की बच्ची | अब नखरा 
करक पड़ी मत रह | उठ और मुझे बता कि तेरे मन में क्‍या है और तू 
किस लिए तिलिस्म में घुसी थी ?”” 


ग्यारहवां बथान 


दिन लगभग दो पहर के ढल चुका था जब रोहतासगढ़ से चले शेरसि 
और भूतनाथ उस मकान मे पहुंचे जो रोहतासमठ के नाम से मशहूर था 
या जहां बाबाजी रहा करते थे । 
भूतनाथ का खयाल था कि बाबाजी भोजन करके इस समय भाराम 
कर रहे होंगे पर इसके खिलाफ इन दोनों ऐयारों ने उन्हे मठ के बाहर ही 
एक चबूतरे पर गाल हथेली पर घरे चिन्ता के साथ कुछ सोचते पाथा । 
भूतनाथ को ताज्जुब हुआ और उसने आगे बढ कर पुछा, “यह क्या बाबाजी, 
आप इस वक्त यहां कयो बेठे है।” एक लम्बी सांस फेंक कर बाबाज बोले, 
“क्या वताऊ', बहुत बडी फिक्र मे पड़ गया हूँ [” भूतनाथ ने पूछा, “सो 
कथा ?” बाघाजी ने कहा, “अब भा गए हो तो सब कुछ सुनोगे हौ, पर 
यह बताओ कि इस समथ इस बेवक्त तुम कहा से आ निकले ? तुम्हारे 
साथ शेरसिंह को देख कर मुझे गुमान होता है कि शायद तुम लोग रोह- 
तासगढ़ से आ रहे हो ? 
शेरसिह ने जवाब दिया, “जी हा, हम लोग वहा से ही आ रहे हैं । 
भूतनाथ ने खुशी की एक खबर मुझे सुनाई थी ओर में सोच रहा था कि 
आपको बहुत प्रसन्न और प्रफुल्लित देखू गा मगर इसके विपरीत आपको 
चिन्तित देख मुझे सन्देह होता है कि शायद कोई नई वात हुई है । वाबाजी 
बोले, “बेशक यही बात है । खेर भीतर चलो, हाथ मुह घो कर ठण्ढे हो, 
और कुछ पानी वानी पी कर बेठो तो वाते होंगी ।' 
शर० । जी हम लोग सब तरह से निश्चिन्त हो के यहां पहुंचे हैं पास 
वाले नाले पर स्नान आदि कर कुछ जलपान भी कर चुक हैं, अस्तु बव 
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किसी चीज की जरूरत नही हूँ । अगर बताने मे कोई हज च हो तो आप 
तरन्त बतलावें कि वया तरद्दुद आपको परंशान किए हुए ह्‌ । 
_ दाबाजी० । अच्छा तो फिर यहां बेठ जाओ ओर सुनो, मगर पहिले 
यह बता दो कि भूतनाथ ने कौन सी खुशखबरी तुम्हे सुनाई थी 
शेर० । इन्होने कहा था कि वह देवीरानी वाला पिटारा जो गायव हो 
गया था फिर से आपके कब्जे मे झा गथा, वया यह वात सही हैं? 
वावाजी० । हा विल्कुल सही है । इन्होने दुश्मन के हाथ से छीन के 
उसे मेरे पास पहुँचा दिया और अव भी वह मेरे ही कब्जे मे ह मगर इस 
वीच में कई बातें हो गयी और सच तो यह हं इस समय उसीपिटारेने ही 
मुझे एक फिक्र और तरददुद में डाल रवखा हे । 
शेर० । वह कया ? 
वावाजी० । तुम दोनो ही को में वरावर अपने लड़के की तरह बल्कि 
उससे भी वढ़ कर साचता चला आया हूं और कमी किसी तरह का परहेज 
तुमसे नही रबखा हे, इसलिए इस वात को वता देने में मी मुझे कुछ आपत्ति 
नही है क्योकि शायद तुम लोग इस मामले में मेरी कुछ मदद ही कर 
सको, अस्तु में साफ साफ तुमसे कहता हूं, मगर इतना खयाल रहे कि तुम 


दोनो के शिवाय किसी तीसरे के कान सें वाते न जानो च हिए' नही तो 


बहुत बढ़ा हुर्ज पड़ सकना है । 


भूतनाथ और शेरसिह० । आप विश्वास रखिए कि जो कुछ आप 
कहेंगे वह कदापि किसी येर तक न जायगा और हम लोग जो कुछ भी 
मदद इस वारे मं कर सकते है करने से कमी वाज न आयेंगे | 
>दा०। अच्छा तो सुनो, यह शायद तुम दोनों को मालम ही 
होगा कि मुझे तिलिस्मी मामलों से कछ सरोकार है, मगर यह वात आज 
पहिले पहल तुमको मालूम होगी कि मैं एक ठि लिस्म का दारोगा भी हूं 
जिसके तोडने की तको'व एक किताट पर लिखी वहुठ जमाने से मेरे पास 
चली झा रही हैं । मुझे पता लगा किड स॒तिलिस्म के टटने का समय 
आगयाह ओर वह जमानिया के राजकुमार गोपालसिह के हाथ से 
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दुटेगा । मैंने किसी तरकीब से उन्हें अपने पास बुलाया और उन्हे तिलिस्म 
का कुछ हाल बता कर वह किताब देना चाहा मगर ऐन मौके पर आश्चर्य- 
जनक रीति से वह किताब मेरे हाथ से मिकल गई ( भूतनाथ से ) जिसका 
जिक्र मै तुमसे कर भी चुका हूँ । उस किताब. के चले जाने से मुझे बहुत 
चिन्ता हुई क्योंकि यद्यपि ऐसा तो नही है कि सिर्फ किताब की मदद से 
ऐरा गेरा जो भी चाहे जाकर तिलिस्म खोल ले और वहां की दौलत निकाल 
ले, क्योंकि तिलिस्म तो जिसके नाम पर बंधा है वही उसे तोड़ सकता 
है, मगर फिर भी इतना जरूर है कि विना किताब के तिलिस्म खुल नही 
सकता ओर जिसके पास किताब हो वह तिलिस्म में घुस कर बहुत कुछ 
उत्पात मचा सकता और वहां की दौलत तथा सामान भी बरबाद कर 
सकता है। इसके विपरीत मुझे इसलिए भी फिक़् पैदा हुई कि अगर यह 
वक्त टल गया तो फिर बरसों तक गोपालसिह उस तिलिस्म को तोड न 
सकेंगे और शायद उन पर कोई मुसीबत भी आ पडे तो ताज्जूब नही । 
अस्तु सोचते सोचते मुझे उस चीज का खयाल आया जो देवीरानी के पास 
थी, अर्थात्‌ भानुमति का ण्टारा । उसके अन्दर कुछ ऐसा सामान है 
जिसकी और एक दूसरी किताव की मदद से जो मेरे पास है तिलिस्म 
तोडा जा सकता है, अतएव मैंने वह पिठारा देवीरानी मे ले लेना चाहा । 
किस तरह मुझसे पहिले ही एक दुष्ट ने वहा पहुंच पिटारे को गायव करना 
चाहा श्रौर किस तरह भूतनाथ ने उसे पुनः मेरे पास पहुचा दिया यह सव 
तुम जान ही गए ही । मैंने उस पिटारे को एक हिफाजत की जगह मे 
रख दिया क्यों के मुझे दृश्मनों का बडा डर था, और तव गोपालसिह को 
बुला कर वह चीज उन्हें सौप देवा चाहा पर इस बार पुना ठीक मौके 
पर वह पिटारा फिर गायव हो गया । 


भूत० । है, उसे फिर कोई ले यया !। 
वाबा०। हाले गया था सगर घवड़ाश्रो नही, खुशमिस्मती स वह 


वनः मेरे पास लौट आया और इस समय भीतर मेरी कोठडी मे मौजूद 
छे । मगर तरददुद मुझे जो हुआ सो उस पिटारे का नही बलिक इस बात 
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छा कि इस वार उदको गायब करने वाली मेरी लड़की नन्हों थी । 
भूतनाथ कर शेरसिंह दोनों के मुंह से विकला, “नन्हो |” वावाजी 
बोले, “हां नन्हो ।” और तब उन्होंने वह सव हाल कह सुनाया जो हम 
ऊपर के वथानों मे पढ़ चुक है । _ 
पूरा हाल कहु कर वाबाजो बोले, “मैंने नच्हो की बहुत कुछ लाधत 
मलामत की श्रौर मारा पीटा भी मगर वह कुछ वताती ही नही ।' 
भूत० । आखिर वह कहती दया है ? 
वावाजी० । वह कहती है कि 'मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम 
नही, में अपते विछोने पर सोई थी, होण मे आने पर अपते को उस जगह 
जंगल मे पाया !! मगर में खब जानता हू कि वह शतान झूठ बोल 
रही है । 
भूत० । यह आप कसे जानते हैं ? शायद बह ठीक ही कहती हो ! 
वावाजी० । नही, मेरा खयाल वहुत ठीक है और उसके एक नही 
कई कारण हैं । सत्र से मुख्य वात यह है कि में अच्छी तरह जानता हूं 
कि उस कम्वर्त के भन में तिलिस्म की सर करने का खयाल वहत दिनों 
से धूम रहा है और इसके पहिले भी वह दो एक वार ऐशी हो कार्रवाइया 
कर चुकी है । 
भूत० । व्यप कहते है तो वात ठीक ही होगी मगर मे तो समझता 
हू कि मुमकित है इस मामले में किसी तरह की ऐयारी की गई हो और 
नन्हो वेचारी एक दम वेकसूर हो | 
वावाजो० । ऐसा नही हो सकता, लेकिन अगर तुम्हारा यही खयाल 
हैं तो तुम इसकी जांच कर देखो तुम ऐयार हो और इस मामले मे 
अगर किसी वरह कों चालाको कीं गई होगा तो उसका पता बहुत जल्द 
लगा सकते हो । 


 भूत०। वेशक ऐसा ही है, मगर उसके लिए जरूरी है कि मै नन्हों 
सं अच्छी तरह वाते करूं | 


वाचाजी० । तुम खुशी से उससे वात कर सकते हो । इस समय तो 
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में गुस्से के मारे उसे परव वाली कोठड़ी मे बन्द कर आया हुं जहां वह 
पड़ी रो रही होगी, मगर तुम चाहो तो वहां जाकर उससे बातें करो। तुमसे 
उसका दिल खुला हुआ है ओर मुमकिन है कि इस मामले मे कोई ऐसा 
रहस्य हो जिसे वह मुझसे न कहती हो पर तुमसे कहने को तैयार हो जाय। 

भूत० । में जरूर उसमे वाते करूंगा थर मुझे विश्वास है कि मुझसे 
वह कोई वात छिपावंगी नही । लेकिन मुझे इसी समय चुनारगढ के लिए 
रवाना हो जाना है, अस्तु में चाहता हु कि भ्रमी उससे बातें कर ल्‌, 
तव से ( शेरसिंह की तरफ देख कर ) आप महात्माजी से उस बारे में 
वाते कर ले जिसका आपसे मैते जिक्र किया था । 

इतना कह भूतनाथ उठ खडा हआ और मकान के अन्दर घृसा। 
इमारत का कोना कोना उसका देखा हुआ था अस्तु उसे किसी तरह का 
तरद्‌दृद च हुआ और बहुत जल्द उस जगह जा पहुचा जहा नन्हों जमीच 
पर पड़ी सिसक रही थी । 

नन्हों ने भूतनाथ को देखते ही सिर उठाया और भूतनाथ ने उसके 


पास बैठ उसका सिर अपनी गोद मे लेते हुए कहा, “कर न गई जल्दी- 
बाजी ! मेने कहा था कि इस मामले मे कोई भू डी कार्रवाई न करना नही 
बाबाजी को अगर जरा सा भी शक हो गया तो सब चौपट हो जायगा 4 
आखिर तो मौने रोहतासगढ़ से लौट कर आने का वादा किया ही था, 
फिर ऐसा घबड़ा कयो गई !” 
इधर उधर देख इस बात का निश्चय कर लेनेबाद कि बाबाजी वहां 
नहीं है और न कोई गेर आदमी ही मौजूद है, नन्हों उठ कर बेठ गई । 
उसका रोना घोना सब न जाने कहां काफूर हो गया और वह भूतनाथ से 
बोली, “तुम्हे कुछ बसन्त की खबर भो है कि यों ही बकने लग गए ! | 
भूत० । तो वया कोई नई बात हुई ? 
नन्हों० । जरूर ! तुम जिस समय वह पिटारा बाबुजी को दे के गए 
उसके कुछ ही देर बाद बाबूजी से श्यामलाल और कामेश्वर मिलचे आए 
और इन लोगों के जरिए उन्होने गोपालसिंह को कहला सेजा कि आज रात 
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दारह वजे फलां जगह मिलना, वहां वे उन लोगों को एक चीज देगे बर 
तिलिस्म तोड़ने का काम भी शुरू करा देंगे । 
मृत० | अच्छा ! 
नच्हों० । इसो पर मुभे फिक्र पैदा हुई । अगर गोपालिह तिलिस्म 

तोड़ कर सव दौलत निकाल लेंगे तो हम लोग जंडूरे हीं रह जायंगे, यही 
सोच कर मैने तुम्हारे लोउने की राह देखना मुनासित्र न समझा और 
अपनी कार्रवाई शूळ कर दी । मुझे वह जगह मालूम थी जहां वावूजी वह 
पिटारा रख आए थे या जहां उन्होंने गोपालसिह को वलाया था, अस्तु 
में बही पहुंची और पिटारे पर कठ्जा कर लेता चाहा । उंसी किताव के 
जरिये जिसे तुम मी पढ़ चुके हो, मुझे उस जगह ओर वहा के रास्ते का 
पता लगा था पर अफसोस कि वहां पहुंच कर वहां से वाहर निकलने का 
रास्ता खोलने में मुझसे कुछ भूल हो गई और मुझे उस जगह जरूरत से 
ज्यादा देर लग गई । नतीजा यह निकला कि गोपालसिह वगैरह उस जगह 
पहुंच गए और सत्र अण्डा फूड गया, लेकिन ञव भी कुछ वहत विगड़ा 
नहीं है । तिलिस्म तोड़ने की कारवाई वाबूजी ने कल तक के लिए रोक 
दी है योर आज इस समय वह किताव सी उसके पास मोजद है और वह 
पिटारा भी । अगर हम लोग नव मी हिम्मत कर जायं तो अपना काम 
तना सकते हैं । 

_ भूत० | ( चिन्ता के साथ ) तुम्हारा क्या मतलब है सो मेरो समभ 
म टोक च आया । उस पिटारे बौर किताव को ले के हम लोग कया कर 


सङ्ते =~ 
क्ते हु? 


नब्हा० । ( घोरे से एक चरत भूतनाथ के 
तुम निरे बुद्ध 


2 


| गाल पर मार कर ) हो 
| हे ! भरे तुमको मानम नहीं कि उस पिटारे में कया ह? 
उपक अन्दर एक ताम्रपत्र है जिसमे तिलिस्म तोड़े को तरकोत लिखो 
हुई है ओर कुछ तिलिस्मी हथियार और सामान मो हैं जिनसे इस काम 
मे मदद मिः गी । वाइूजी वालो उस किताव प्रर पिटारे की इन चीजों 
की मदद से हम लोग योर कुछ नहो तो विलिस्म के मोत तत्र को 
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पहुंच ही सकते हैं, बसतो क्‍यों न हम लोग तिलिस्म मे घस चलें और 
वहां की दौलत और सामानों का मजा लें | 
भूत०। पागल मई हो ! तिलिस्म तोडना क्या हर एक ऐरे गरे 
का काम है। उसे वही तोड़ सकता है जिसके नाम पर वह बांधा गयां 
हो । हम लोगों की ऐसी किस्मत कहां ? बाबाजी ने खुद मुझसे कहा है 
कि वह तिलिस्म कुंअर गोपालसिंह के नाम पर बंधा हुआ है भोर ये ही 
उसके मालिक होगे । 
_ नन्‍्हों०। तो तिलिस्म तोड़ने को मै कहती ही कब हू ! मै तो उसकी 
सर करने और उसके अन्दर भरी दोलत में से कुछ निकल लेने को कह 
रही हूं । उसके अन्दर तो करोडों ओर अरबों को रकम मरी हुई है जिसमें 
से दस बीस लाख निकाल लेना कुछ मुश्किल न होगा । हम लोग तिलिस्म 
की सेर कर और अपने हाथ भी गर्म कर बाहर हो जायेगे फिर जिसके 
मन में आवे तिलिस्म में घुसे और उसको तोडे या जो चाहे करे ! 
नन्हों ने तिलिस्म की दौलत और वहां के तमाशे का कुछ ऐसा 
सब्जवाग दिखाया कि भूतनाथ की भी नीयत आखिर डोल हो गई और 
वह भी लालच में पड़ हो गया । बहुत देर तक नग्हो उससे तरह तरह 
की बातें करती रही और अन्त में उसको बिल्कुल अपने मत का कर ही 
डाला । भूतनाथ भी तिलिस्म की सैर करने और वहां मरी दौलत से 
अपने हाथ रंगने का स्वप्न देखने लगा ९ 
आखिर कुछ देर बाद नन्हों की आखिरी बात सुन कर भूतनाथ ने 
जवाब दिया-- है 
भृत० । खैर जो तुम कहती हो बही सही मगर इस बात को सोच 
लो कि ऐसा करने में कोई मुसीबत न आ जाये ! 
नन्‍्हों० । में सब कुछ सोच चुकी हूं । कही से किसी तरह का खतरा 
हम लोगों पर नही आ सकता । तुम्हारी बताई तरकीब की वद्येलत कई 
बार बाबूजी को बेहोश कर मैने उस किताब को उनके झोले से निकाल 
अच्छी तरह पढ़ डाला है और उसकी सब वाते दिल पर _चकश कर ली 
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हुं । अब पै जब चाहूँ तिलिस्म मे जा और आ सकती हूं, श्रोर उस पिटारे 
मे की चीजें अगर कब्जे मे आ जांय तब तो फिर हम लोगों फे रास्ते म 
किसी तरह की रुकावट रह ही नही सकती । तुम अपना दिल पकक्रा कर 
लो और साफ साफ मुझसे बोलो, तुम्हारी हिम्मत अगर पड़ती होतो 
ठीक ही है नही साफ जवाब दो, मैं इसरी तरकीव देखूं ओर किसी दूसरे 
को इस काम मे अपना मददगार वनाऊ ! 
भत० । ( ताज्जुव से ) किसी दूसरे को ? 
नन्हों० । हां, ईश्वर ने दया कर के मेरे पास कुछ ऐसे लोग भेज 
दिए हैं जिनकी मदद से अगर में चाहूँ ता इस काम को सहज मे ही कर 
सकती हूं । 
भत० । वह कोच ? 
नन्हो० । खेर मैं उनका हाल पीछे कहूगी, तुम पहिले अपने वारे 
भे बताओ । तुम अगर इस काम मे मेरे साथी वनते हो ता ठीक हो है 
नही तो साफ जवाब दो मे दूसरा घर देख । 
भूतनाथ नन्हों को चलती फिरती बातें सुत चक्कर मे पड़ गया । 
सच तो यह हुँ कि खुद उसके मन मे भी तिलिस्म की सेर करने और 
बहा की दौलत से मालामाल बनने की लालच बहुत दिनो से लगी हुई 
थी । कुछ देर तक वह बहुत तरह की बातें सोचता रहा, इसके बाद एक 
लम्बी सांस लेकर उसने कहा 
भूत० । खैर जो तुम कहती हो वही सही, मै तुम्हारा साथी वनने 
को तयार हू मगर इतना जरूर कहुँगा कि काम ऐसे ढंग ने होना चाहिए 
कि किसी को श्रोर खास कर बाबाजी को कोई शक न हो । | 
नन्हों० । इस वारे मे तुम्ही अच्छी तरह सोच समक लो । तुम मर्द 
आदमी' ऊपर से ऐयार हो, काम करने का ढंग जैसा तुम सोच सकते 
ही में नही सोच सकती । मैं अपनी तरफ से सिर्फ इतना कह सकती ह 
कि हम लोगो के पास वक्त बहुत थोड़ा है। कल सुबह गोपालसिंह अपने 
दोस्तो के साथ आ सोजूद होंगे आर वावूजी उन्हे से के उस मुहिम पर 
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रवाना हो भायगे, वस फिर कुछ करते धरतै न बन पड़ेगा । 

भूत० । तो इसके माने तो यह हुए कि हम लोगों को अगर कुछ 
करना है तो आज ही करना पड़ेगा । 

नन्हों० । वेशक | 

भूत० । ( कुछ सोचता हुआ ) बड़ी मुश्किल है, में... .... 
ह नन्हो० । अगर तुम डरते हो था किसी तरह का खौफ तुम्हारे मत 
में घुसा हुआ है तो अभी ही कह डालो । कम से कम सी अत्र इस काम में 
रुक नही सकती । जैसे होगा वेसे अपनी कारवाई जारी करूंगी ही । 
.. उक ( तच कर ) नहीं, मेरे मन में न कोई भय है न सन्देह, भें 
वसा डरपोक भी नही हू जेसा तुम समझती हो। किसी तरह का 
खौफ मुझे, . ..... 

नन्हों० । तो फिर अपने बेखोफ होने का सबूत दो और मेरे हाथ 
पर हाथ मारो । बहुत सोच विचार न करो और काम केसे शरू किया 
- जाय इसका बहुत जल्दी निश्चय करो । हु 

कुछ देर सोच विचार कर भूतनाथ बोला, “अच्छी बात है, मैं तुम्हारे 
साथ हू, जैसा कहो वेसा करूं । मगर और बातें तय करने के पहिले यह 
सोच लो कि बाबाजी को अपने वहां होने का कारण क्या बताती हो । 
वे तुमसे बहुत सख्त नाराज है और उततको कोई च कोई अच्छा बहाना 
बताना ही पडेगा । 

नन्हों यह सुन भूतनाथ की बगल मे हो गई भौर उसके गल में हाथ 
डाल कर खुशी खुशी बातें करवे लगी । 

इन दोनों की बातें बहुत देर तक होती रही भौर तमी खतम हुई 
जब इनके कानों शे खड़ाऊं की आवाज गई । नन्हों बोली, “बाबुजी भाति 
हैं, अब तुम जाओ । बस जो तुमने सोचा है वही बात उनसे कहना और 
में भी पूछने पर वही कहुँगी , और आज रात का ख्याल रखना, र्‌ 


तुम्हारा इन्तजार करूंगी । 
भूत० । ( उठता हुआ ) मं ठीक वक्त पर आ मौजूद हूंगा । 
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भूतनाथ उठ खड़ा हुआ और नन्हों उसी तरह जमीन पर गिर पूनः 
सिसकने लग गई । नीचे झुक कर घोरे से उसके कान में कुछ वह चूतनाथ 
कोठरी से निकला और देखा कि गेरसिह को साथ लिये बावाजी चल था 
रहे हैं। उसको देखते हो वावाजो ने पूछा, “क्यो जी, कम्बस्त ने ,छ 
बताया ?” भूतनाथ बोला, “जी हाँ, मुभे सव रहस्य मालूम हो गया, 
यद्यपि इस मामले में कुछ वेवकूफी नग्हो की भी है पर समूची तानी 
जमानिवा के दारोगा साहब की है । ( शेरसिह की तरफ देख कर ) आपसे 
मैंने कहा न था कि जोगी वावा को समाधि पर हमारे वादाजी का झप 
बना कर इससे पिटार के लिए झगड़ा मचाने वाले वे ही हजरत थे?” 
शेर० । हां हां, तुमने कहा था, तो बया .....? 
श्त०। हां तो अपनी किसी घुन मे हमारे वावाजी का ही सेप धरे 
हए वे यहां आ पहुँचे ओर वेचारी नन्हों को घोखे में डाल उन्होंने इसके 
जरिये अपना काम बनाता चाहा । सुनिये म सव हाल कहता हूं पर 
( महात्माजी की तरफ देख कर ) बावाजी आपसे मेरी प्राथना है कि 
इसके लिए अव नन्हो से और झुछ न कहे सुनें, उस वेचारी को जो कुछ 
दुगंति आपने कर डाली वही वहत है । 
भूतनाथ ने कुछ मनगढब्त वातें ऐसी वावाजी को सुना दी कि वे उसके 
जाल भे पड़ गये । भूतनाथ न प्रो तरह उनकी दिलजमयी करा दी मर 
अन्त में यह कहा, “सै चुनारगढ़ से लोटधा हूँ तो जमनिया जाता हूं और 
वहाँ पहुंच कर कम्बख्त दरोगा से इसका जवाब तलव करता हूं कि क्यों 
उसने हमारे वावाजी को इस तरह घोखे में डाल कर तकलीफ पहुंचाई ?”” 
ओर शेरसिंह कुछ देर तक वहाँ रहे, इसके वाद दोनों ही 
विदा हो रोहतासमठ के बाहर निकले । शेरसिह ने रोहत्ासगढ़ का रास्ता 
लिया और भूतनाथ ने चुनारं की सड़क तापी । 
है > 
रात लगभग आधी के जा चुकी है। डरावना 
रहा हैं चारो तरफ घोर अंधेरा छाया हुंमा है । 


>< 
जंगल भांय सांय कर 
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मगर ऐसे समय मे मो कम्बस्त नन्हो को चेन नही है और वह अपनी 
कोठरी मे वेठी न जाने बया कर रही है। उसके सामने एक गठडी है 
ओर हाथ में एक छोटी सी कितात्र जिसके पन्ने दीये की रोशनी में 
पलटती हुई वह जगह जगह से उसे देख रही-है । 
यकायक वाहुर की तरफ पड़ने वाली खिड़की के पलले पर खटके कीः 
अवाज आई । नन्हो चाकी और किताब बन्द कर उठ के लिड़की के 
पास आ गई । पुनः खटके की आवाज हुई, भोर इस बार बहुत भाहिस्ते 
से साकल हटा नन्हो ने खिडकी का पल्ला खोल दिया। सामने एक 
काली सूरत नजर पडी जिसने धीरे से पूछा, “क्या हाल चाल है?” 
नन्हो ने जवाब दिया, “सब ठीक है।' काली शकल ने फिर पृछा, 
“वे चीजें तुमने कब्जे में कर ली ?” नन्हो बोली, “हां ।” पुनः सवाल 
हुआ, “वावाजी ?” नन्हो बोली, “वे तुम्हारी दवा के असर से गाफिल 
पड हुए है। मगर जल्दी करो, देर होने से मुमकिन हैं उनकी बेहोशीः 
दर हो जाय !” काली शक्ल ने कहा, “बस मुझे कोई देर नही है, जरा 
इस जगह का रूपक ठीक कर ळू ?” नन्हों ने पछा, “तुम अपना सब 
सोमान लेते आये हौ ?'”” जवाब मिला, “हां सब जछरी चीजें मेरे पास 
मोजूद है । * 
यह बोलने वाला भूतनाथ था । इसकी पीठ पर कुछ सामान था 
जिसे इसने उतार कर एक बगल में रख दिया था और अब खिड़की के 
छुडो के साथ कुछ कर रहा था। अपने हाथ के एक औजार की मदद 
से कुछ ही कोशिश में उसने खिड़की के कई छड टेढ़े करके निकाल डाले 
और तब उसी रास्ते कोठड़ी के भीतर आकर बोला, “तुमने यहा का 
इन्तजाम सब ठीक कर रखा है ?” नन्‍हो बोली, “हा सब ठीक हे, देख 
लो और अगर कुछ कसर हो तो ठीक कर डालो ।” 
भूतनाथ ने कोठडी के चारो तरफ निगाह की जिसकी इस समय कुछ 
विचित्र हालत हो रही थी । बगल में विछी हुई खाठ का विस्तरा इस 
तरह बेतरतीब हो गया था जैसे वहा किसी ने हाथपाई की हो । फटे चिथे 
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कपड़े इधर उघर पडे थे, कई वरतन इधर उधर जमीन पर गिरे और 
लढके पडे थे, एक बडा सा चिमटा बीच में पड़ा हुआ था, गरज कि 
साधारण रीति से देखने से यही गुमान होता था कि यहां अरूर वहुत कुछ 
हाथापाई हो चकी हू । भूतनाथ सव कुछ देख कर बोला, “ठीक है, बस 
इतनी कसर है ।' ' उसने श्रपने सामान में से चमडे की एक बोतल निकाली 
जिसमें किसी तरह का लाल अक मरा हआ था और उसको चारो तरफ 
छिडकता हुश्रा बोला, “तुम कोई दूसरी घोती पहिनि लो और इसको 
उतार फाड़ कर यही फेंक दो ।” 


नन्हों ने ऐसा ही किया ओर उसकी दी हुई घोती को मी भूतनाथ 
त बोतल के रंग सं जगह जगह से तर करके एक तरफ फेंक दिया । इसके 
वाद जपनी कमर से एक भुजाली खोल उसी रग से तर कर दूसरी तरफ 
डाल दिया । कुछ रग इधर उधर दीवारों और फर्श पर और कुछ खिड़की 
के पास तया उसके रास्ते बाहर भी गिरा दिया ओर तव अपनी कार्रवाई 
पर आप ही खुश होकर बोला, “बस अब ठीक हैं, सुबह बावाजी जव उठ 
कर इधर आवेगे तो समभेंगे कि कोई खिड़की का छड़ तोड़ कर इधर 
से घुसा श्रोर तुम्हे मार पीट उनकी चीजें और साथ साथ तुम्हे भी 
लेता गया !'” 

नन्हो हंस कर वोली, “जरूर यही समभेंगे और वड़ा चकरायेंगे । 
अगर समभे कि यह जमातिया के दारोगा साहब का ही काम है तो भी 
ठाज्जुव नही ।' 

भृतनाथ बोला, “ बेशक उनका हपाल उ 
TR द ba पेलना चाहिए । ( नन्हों वाली गठरी की 
त कर ) यहो गठरी हे ?” नन्हों cer x 
और वाकी वंघा i | Ps र i, वि 

दिया “४ द खो यह है ।” भूतनाथ ने 

जवाब दिया, “तो उस टीक हैँ, तुम बाहर निकलो तो में यह गठरो 
छन्द पकड़ाता हू इस सम्हालो, और तव में 


र भी आया ।'” 
जल्दा जल्दी नन्हों कोठडी के बाहर निकली हीन... . 


घर ही जायगा | खेर अब 
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उसके हवाले करने बाद भूतनाथ ने उस गठरी को भी बाहर कर दिया, 
एक निगाह कोठडी में चारो तरफ डालो ओर सब कुछ अपनी मजी' के 
मुताबिक पा खुशी की आवाज में बोला, “बस टीक है, अब किसी को 
कोई शक नही हो सकता !”” एक लात मार कर वह दिया भी उसने गिरा 
दिया जो एक तरफ बल रहा था और तब खिड़की की राह बाहर निकल 
गया । दोनों आदमियों ने मिल कर सब सामान उठा लिया और तब तेजी 
के साथ एक तरफ को बढ़े । 
मगर इन दोनों के मन की पूरी न हुई। दस ही बीस कदम गये होंगे 
कि पीछे से किसी के दीड़ते हुए आने की आहठ मिली ओर यह आवाज 
आई~_' ठहर तो जा कम्बए्त, जाती कहां है !”' 
सुनते ही नन्हों डर के मारे कांप गई क्योंकि यह आवाज उसके पिता 
की थी, मगर भूतनाथ ने उसका कन्धा दबा कर उसे ढाढस दिया ओर अपमे 
कपड़ों के अन्दर से कोई चीज निकालता हुआ पीछे को पलटा । बाबाजी 
क्रोध से कापते और लम्बे लम्बे डग मारते हुए उसकी तरफ बढ़े चले आ 
रहे थे । उन्होने उसको पलटते देख कहा, “अरे कम्बर्त तु ? तेरी ही यह 
करतुत है | अच्छा तो ठहर जा, देख मे तेरी क्या गत करता हूं |” 
भूतनाथ ने देखा कि बाबाजो ने अपने कपड़ों के अन्दर हाथ किया 
और न जाने वया चीज बाहर निकाली । उसे डर हुआ कि कही ये कोई 
तिलिस्मो हथियार न लिए हो जिसके सामने उसकी कोई मो ऐयारी काम 
न देगी, अस्तु इसके पहिले कि बाबाजी अपने हाथ की चीज से कुछ भी 
काम ले सकें भूतनाथ आगे को झपट पडा और उम्नने अपने हाथ की चीज 
बाबाजी की नाक पर खीच के भारी । वह वेहोशी का कुमकुमा था जो 
लगते ही टूटा और उसके अन्दर भरी हुई बेहोशी को बुकनी ने इतनी तेजी 
से अपना काम किया बाबाजी को कुछ भी करने की मोहलत न मिली । 
उन्हे तड़ातड दी तीन छीकें आई' और तुरन्त ही वे बेहोश होकर जमीन 


घर गिर पड़े । 
उनके गिरते ही नन्हो ने आगे बढ़ कर डरी आवाज मे पूछा, "वया 
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हआ ? मर गये क्या ?” भूतनाथ हंस कर वोला, “नही नहीं, मरे नही 
सिर्फ बेहोश हो गए हैं, सगर जान पढ़ता हैं कि इच्हांच मु झे पहिचात 
लिया है । यह वहत मुश्किल हुई। अव हम लाग अपना काम उस चू त्री 
से तही कर सकते जसा सोचा था । 
नन्हो जल्दी से बोली, “नहीं, खच ठीक होगा, तुम इनक हाथ पर 
बांध दो आर चलो । उस समाधि तक हम लाग पहुच जांब तो फिर ये 
हमारा कुछ नही दिग्राइ सकेंगे | 
यद्यपि भूतनाथ का इरादा तो नहीं था पर नन्हों एक हो शतान की 
खाला थी जिसने बूतनाथ की कुछ भी चलते न दी । लाचार उसने चाठाजी 
के हाथ पैर अपनी कमन्ड से दाघ दिया लर उन्हें एक ऊंची चट्टान पर 
रख दिया, मगर चन्हों वोली, “यहां मत छोडो, जंगली जानवर खा जायेगे 
या अगर होण में आ गये तो फिर हम लोगों का पीछा करेगे । वह देखो 
एक शूला कूआं है। उसमे पानी बिल्कुल नही है नीर अच्दर इस कदर 
घास फस और कतवार भरा ह कि उसमें गि ट आदमी को जरा सी 
चोट नही लग सकती, इन्हे उसी में डाल दो सुबह तक फुरसत हो जायगी | 
नन्‍ही के जाल में फंसे हए और तिलिसम की दोलत हथियाने की घुच 
में अन्ठे भतनाथ ने ऐसा ही किया। उस वेचारे साथ को वेहोश और हाथ 
पाव च्चे हुए उस अच्वे कूएं में डाल व्या चौर ठव इस वाठ की कुछ भी 
खोज खवर च लेकर कि उसकी वथा गति हुड, दोनो प्रेमी अपचा अपना 
सामान उठा पुत्र: आगे को रवाना हए । कुछ ही देर वाद घनघोर जंगल 
ने दोनो को अपनी गोद में छिपा लिया । 


॥। पहिला भाग समाप्ठ ॥। 
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रोहतासमठ 


दूसरा भाग 
पहिला बयान 


“यह कया, तुम लोग लोट क्यों रहे हो ? पुजारीजी कहाँ हैं ? नही मिले क्या, 
या तुम लोगों को वे ही कही भेज रहे हैं ?” 

“जी नहीं चाचाजी, हम लोग तो निराश होकर लोट रहे हैं। बावाजो का 
कही पता नही है ओर हमें तो वहां कोई भयंकर दुर्घटना हो गई सी जान पड़ती है।” 

“दुर्घटना | दुर्घटना केसो ?” 

कहने वाले भेयाराजा थे जो गोपालसिंह को बात सुन घोडे पर से उतर पडे। 
गोपालिह कामेश्वर और श्यामलाल ने उन्हे घेर लिया भ्रौर बोले, “अब आप 
आ गये हैं तो खद देख ही लीजिए ।” 

बातचीत रोहतासमठ के पास ही हुई थी जिघर से ये तीनों वापस था रहे थे 
जब भेयाराजा ने उन्हे देखा । वे बोले, “खर में तो चलता ही हूं पर हुआ कया सो 
तो कुछ बोलो ।” गोपालसिंह ने जवाब दिया-- 

गोपाल० । आपके आश्ञातुसार हम तीनों सूर्योदय से बहुत पहिले ही वावाजी फे 

मठ पर पहुंच गए । उन्होंने कहा था किदर्वाजा खुला मिलेगा पर उसे बन्द पाकर 

हमलोग समझे कि शायद वे अभी उठे नहों इससे बाहर ही रक गये, पर जव देर हुई, 
सूर्य उगते को श्रा गए ओर फाटक न खुला तो लाधार आवाजें देने लगे, पर कोई 
जवाब नही मिला, बहुत देर तक चिल्लाचे ओर खठखटाने पर मी जव भीतर से कोई 
न बोला तो शंक हुआ । पता लगाने के लिए इधर उधर घूमते लगे । मठ फे पिछले 
निस्ते की तरफ गए तो मण्डा फूटा । उधर को एक खिड़की खुली हुई धी, उसके 


रोहतासमठ रे 


छड़ खीच कर अलग किए हुए थे, ओर भीतर भयंकर खुनखराबा मचा हुआ था । 
. जैया० | खनखरावा | 
गोपाल० । जी हां, चारो तरफ दीवार विछावन जमीन समी पर खन फे छींटे 
पडे हुए थे और खूनसे तर कपड़ों को देखने से पता लगता था कि किसी ने खिड़की 
की राह घुस वावाजी को लड़की नन्हों को मार डाला है ओर वही शायद वावाजी 
को और उनका सव सामान भी उठा ले गया है षयोंकि उस राह से मठ फे भीतर 
जाकर कोना कोना तलाश कर आने पर भी च तो हमें चावाजी ही दिखाई पड़े और न 
बह चीज ही दिखी जो उन्होंने हमे देने को कही थी, लाचार वापस लोटे जा रहे थे । 
भेया० । यह बड़े ताज्जुब की बात तुम सुनाते हो, मला वावाजी का कौन 
ऐसा दुश्मन जावेगा जो इस तरह खनखराबा मचा जाय | 
गोपाल० । अव आप खुद ही देख कर निर्णय करें, हम लोगों की समझ में 
ई मामला आ नहीं रहा है | मुझे तो ऐसा मालम होता है चाचाजी कि मेरी 
किस्मत मे तिलिस्म तोड़ना चदा नही है, कारण तीन तीन दफे 


ही 


सेया० । नही नही, तुम ऐसे निराश न हो, जब महात्माजी ने वह वात कहो 
है तो बिता वसा हुए तो रहेगा नही पर देर जो कुछ भी हो । यद्यपि इसमे शक 
नही कि किसी बाहरी आदमी को इस वात की खबर लग गई है और वह हमारे 
रास्ते में कांटे डाल रहा है पर इसके यह माने नही होते कि तिलिस्म बनाने वालों 
का सोचा ओोर किया घरा नष्ट करके ऐरा गेरा कोई अपने मन वाली कर जाय । 
दिलिस्म जिसके नाम पर बंधा है वही उसे तोड सकता है कोई दूसरा नही, हां यह 
जरूर है कि जब कार्य के प्रारम्म ही मे इतने विघ्न आ रहे हैं तो समझना पड़ेगा 
कि अभी ठीक मोका नदो आया है। 

श्रापस मे इसी तरह की वाते करते हुए सब कोई वावाजी के मठ के पास पहुचे 
जहाँ गोपालेसिह ने नच्हों वाली कोठडी भंयाराजा को दिखाई । पाठको को याद 
होगा कि इस जगह की यह गत स्वयम्‌ भूतनाण आर नन्ह 


हो ने ही की थी मगर वे 
ऐसे कच्चे खिलाड़ी च थे कि कोई दूसरा सहज मे वह भेद पाता या समझ सकता 


कि इस जगह कोई भयंकर दुर्घटना नहो हुई है बल्कि किसी तरह की चालाकी की 
गई है अस्तु वेचारे मेयाराजा भी ठीक ठोक कुछ समझ न सके कि यहां क्या हो 
गरा । हमार तीनों दोस्तों की तरह उन्हें मी मठ भर की अच्छो तरह तलाशी लेने 
फे बाद यहो तय करना पड़ा कि जरूर दुश्मनों ने छापा मार कर वावाजी को मय 
~ सब सामान के गायव कर दिया है ओर उनकी लड़को को तो शायर अपर क 5 
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सार डाला ।अन्त में सुस्त और उदास मठ के बाहर निकल कर वे बोले, “तुम लोगों 
का खयाल ठीक जान पड़ता है ओर जरूर पुजारीजो किसी मुसीबत में पड़ गये है, 
पर अब यहां रुकना व्यथ है अस्तु तुम लोग चलो डेरे पर मैं भी बहुत जल्द जाता हूं ।” 
गोपालसिंह चे कहा, “तो कया आप हमारे साथ न चलेंगे ?” जिस पर वे बोले, 
“चहो, में एक जरूरी काम निपटा कर दोपहर तक भाऊंगा । महाराज अगर पूछें तो 
अचा जाना क्योंकि मेरी राय मे इन बातों का जिक्र अमी उनसे करना मुचासिब नही ।”” 
भेयाराजा ने कुछ और भी वाते गोपालसिंह वगेरह को समभ्शई' और तब 
उन्हे विदा किया । जब तक थे लोग आंखों की ओट न हो गये उसी जगह खड़े रहे 
अगर उनके जाते ही घूमे ओर फिर उसी इमारत के अन्दर चले गये । 
भेयाराजा सीधे उस कोठरी मे पहुंचे जिसमे बाबाजी रहते थे । यहां इस समय 
भी एक घोकी पर बाबाजी का आसव लगा हुआ और इघर उधर उनका कुछ सामान 
भी पड़ा हुआ था जो बहुत कुछ अस्त व्यस्त हो रहा था लेकिन भयाराजा उधर 
कोई घ्यान न दे सीधे उस आलमारी की तरफ बढ़े जो प्रव तरफ की दीवार में 
नजर आ रही थी । वह आलमारी बहुत बडी ओर इस लायक थी कि इसके अन्दर 
दो तीन आदमी अच्छी तरह खड़े हो सकते थे । मयाराजा इसमे ध्रन्दर चले गये 
ओर पल्ला बन्द कर लिया । 
यहां पहुंच कर भयाराजा ने न जाने कया तरकीब को कि उस आलमारी की 
बंगली दीवार में एक छोटी सुरंग का मुहाना दिखाई देवे लगा । भयाराजा इस सुरंग 
में उतर गये और उनके जाने फे साथ ही न केवल सुरंग का मुहाचा ही बन्द हो गया 
अलिक उस आलमारी के पर्ले भी आप से आप खुल गये, पर खेर इधर का खयाल 
छोड़ हम उनके साथ चलते ओर देखते है कि वे अब किधर जाते या क्या करते हैं । 
पतली पतली दस बारह डंडा सीढ़ियां उतरने के वाद भयाराजा ने अपने को 
एक छोटी सी कोठड़ी मे पाया जो यद्यपि चारो तरफ से बन्द और अंधेरी थी फिर 
भी यहां की हवा ऐसी खराब न थी कि सास लेने मे कोई तकलीफ होती । कोठडी 
की पूरब तरफ दीवार फे साथ कोई मूरत बेठाई हुई थी अंधेरे के कारण जिसकी 
सुरत शक्ल के बारे में कुछ भी कहना हमारे लिए कठिन है, सगर भयाराजा सोध 
इसी मरत फे पास पहुंचे मोर उसके साथ कुछ करने लगे । ग्रंधरे के कारण कुछ 
यता न लगा मगर कुछ ही देर बाद खटके की आवाज भाई आर मूरत के पीछे 


वाली दीवार में एक रास्ता पदा हो गया जिसके अन्दर वे घुस गये । 
> चळ जती छीर पतली सरंग थी जो कछ कछ दालवी होती हई सीधी 
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सामने की तरफ चली गई थी । इस सुरंग मे थोडी थोड़ी दुर पर सूराख वन हूं. 
थे जिनकी राह साफ हवा और कही कही रोशनी भी मा रही थी । भयाराजा 
तेजी के साथ इसी सुरंग मे जाने झगे । 
लगभग एक घड़ी के चले जाने फे बाद यह सुरंग भी खतम हुई और अव एक 
दसरी कोठरी तजर थाई जो पहली कोठरी से कुछ छोटी ही होगी । इसमें किसी तरह 
का सामान नथा मगर चारो तरफ की दीवारों में कई खूटियाँ लगी इई जरूर दिखाई 
पड़ रही थी । भैयाराजा इनमें से एक खू टी के पास गये और उसे किसी क्रम से 
उमेठने के वाद बगल हट फे खड़े हो गये । जरा देर फे बाद ही कुछ आवाज हुई और 
एक दर्वाजा उसी ख टी के नीचे दिखाई पड़ने लगा जिसके अन्दर सीढ़ियां चजर आा 
रही थी। भैयाराजा ने इन सीढियों पर पेर रवखा ही था कि इस कोठरी का दर्वाजा 
आपसे आप ही बन्द हो गया मगर उन्होंने कुछ ख्याल न किया और ऊपर चढ़ने लगे । 
न जाते वे सीढियां किसी दुर्ज पर जाती थी या किसी पहाड़ी की घोटी पर 
पहुंचती थी कि उनका सिलसिला खतम ही होने को न आता था, मगर जगह जगह 
प्र रुकते और सुस्ताते हुए भेयाराजा भी वराबर चढ़ते ही चले गये यहां तक कि 
सीढ़ियां समाप्त हो गई मोर एक छोटी सी कोठरी मिली । पहिले ही की तर- 
कीव से रास्ता पंदा करके इस कोठरो के वाहर हुए ओर अव उन्होंने अपने को एक 
अजीव जगह में पाया । 
एक वड़ा समथर मंदान था जो पत्थर के वड़े बड़े चौखटे टुकड़ों से पाट होने 
के कारण किसी मकान के आंगन को याद दिलाता था, खास कर इसलिए कि 
उसके चारो तरफ बहुत बड़े बड़े दालाव ओर ऊंची ऊंची इमारतं नजर आ रही 
थी जिनमें से एक में इस समय भंयाराजा खड़े थे, मगर ये समी टूटी फूढी हालत 
में हो थी ओर इनमें से शायद ही कुछ इमारतें अच्छी हालत में या रहने लायक 
होंगी । कही कहीं पर निगाहें गिरी हुई दीवारों के दूसरी तरफ जाकर यह भी 
वठाती थी कि यह स्थान किसी पहाड़ी की चोटी पर है क्योकि आस पास और 
मी पहाड़ी चोटियां नजर आ रहो थीं । 

3 बा क जमाने ने अपना सशगदिल हाथ नहीं फेरा था 
जो उस वड़े आंगन के वीचोवीच में वना हुआ था मोर जिसका शिखर जरूर नीचे 
र होगा । किसो तरह के खाको रंग के पत्थर से वने हुए इस मन्दिर को 

रत बिल्कुल दुरुस्त थी मोर इसके दास पास की सफाई देखने से ख्याल होता 


श्‌ दूसरा भाग 


शा कि इसकी जरूर कुछ देख रेख भी की जाती है। भयाराजा दालान से उतरे 
ओर इसी मन्दिर की तरफ बहे । 
इस मन्दिर की दीवारों में बहुत अच्छा पच्चीकारी का काम बना हुग्रा था 
ओर ऊपरी हिस्सों में वरह तरह की सूर्तिया बनी हई थी जिनके बनाने में कारी- 
गरों ने जरूर बरसों लगाये होंगे झर बनवाने वाले ने दौलत खर्च की होगी, पर 
सयाराजा की निगाह इधर न थी, वे सोधे मन्दिर के समामंडपपर चढ़ गये और 
तत्र भिड़के हए दर्वाजे को खोल भीतर घुसे । 
मन्दिर का भीतरा हिस्सा भी कुछ विचित्र और अनठा था | अन्य मन्दिरों 
को तरह इसमें किसी देवी या देवता की म्रत बेठी न थी कौर न कोई शित्रलिय 
या प्रतिमा ही नजर आतो थी, पर इसके बदले एक बहत ही भयानक आकृति की 
सुति बढाई हुई थी जो ऐसी डरावनी थी कि अचानक देख कर डर लग सकता था 
लाल पत्थर की उस विकराल म्रत का भयानक चेहरा, लाल आखें तथा शेरोंक से 
दात मर पंजे देखकर दूर ही से खौफ मालूम होता था, फिर भी भेयाराजा बेख- 
टके उसके पास चले गये । यह हमारा शक था या वास्तव सें उस विकराल दत्य 
ते इनको देख अपनी लम्बी जुबान हिला कर अपने होठों को इस तरह चाटा मानों 
कोई ख'खार जानवर अपनी खराक सामने देश अपने होंठ चाट रहा हो। मगर भेया- 
राजा ने किसी बात का कुछ ख्याल न किया और गोरस उस सुरत को देखने लगे । 
इस मूर्ति की जो शायद महाकाल को कल्पता करके बनाई गई थो जान 
'पड़ता है कि अकसर पूजा भी हुआ करती थी क्योकि इसके गले में फूलों की मालायें 
पडी हुई और बदन में लाल चन्दन पता हुआ था, पुष्प और बेलपत्र तथा घूपदीप 
नैवेद्य आदि के पात्र तथा पूजा के अन्य सामान भी इधर उघर पडा था, पर 
अवश्य ही इस समयन तो उस भरत की पूजा करने वाला ही चाहे वह जो कोई 
भी हो, यहां दिखाई पड़ता था और न यही समझ में आता था कि कोन किस 
नियत से इस भयंकर दैत्य प्रतिमा का पुजन ही करता होगा । खैर वह सव जो 
कुछ थी हो, भेयाराजा के काम में मालुम होता है कि इस पूजा छचेना से विघ्न 
पड़ता था वथोकि कुछ देर देखने के वाद उन्होंने उसी जगह पडी बेलपत्र की एक 
'ठहनी उठा ली और उसकी मदद से मूर्तिं के गले में पड़ी हुई मालाएं हटाने के 
बाद गोर से और भी पास होकर कुछ देखने लगे फिर भी इतने पास नही गए कि 
-उन्तका कोई अंग प्रत्यंग या कपड़ा मुरत से छ जाय। वेल की टहनी से हटाने का 
शी शायद कोई तात्पर्य रहा हो, पर इस बारे मे हम फुछ कह नही सकते । 


रोहतासमठ ध्‌ 


मरत फे गले में परथर ही की नक्काशी के काम से वनी हुई एक माला दिखः 
लाई दी जिसके फूल कुछ विचित्र ढंग के थे । इस समय भयाराजा इसी माला को 
गौर से देख रहे थे ओर उन्होने देखा कि इन फूलों में से वाको के फूल तो मुदे 
हुए यानी कलियों के आकार के हैं मगर तीन फूल खिले हुए हैं। कुछ देर तक 
इस वात को लक्ष्य करते रहने के वाद यह कहते हुए भैया राजा वहां से हटें---'तीच 
आदमी तिलिस्म में घुमे हैं, वे चाहे जो कोई मी हों मगर हो च हो उन्हीं की वह 
कारंवाई हैं जो मैं नीचे देखता आया हू ।” 

मृतिं के पास से हट कर थोड़ी देर तक मयाराजा कुछेक अनिश्चित से माद 
के साथ खड़े सोचते रहे इसके वाद बोले, “बहुत सम्मव तो यही है कि इव लोगों 
ने तिलिस्मी रास्ता वन्द कर रवखा होगा, फिर भी एक वार कोशिश करके तो देख 
ही लेना चाहिए ।” वे मन्दिर के वाहर हो पुन: सभामण्डप मे पहुंचे और एक 
खम्भे के पास जा खड़े हुए । इस खम्भे पर सी खुदाई का काम वना हुआ था 
जिसमे कई छोटी बड़ी प॒तलियां भी जगह जगह दिखाई गई थीं । भेयाराजा ने 
इनमे से एक पुत॒ली पर हाथ रवखा और उसे किसो खास ढंग से दवाया । मरत 
एक तरफ को हट गई, मगर नतीजा कुछ भी च हुआ । भेयाराजा चे अपने पैर के 
पास वाले पत्थर को दो एक दफे लात से ठोकरें भो मारी मगर कुछ न हुआ, 
लाचार यह कहते हुए वहां से हटे, “कम्बर्तों ने रास्ता वन्द कर रबा है ।”” 

मन्दिर के पीछे वाली दीवार के पास जाकर भैयाराजा खे हो गए । यहां 


एक छोटा सा पट्कोण यन्त्र पच्चीकारी के काम का वना हआ था जिसके वीच में 


उगली रख कर उन्होने दवाया । पत्थर का एक छोटा टकड़ा मीतर को घंस गया, 
मगर नतीजा फिर भी कुछ न निकला । “बेशक वही वात है” कहते हए भैया- 
राजा एक लम्बी सांस के साथ यहां से भी हटे और कितनी ही तरह की वातं 
साचते ह ए वाहर की तरफ लौटे । 


जिस राह से यहां तक आए थे उसी राह से लोटते 
पर से होते पहाड़ी के नीचे उतरे और तब उस सुरंग मे होकर जाने लगे जिसने 
उन्हें रोहतासमठ से इस पहाड़ी की जड तक पहुंचाया था । यहां तक तो वे वेघडक 
चा पहुंचे पर जब उस कोठरी मे पहुँचे जहां से सीढ़ियां चढ़ कर ऊपर वावाजी के 
रहने के स्यान मे पहुंचते तो उन्हें रक जाना पड़ा कारण इस जगह उन्हें कियी 
परह्‌ को आवाज सुनाई पड़ी जो दीवार के दूसरी तरफ से आ रही थी । ऊपर मठ- 
म पहुंचाने बाला रास्ता खोलने के लिए उन्होंने दीवार पर हाथ र्ला ही था डि 


हए भयाराजा सीढ़ियों 


७ 
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वह्‌ द्वाज । आप से आप खुल गया और अंधेरे में किसी के वहां पहुंचने की बाहट 
लगी । भयाराजा ने चाहा कि आगे बढ़ कर उस व्यक्ति को पकड लें मगर शायद 
वह्‌ भी किसी तरह की आहट पाकर होशियार हो चुका था क्योंकि एक बगल हठ 
कर उसने अपने को बचा लिया ओर साथ ही उसके हाथ में किसी तरह की तेज 
रोशनी दिखाई पड़ी जिसने उस जगह में एकदम चांदना कर दिया । 
एक नकावपोश भेयाराजा के सामने खड़ा था जिसकी सरत देखना उनके लिए 
कठिन था । मगर उस नकावपोश पर भेयाराजा की शकल का अजीब असर हुआ! 
उन्हें देखते ही उसके मुहं से एक हलको सीं चीख निकल गई जिसे उसने तुरत ही 
रोका और तब पलट कर पिछले पांव भागा । यद्यपि भेयाराजा ने भी पीछा किया 
मगर वह इनकी बनिस्बत बहुत फुती ला था इसलिए हाथ न आ सका । भेयाराजा ते 
इसके लिये कुछ विशेष तरदूदुद भी नही किया मगर उसकी चीख की आवाज पर 
गोर करके इतना जरूर कहा, “यह भ्रावाज तो मुझे कुछ कुछ पहिचानी हुई सी लगती 
हैं! कही यह , |” कुछ देर थे यही खड़े न जाते कया सोचते रहे, तब आगे बढ़े ओर 
मामूली रास्ते से ऊपर पहुंच मठ फे बाहर निकले । उनका घोड़ा उसी जगह खडा 
था जहां वे उसे बांध गये थे, उस पर सवार हुए और अपवे लश्कर की तरफ चले । 


दसरा बयान 

एक बहुत बढ़ा कमरा जोसंगमर्मर का बना हुआ है पूरब तरफ की कई खुली 
खिड़कियों की राह आते वाली रोशनी में चमक रहा है। 

इस कमरे के बीचोबीच एक जड़ाऊ सिंहासन रकखा हआ है जो इतना बड़ा 
है कि उस पर तीत चार आदमी आराम से बैठ सकते हैं। इस सिंहासन पर हभ 
इस समय भूतनाथ को कुछ घबराहट और परेशानी को हालत में बँठा देख रहे है 
जो अपने बगल में पड़ी बेहोश नन्हों को होश में लाने की कोशिश कर रहा है मगर 
वह बेहोशो न जाने किस तरह की है कि दूर ही नही हा रही है। 

आखिर बहुत कोशिश के बाद किसी तरह नब्हों की बदहवासी दुर हुई गोर 
उसने आंखें खोल कर एक श्रंगड़ाई ली, इसके बाद डरी हुई निगाहों से अपने चारों 
तरफ देखा । सामने ही भूतनाथ को देख वह चमक कर उठी मगर कमजोरी के 
कारण फिर गिरने लगी । भूतनाथ चे उसे सहारा देकर बठाया और तव कहा, 
“बयो, खा च गई घोखा ! में मवा करता था कि यह तिलिस्म है, यहा अपने मत 
की कार्रवाई मत करो, पर तुमचे न साना, नतीजा देखा ?” 

चारो तरफ देखती हुईं नन्हों बोली, “में क्या जानती थी कि जरासा एक 


रोहतावमठ 


सन्दूक को हाथ लगाने से इतवी नौबत आ जायगी |” कुछ रुक कर फिर उसने 
कहा, “मगर अफसोस इतनी दौलत यहां मौजूद रहे और हम लोग किसी चीज को 
उंगली भी न लगा पाएं |” _ 
अब हमने भी देखा कि इस वड़े कमरे मे चारा तरफ लोहे के बड़े बड़े कितने 
हो सन्दूक पड़े हए हैं जिनमें से कुछ के ढकने खुले हुए भौर कुछ के बन्द हैं । इन 
उ्दूकों में क्या मरा है यह तो हम यहां से देख नहीं सकते मगर नन्‍हों की बात 
सुन भूतनाथ ने जरूर यह कहा, “यह दौलत उसके लिए है जो तिलिस्म तोड़ यहां 
का मालिक बनेगा । हम लोगों को इसके छते का कोई हक नहीं है ।” नन्‍हों यह 
सुन मुह बचा कर बोली, “वस तुम्हारे मन में तो वही एक बात वेठ गई है, जब 
देखो यही कहते रहते हो, अगर ऐसा हो है, तो तुम्ही तिलिस्म तोड़ डालो । भुतचाय 
ने लम्बी सास खोच कर कहा, “ऐसी किस्मत हर एक की चही होठी ओर न तिलिस्म 
को ऐरा गेरा जो कोई भी चाहे तोड़ ही सकता है । वह तो जिसके नाम पर बांधा 
गया हो उसो के हाथों टूट सकता है गोर यहाँ का दौलत का भी वही मालिक हो 
सकता है ।” नन्हों गरदन घमा कर बोली, “यह सव फजूल की वाउ हूँ | इस 


वक्त मेरे पास तिलिस्‍्मी चामी नही नही है, तो में दिखला देती कि इन संदूकों की 
दोनत कसे सही पेरे पास आती है |!” 


एक लम्बी सांस लेकर भतनाथ वोला, “यह तिलिस्मो चासी भी च जाने क्ष्या 
चला है कि जिसका हर जगह जिक्र आया आर काम दिखाया गया है | कया तुम 
उसके वारे में कुछ जानती हो ?” नन्हों ने जवाब में कुछ व कह केवल गरदन हिलाई, 
मगर उसकी आांखों में जिस तरह की चमक आ गई उसे देख कर जरूर यह गमान 
होता था कि वह इस बारे में कुछ व कुछ अवशय जानती है । हम सही कह सकते 
कि भूतनाथ से भी इस वाठ को लक्ष्य किया या नहीं, पर कुछ देर चुप रह कर 
वह बोला, “खेर अव क्या इरादा हैं बोलो, आज हम लोगों को आठ दिन यहाँ 
थाए हो गए, अव चलना चाहिये । जो कुछ देखने लायक था वह तो देख ही चुके, 
छत्र रुकना वेकार ह ।” 

नन्दो ने जवाव दिया, “बस एक वही 'रत्व-मएडप' देखने की इच्छा थी मगर 
वहाँ का तो दर्वांचा ही नहो खुलता |” भूतनाथ बोला, “और 'आनन्द-वाग' सी 
नही देख सके, मगर इन दोनो जगहों मे जाने के लिए तिलिस्मी चाभी की दरकार 
पढ़ती है। खेर जिठना देखा उतने ही को बहुत समझो और जो कुछ थोड़ा बहुत 
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अपनो कमर में बंधो एक छोटो पोटली पर उ'गली रख भौर दूसरे हाथ से 
कमरे में पड़े सन्टूकों को दिखा कर नन्हों बोली, “इतनी दौलत के आगे यह जरा 
सी रकम समुद्र में एक वू द भी तो नहीं है !” जवाब में भूतनाथ ने एक ठंढी सांस 
ली ओर तब कुछ देर के लिए दोनों चुप हो रहे । 
आखिर इस सच्नाटे को भूतनाथ ने यह कह कर तोडा, “तो बोलो फिर, अब 
क्या इरादा है ? लोटवा है या भमी भोर कुछ घ मने फिरने का विचार है?” 
कुछ देर वाद नन्हों बोली, “चलो तब, जब आगे और कही जा ही नही सकते तो 
| यहाँ रुकना बेकार है । 
मगर इतना कहते कहते नन्हो को घ्रांखें डबडवा थाई और दो बड़ी बड़ी बु दे 
उसके गलावी गालो पर लुढ़क पड़ी जिन्हे देख भूतनाथ का भी दिल भर आया 
उसने अपे दूपटटे से उसकी आंखें पोछी और कहा, “तुम इतनी उदास मत हो 
नन्हों, आखिर मेने यह वादा तो किया ही है कि चाहे जैसे भी हो उस किताब का 
पता जगाऊंगा जिसे तुम्हारे पिता गोपालसिंह को देवा चाहते थे पर जो बीच ही 
में आश्चर्यजनक रीति से गायव हो गई । उसको ले जाने वाला बाहे जमीन के अन्दर 
घंस गया हो या आसमान में उड़ गया होमे उसका पता लगाऊगा ही मीर जिस 
-तरह भी होगा उस किताब को कब्जे में करूंगा ही तुम निराश न हो और मुक 
पर भरोसा करके कुछ दिन सन्न करो । यह किताब मेरे कब्जे में आने दो फिर तुम्हे 
'कोई शिकायत न रह जायगी ।” 
नन्हों के आंसू न जाने कहाँ गायब हो गए । उसने भूतनाथ के गले में हाथ 
डाल दिया ओर कहा, “क्या तुम कसम खाते हो कि वह किताब खोज तिकालोगे 
ओर उसको लाकर मेरे हाथ में दोगे ?”' भूतनाथ जनेऊ हाथ में लेकर बोला, “में 
कसम खाकर प्रतिज्ञा करता ह कि जसे भी बनेगा वह किताब कब्जे में करूशा और 
तुमको पुनः यहा लाकर इस तिलिस्म की पूरी पूरी संर कराऊंगा ।” नन्हो बोली, 
“'यही नही तुम यह भी कसम खाओ कि उस तिलिस्मी चामी का भी पता लगा- 
ओगे ।” भूतनाथ बोला, “मैं उसको पाने की भी कोशिश करूगा यह प्रतिज्ञा करता 
हूं । नन्हों खशी खशी भूतनाथ फे बदन से चिपक गई और तब बोली,“देखो अपनी 
प्रतिज्ञा भूल मत जाना ।” भूतनाथ ने जवाब दिया, “मे क्षत्रिय हु, कया क्षत्रिय 
लोग सी प्रतिज्ञा भूलते हैं !” 
नन्हो कुछ देर तक और सीन जाने कितनी तरह के वादे ओर प्रतिज्ञाएं भूत- 
-ज्ञाय से कराती रही और जब सब तरह उसने इसको दिलजमई कर दी तब बोली, 
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“छच्छा तो फिर घलो, अब यहां रुकना बेकार है मगर इतना बता दो कि Re 
घल कर मुझको कहां रवखोगे ? उस मठ में तो जानेका नाम मत लेचा भव मुझसे | 
भूतनाथ बोला, “तही नही, वहां जाने की तुमको कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे ह 
उससे बहुत अच्छी जगह सोच चुका हूं, वहां तुम्हें किसी तरहकी तकलीफ न होगी । 
भूतनाथ ने झुक कर चन्हों फे कान में कुछ कहा जिसे सुन उसने घारे से एक चपठ 
उसके गाल पर जमा दी । 
दोनों में कुछ देर तक जोर भी वाते होती रहीं इसके वाद भूतनाथ वोला, 
“अच्छा अब सम्हल कर वठ जाओ, में चलता हू ।” नन्हों जम कर बंठ गई 
भृतवाथ ने सपने झोले से एक किताब निकाली और कुछ देर तक उसे पढ़ता रहा, 
तव उसे फिर झोले के हवाले कर वह भी सम्हल कर वेठ गया और सिंहासव की 
वगली पर भुक उसते न जाने क्या तरकीव की कि तुरत ही वह सिंहासच एक 
दफ हिला ओर तब जमीन फे अन्दर घंस गया । 
जिस समय वह सिहासत रुका इन दोनों ने अपने को एक विचित्र ही जगहू 
में पाया । लाल पत्थर का बना हुआ एक गोल कमरा था जिसकी दीवारों सों कहीं 
भी कोई खिडकी या दरवाजे की तोवात ही कया एक मोखा तक दिखाई च पडता 
था | कमरे के वीचोवीच काले पत्थर का चबुतरा बना ह आ था और उसके ऊपर 
एक पृतली छड़ी थी जिसने अपने दोनों हाथों में दो तलवारें पकड़ी हुई थी । भूतः 
नाथ और चन्हों सिंहासन से उतर कर इसी चबुतरे की तरफ बढ़े और इनके उत- 
रते हो चह सिंहासन फिर ऊपर की तरफ उठ गया जहां से उतर कर वह इस 
कमरे को सतह से जा लगा था । भूतनाथ ने सहारा देकर नन्हों को सी उसा ६वू- 
तरे पर चढ़ा लिया और तब उस पुतला के पास जा उसने उसके हाथ को दोनों 
ठलवारों की नोकों को जोर,करके एक में मिला दिया । इसके साथ ही चवूतदे 
के कोने पर एक छोटा सा रास्ता दिखाई पड़ने लगा जिसके अन्दर सोढ़ियां नजर 
छा रही थी । चन्हों मोर मृतनाथ इन्ही सीढ़ियों की राह नीचे उतरे और एक 
लम्बी पतली सुरंग में पहुंच जिसके अन्दर एकदम अंधेरा था । 
टटोलता और नन्हो को सहारा देता हुआ भूतनाथ इस सुरंग में काफी देर 
पक दलवा रहा ओर इस वी में गरमी और अंधेरे के सवव से इन दोनों को 
बढुद तकलीफ हुईं, पर किसी तरह उस सुरंग का खातमा हआ और भूतनाथका 
दुष्य सामने की चिकनी दीवार पर पड़ा जिसमें किसी तरकीव से उसने रास्ता पैदा 
किया । सामने एक हरा मरा वाग नजर आया जिधर से आती हुई रोशनी ओर 
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ठी हवा ने इन दोनों के हवास ठिकाने किये झौर थे दोनों सुरंग के बाहर निकल 
एक साफ पत्यर पर बेठ गए जो उसी जगह पड़ा था । इनके बाहर निकलते ही" 
उस सुरंग का दर्वाजा बेमालूम तीर पर बन्द हो गया । 
आसमान को तरफ देख के भुगनाथ बोला,“अब बहुत दिन चढ़ आया है बेह-- 
तर यही होगा कि हम लोग उस नहर मे जो इस बाग मे से जाती है नहा धोकर 
निश्चिन्त हो लें ओर कुछ फल इत्यादि खाकर पेट की भूख भी मिटा लें क्‍योंकि श्रागे- 
का रास्ता वीहड़ ओर लम्बा है ।” नन्हों ने कहा, “यही मेरी भी राय है ।” मस्तु 
दोनों आदमी उठ कर उस बाग मे चले गये जो काफी लम्बा चौड़ा था ओर जिसमें 
फलों के पेड़ भी बहुतायत थे थे, इस बाग मे एक नहूर भी थी जिसमे नहाने धोने" 
का सुभीवा था ओर जो यहां के पेड़ों को तरी पहुंचाती थी । भूतनाथ तो इस नहर 
की तरफ बढ़ गया ओर नन्हों पेड की झुरमुट की तरफ चली । 
स्तान संध्या आदि से निवृत्त हो भूतनाथ कपड़े पहिन रहा था कि यकायक- 
चोक पडा । उसके कानो मे नन्हों के घीखेने की आवाज पडी थी जो उससे कुछ, 
ही दुर पर एक बड़े ढोंके की भाड़ में बेठी अपने बाल सुखा रही थी । उसने जोर 
से पुकार कर पूछा, क्या है नन्हों, तुम चिल्लाई क्यों?” और तब घूम कर उधर 
ही को बढ़ने लगा मगर यकायक रुक गया क्योकि उसकी आंखों ने भी उस डरा 
वनी चीज को देख लिया जिसने नन्हों को डरा दिया था । उसके ठीक सामने ही 
गर डोके के दूसरी बगल एक डरावनी मरत खड़ी थी । लम्बा घोड़ा हडिडयो का: 
एक ढांचा जिसके वदत मे मांस या चमडे का नाम निशान भी च था अपना भया- 
नक जबड़ा खोले हुए इस तरह खडा था मानों साचतात मृत्यु सामने खड़ी हो ।' 
भूतनाथ डर थोर घवडाहट फे साथ इस आसेव को देख ही रहा था कि नन्हो बदन 
हवास दोड़ती हुई आकर उसकेबदन से चिमठ गई ओर कापतो हुई बोली, “बचाभो' 
बचाओ, इंस भूत से मुझे बचाओ |” 
यद्यपि भूतनाथ का कलेजा खुद भी इस भयानक नर-पिशाच को देख के कांप 
उठा था फिर भी उसने हिम्मत च छोड़ी ओर नन्हों को अपनी' आड में करते हुए 
दिलेरी के साथ कहा, “तुम घबड़ाओ नही, यह चाहे कोई भी हो पर मेरे रहते. 
तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकता । मगर यह घो बताओ क्या यही तो बह 
शाय नही है जिसका तुमने मुझसे जिक्र किया था ओर जो उस रोज नजर आई थी 
जब तुम्हारे पिता के पास से उनकी वह तिलिस्मो किताव गायब हुई थी ? 
डर के मारेनन्होंके मुह से आवाज नही निकल रही थी फिर भी उसने कांपके 
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हुए कहा, “हां यही है, ओर जरूर यही वह किताब भी ले गया दै, मगर वन्राओ 
बचाओ, देखो वह इधर ही आ रहा है |” 
सचमुच वह भयानक आसेव अव घम कर उधर हो को श्रा रहा था लिघर 
ये दोनों खड़े थे भूतनाथ ने यह देख नन्हों को तो एक ठोंके की आइ भे कर दिया 
और खुद अपता खंजर हाथ में ले दो कदम उस तरफ को बढ़ा । यद्य पिडरनं 
उसका भी कलेजा हिला दिया था मगर उसकी हिम्मत और दिलेरी ने इस वक्त 
भी उसका साथ न छोड़ा भर वह बड़ी बहादुरी के साथ इस नर-पिशाच से एक 
टब्कर लतं को तयार हो गया । है 
भूतनाथ का ऐयारी का बटुआ इस समय उसकी कमर में वंघा हुमा था । आग 
को बढ़ते हुए उसमे टटोल कर उसके अन्दर से कोई चीज निकाल ली जिसे अपने 
हाथ मे ले बह कुछ और हिम्मत के साथ आगे वढा । उघर वह आसेव भी, जो 
कोई भी वह हो, इस वीच मे उसके पास आ पहुंचा था और अव उससे सिर्फ दस 
कदम फे फासले पर खड़ा हो खौफनाक हंसी हंस रहा था । भूतवाथ को दाहिने 
हाथ मे खञ्जर और वाए हाथ में कोई गोल चीज लिए पेतरे के साथ अपने सामने 
आकर खडे होते देख उस आसेव फे मुह से एक डरावनी हंसी निकली भोर तब 
-घह खोफनाक श्रावाज में बोला, “डरो मत भूतनाथ, में तुमने लड़ते नहीं आया हूं 
चहिकि दो बातें करना चाहता हूं !'” 
भूतनाथ ने बड़े गौर से उस आापेव की तरफ देखा मोर तव अपने घड़कते हुए 
'कलेजे को शान्ठ करने की कोशिश करते हुए कहा, “'डरता तो मैं साक्षात्‌ यमराज 
से मी नही, मगर तुम कहो कथा कहना चाहते हो, हां पहिले यह दो चदा दो कि 
घुम हो कौन ?'' 


वह आसिव हंस कर बोला, “सिवाय इसके और कया कहूं कि में तिलिस्मी 
भूत हूं ओर इस तिलिस्म की हिफाजत करने के लिए मुकर किया गया हूं ।” 


भूठ० । (ताज्जुब से) इस तिलिस्म की हिफाजत करने के लिए | किससे तुम्हें 
सुकरर किया है ? 


आसेव० । तिलिस्म बनाने वालो ने और किझते ? 


भूत० । (और भी ताज्जुव से) तो क्‍या तुम ठव से अव तक इस जगह मोजूद हो ! 
भासव० । (खिलखिला कर) सो तुम देख ही सकते हो | 


सूत० । (कुछ और वाठ स्याल आ जाते से) कया तुम तिलिस्म के अन्दर सब 
जगह था जा सकते हो ? 
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आसेब० । सिर्फ आ जा ही नहीं सकता बल्कि कोई जबरदस्ती अगर था घुछे 
तो उसे निकाल बाहर भी कर सकता हूं । इस समय मैं तुमसे यही पुछुने आया हूं 
कि तुम किसके हुक्म से इस तिलिस्म में आये ? 
भूत० । (उसकी बात सुनी अनसुनी करक) और तुम किसी का कोई काम भी: 
कर सकते हो ? 
आसेव० । जो मुझे खश करे उसका कोन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता [” 
भूत० । मेरा कोई काम कर सकोगे ? 
प्रासिब० । तुम मुझे खुश कर सकोगे ? 
भूत० । (छातो पर हाथ रख के) जो तुम कहोगे सो में करूंगा । 
आसेब० । ठीक कहते हो ? 
भूत० । पक्की जुबान देता हूं । 
आपेब० । तो में भी जरूर तुम्हारा काम कर सकता हूं । बताओ कया कामः 
तुम कराया चाहते हो ? 
भत०। सो में किसी मोक से बताऊंगा, इस वक्त सिर्फ इतना बता दो कि 
तुम्हारा अडडा कहां है और कहां पहुंचने से तुमसे मुलाकात हो सकती है, मैं खुद" 
यहीं मिल कर तुमसे बातें करूंगा । 
आसेब० । यहां आते वक्त रास्ते में तुम्हें महाकाल का एक मन्दिर मिला था? 
भत०।हांमिलातोथा। 
आसेब० । बस वही मन्दिर मेरा अडडा है, में उसी मरठ में रहता हूँ । वहां 
अने पर तुम मभस मुलाकात कर सकते हो । 
मृत० । कया तुम हमेशा उसी मरत म रहा करते हो ? 

' आसेब०। अकसर मुझे तिलिस्म की देख रेख ओर हिफाअत के लिए इधर उधर: 
घूमते रहना पड़ता है, मगर प्रत्येक अमावस के दिन आधी रात को वहां का पुजारी 
मेरी खास तौर पर पूजा करता है,इसलिए उस मोके पर मुझे वहां रहना ही पड़ता है । 

भूत०। तो अगर मे अमावस की रात को वहां पहुंचू तो तुमसे बात हो' 


सकती है ? 
आसेब० । हां जरूर ! (हंस कर) मगर यह तो कहो, मेरे पुजारी को तो तुमने 


मार डाला, अब मेरी पुजा कोन करेगा ? 
भूत०। (छाती ठोक कर) में ऋरूगा | प्रत्येक अमावस को उस मन्दिर से पहुंच 
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आसेव० । मैंने कह न दिया कि जो मुझे खश कर सके उसका सव काम करने 
नको मैं हमेशा तेयार रहता हूं | ु 
भृत० । ओर मैंते भी तो कहा न कि मैं तम्हें अच्छी तरह से खश करने को 
-तैयार हूं | ठो फिर पकक्री रही, अमावस को तैयार रहना में आऊंगा, अच्छा अव 
बताओ तुम मुझसे बया पूछना चाहते थे ? 
उस श्रासेव के मूह से एक ढरावनी हंसी निकली आर दुसरेही क्षण वहगायद 
हो गया । भूतनाथ आंखें सल मल कर देखने लगा मगर न तो उसकी वाव का 
-जबाव मिला और न फिर वहां कुछ नजर ही आया । न जाने वह मूत थासमाच 
में चला गया या जमीन में समा गया । 
तरह तरह की बातें सोचता हुआ भूतनाथ नन्हों के पास पहु चा जो एक चट्टान 
-की आढ में खड़ी ढर के साथ सगर गोर से इन दोनों को वाते सुन रही थी । इसके 
पहुंचते ही वह वोली, “तुम किस तरह उससे वातें कर रहे थे, मेरा तो खड़े खड़े 
भी उसकी डरावती वोली सुन कर कलेजा कांपदा था |” भूतनाथ हंसा वव वोला, 
“मगर भूतनाथ का कलेजा तो मोरतों का कलेजा नहीं है ।” नन्हों ने फिर पूछा, 
“तो वया तुम सचमुच इससे कोई काम लेचा चाहते हो ?” उसने जवाब दिया, 
“और नहीं तो बया ?” चन्हों ने पछा, “कया काम ?” उसने कहा, “तुम्ही ने न 
-कहा था कि तुम्हारे पिता वाली तिलिस्मी किताव जरूर यही शेताच ले गया है । 
अगर यह वात सही है तो जसे बनेगा इसे खण करके में वह किताव इससे लू गा 
ओर ठव तिलिस्मी खजाना निकालूगो ।” नन्‍्हों ने इसका कोई जवाब च दिया 
मगर इस वात को सुन उसको आँखें जिस तरह पर चमक उठी ओर जिस प्रकार 
वह उससे चिमट गई वही भूतनाय की वात का काफी जवाब था | 


थोडी देर तक भूतनाथ न जाने बया सोचता रहा इसके वाद बोला, “अच्छा 

अव तयार हो जाओ, चलता चाहिए । आगे का सफर लम्बा ओर खतरनाक है, 

"देर करना मुनासिव नहीं ।” नन्हों बोली, “मैं सव तरह से तैयार हूं” जिसे सुव 
भृठनाव च उसका हाथ पकड और वाग को प्रवी चारदोवारी की तरफ बढा । 
"इस जगह दीवार के चीचोवीच में एक छोटा मगर वन्द दर्चाजा दिखाई पड रहा 
था जिसे किसी तकी व से भूतनाथ ने खोला और दोनों आदमी अन्दर घुस गये । 


सम का सफर भूतनाथ ओर नन्हों का किस तरह हआ इसे यहाँ पर बताने की 
"दम कोई जरूरत नहीं देखते, किसी दूसरे सोके पर पाठकों को मालूम हो जायगा, 


देः इतना कह सकते हूँ कि जिस समय भूतनाथ उस जगह पहुंचा जहां वह महाकाल 
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का मन्दिर था या जहां पर पाठक भेयाराजा के साथ एक बार पहिले भी आ चुके 
है तो संघ्या होने को आ गई थी और नन्हों तथा भूतनाथ दोनों ही के चेहरे से 
थाकावठ ओर परेशानी जाहिर हो रही थी । भूतनाथने चाहा कि इस जगह बेठ कर 
कुछ सुस्ता ले मगर उसी समय नन्हों को उस भयानक आसेब की याद आ गई 
ओर वह डर कर वोली, “नही नही, इसी मन्दिर में वह कम्बण्त तिलिस्मी भूत 
शहता है, मैं यहां न बेठ गी । चलो एक दम यहांसे बाहर ही निकल कर दम लू'गी ।' 
यद्यपि भूतनाथ भी कीतरी इच्छा यही थी कि एक बार उस मन्दिर में जाएं 
और उस भूत की टोह लें मगर नन्हों की मजी {च देख वह लाचार उधर से हुट 
आया और वहां से बाहर निकलने को तरकीब करने लगा । जिस रास्ते से भेया- 
शाजा यहां पहुँचे थे वह इसने चही पकडा या शायद इसे वह मालूम ही न हो, 
और एक दूसरे ही रास्ते से बाहर निकलने को कोशिश करने लगा । इस मन्दिर 
के चारो तरफ जो टूटी फूटो वहुत सी इमारतें दिखाईपड्‌ रही थी उनमे से एक 
की तरफ वह बढ़ा और नन्हों मी उसके साथ साथ रवाना हुई । 
एक छोटो कोठड़ी में भूतनाथ पहुंचा जो उस मन्दिर के ठोक सामने पड़ती 
थी और जिसमे चोखट तो थी पर पल्ला लगा हुश्रा च था । इस जगह कोठडी के 
बीचोबीच में पत्थर का एक बड़ा सा नन्दी बना हुआ था जिसके सीहो के साथ 
एक सांप लटका हुआ था । इस नन्दी के सिवाय इस कोठड़ी में और कोई चीज 
न थी और इपके चारो तरफ की दीवारें एक दम साफ ओर चिकनी थी । भूत- 
नाथ नन्दी के पास गया और उस साप के फत को जोर से पकड़ कर अपनी तरफ 
खीचने लगा । नन्दी ने मुह खोल दिया जिसके अन्दर हाथ डाल भूतनाथ ने कोई 
येच घुमाया । कुछ खटके सी आवाज हुई और सामने वाली दोवार में एक छोटा 
दर्वाजा नजर आने लगा । भूतनाथ और नन्हों ने इस दवाजि में पर रवा और 
उनके भीतर जाते ही यह दर्वाजा आप से आप वेमालूम तोर पर बन्द हो गया । 
एक लम्बी सुरंग थी जिसमें कुछ दूर जाने के बाद छोटी छोटी सीढ़ियों का 
-घृमघुमोचा सिलसिला मिलता था जो एक दम नीचे की तरफ चली भई थी । भूत- 
नाथ श्र नन्हों इस रास्ते से आ चुके थे इसलिए दर्वाजा बन्द होने के कारण 
अंधकार फैल जाने पर भी इन लोगो ने रोशनी च की और बेघडक उन्ही सीढ़ियों 


की राह नीचे उतरने लगे । 
वे सीढ़िया इतनी नोचे चली गई थी कि बहुत देर के बाद किसी तरह उना 


(सिलसिला खतम हुआ, साथ ही उनके घुमावदार होने के कारण नन्‍हो के सिर में 
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चक्कर भी लाने लगा, मगर फिर भी इन दोवों ते रुकना मुनासिव च सम्भा । [ 
सीढियों का सिलसिला खतम होते ही भूतनाथ ने अपने बट्ए में स रोणनी ह 
सामान निकाला और उसकी मदद से हमने देखा कि इस जगह सामनं ही एक 
बढ़ा सा लोहे का दरवाजा वना हुआ है जिसमें संकड़ों कांटियों जड़ी हुई हैं । इन 
कांटियों में से वहृतों पर तरह तरह के अक्षर थर अंक खदे हुए थे जिनको भूतनाथ 
गोर के साथ उसी रोशनी की सदद से देखने लगा । उसने कुछ कांटियों को किसी 
खास क्रम से दवाया ओर तुरत हो वह दर्चाजा एक हलकी आवाज देता हुआ खुल 
गया । भतनाथ ने हाथ की रोशवी वभा कर वटूए मं रक्खी और चन्हों को साथ 
मने को कह दर्वाजे के दूसरी तरफ पर चढाया । 

भूतनाथ चौखट लांघ कर दो कदम आगे वढ गया था ओर नन्हों दर्वाजा पार 
ही कर रही थी कि यकायक चमक गई । उसके वदन के साथ कोई ठंडी चीज-- | 
वफं की तरह--लगी थी, और ऐसा मालम हुआ था कि मानों कोई उसकी बगल 
से होता दर्वाजे के दूसरी तरफ यानी बाहर से भीतर की तरफ चला गया हो । 
उसके मु हु से यकायक विकल गया, “कौन है !” कोई जवाब पो न मिला मगर 
उसकी आवाज सुन भूतनाथ ठमक गया और बोला, “वया है नन्हों, मे ही तो हूं | 
नन्हों बोली, “तुमको नहीं कहती, अभी अभी च जाने कोन मेरी बगल से होता 
हुआ ऊपर सोढ़ियां चढ गया है ।” भूतनाथ बोला, “वाह, तुम्हें धोखा हुआ होया, 
यहां सला कौच हो सकता है ?” नन्हों बोली, “नहो, मुझे शक चहो हुआ, ठीक 
वात है ओर उसके पास कोई हथियार भी है ।” 

नन्हों की वात सुव ताज्जुव करता हुआ भूतनाथ रुक गया और अपने वदुए मे 
तलाश कर पुनः रोशनी का सामाव निकालने लगा, मगर इसी समय दर्वाजा बन्द 
होने की आहट लगी । रोशनी को मदद से दोनों ने देखा कि अभी असी जिस रास्ते 
से ये दोनों निकले थ वह मजबूतो से वन्द हो गया है । नन्‍हों वोली, “देखो देखो, 
उसने दरवाजा भो वन्द कर लिया ।” भूतनाथ सिर हिला कर बोला, “नही नही, 
तुमने किताव में पढ़ा नहीं कि यह दर्वाजा आप से आप वन्द हो जाता है | जरूर 
तुम्हारे मत में कोई शक वेठ गया है । मुमकिन है दीवार से तुम्हारा हाथ लग गया 
हो, यह देखो किठनी चिकती ओर सद है ।”” 

सचमुच ही इस सुरंग की दीवार जिसमें ये दोनों इस वक्त थे, बहुत ही चिकनी 
ओर ठढी थी वल्कि किसो किसी जगह पर तो पानी की दु दें तक दिखाई पड़ रही 
. थी। हो च हो यह स्थान जमीन की सतह से वहुत नीचा था । भूतनाथ की बातों 
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से यद्यपि नन्हों की पुरी दिलजमई तो न हुई फिर भी उसने ज्यादा कुछ कहा नही 
और इतना बोली, “मुझे विश्‍वास तो नही होता कि धोखा हुआ हो, पर खेर चलो 
आगे बढ़ो ।” आगे आगे भूतनाथ और पीछे पीछे नन्हो तेजी के साथ रवानः हुए। 
नन्हों के दिल में डर समा चुका था मोर वह कोशिश करके बराबर भूतनाथ के 
साथ ही चल रही थी जो खद भी न जाने किस फिक़् मे डूबा हुआ सिर फुक्नाए 
तेजी के साथ चला जा रहा था, मगर नन्हो का डर दूर करने के ख्याल से उसने 
अपने हाथ चाली रोशनी बुझाई न थी । 
फिर रास्ते मे किसी तरह का तरदूटुद न हुआ बर ये लोग तेजी से चल कर 
हस सुरग को तय कर गए जो एक दस सीधी चली गई थी सगर फिर मी इतनी 
लम्बी थी कि इन लोगों को उसे पार करने में घण्ट सर से ऊपर लग गया । सुरंग 
के दसरे सिरे पर एक बन्द दर्वाजा मिला जो सिफ धक्का देते से खल गया आर 
तब एक गोल कमरा नजर आया जिसके एक तरफ ऊपर चढन फे लिए छोटीछोटी 
घमावदार सीढियां नजर आ रही थी । यह कमरा तरह तरह क सामान से मरा 
हुआ था जिनमें से कुछ थोर और ताज्जुब पैदा करने वाला था मगर मालूम होदा 
है कि भूतनाथ इन चीजों को पहिले भी अच्छी तरह देख चुका था क्योकि वह यहां 
जरा भी न रुका ओर सीधा उन सीढियो की तरफ बढा जो गिनतो में दस बारह 
से ज्यादा न होगी । इस कमरे की छत बहुत ऊची थी और सीढिया उससे कुछ 
पहिले ही एक ऐसी जगह पहुच कर रुक जाती थी जहा एक छोटा सा स्थान छणज्जे 
की तरह पर बचा हुआ था । यहां पहुंच भूतनाथ रक्रा और साथ ही अपनी बगल 
वाली दीवार में कुछ देख चौंक कर बोला, “हैं, यह बया बात है |” नम्हों ने भी 
सिर उठा कर ऊपर की तरफ देखा गौर तुरच ही बोल उठी, “भरे यह रास्ता ख ला 
हुआ क्यों हैं ?”? भूतनाथ बोला, “इसी परतो मुझे ताज्जब हो रहा है क्योंकि में इसे 
किताब में बताई ठरकीब स अच्छी तरह बन्द करके गया था ।” नन्हो चट बोल 
उठी, “तब फिर मेरा शक ठीक था भौर वह जरूर कोई आदमी ही था जो उस 
जगह गढो की सीढियां उतरती समय मुझे मिला था । मालूम होता है वह इस 
रास्ते को बन्द करने की तरकीव,नही जानता था और इससे इसे ख ला ही छोड़ 
गया ।” भूतनाथ ने सब तरफ गौर से देखने के बाद कहा, “मगर इस रास्ते का 
खोलना जानता था?” नन्हो बोली, “'सम्मव है कि इतना उसे किसी तरह सें 
मालम हो गया हो, मगर था वह इन मामलों में कोई अनजान ही, क्योकि उस जगह 
गी बह उप दर्वाजे को खोल न सकने फे कारण इसो पार दवका हुआ बठा था 


रोहतासमठ धष 


जब तुमने दर्वाजा खोला तो मोका पाकर दूसरी तरफ निकल गया !” “खेर जो 
कुछ हो” कहते हुए भूतनाथ ने आगे कदम रमखा ग्ोर नन्‍हों मी उसके साथ हुई । 
एक छोटी कोठरी थी जिसके अन्दर इन दोनो ने अपने को पाया । भूतनाथ ने 

हाथ की रोशनी की मदद से अपने दाहिने मोर वाए' दोनों तरफ देखा । इस जगह 
के घने अंघकार को भेद कर रोशनी वहुत दूर जा न सकती थी जिससे वह चहत 
अच्छी तरह तो न देख सका फिर भी अन्दाज से पता लगता था कि इस वक्त यहां 
कोई नही है । नन्हों ने भी यह देख सतोष की सांस लो ओर ठव भूतचाथ ने घूम 
कर कोई तकी ब ऐसीकी जिससे बह रास्ता जिसके जरिए दोनों अमी अभी यहां पहुचे 
थे वन्द हो गया । भूतनाथ चाई तरफ घूमा। दो तीव डंडा सीढ़िया दिखाई पड़ीं जिनके 
ऊपर एक पतली सुरंग नजर आ रही थी गर इन्हें देखते ही भूतनाथ पूनः चमक 
कर नन्हों से बोला,“'देखती हो ? यह रास्ता भी खुला है ? जरूर कोई इधर से गया 
है, अव इसमें कोई शक नही रहा ।” नन्हों कुछ वोली नहीं ओर न फिर भूतनाथ 
ने ही कुछ कहा । दोनों सीढ़ियां चढ़ उस रास्ते से वाहर हए । अव जिस जगह दत्त 
दोनों ने अपने को पाया उसे तो हमारे पाठक भी अगर देखें तो वखूवी पहिचान लेंगे 
क्योकि यह वही समाधि के नीचे वाली कोठरी हे जिसमे चे एक वार पहिले भी 
श्यामजी के साथ आ चुके हुँ* और जिस राह से ये लोग इस कोठरी मे निकले वह 
वही सिंहासन के बगल वाली थी जिसका हाल उस जगह लिखा जा चुका है । भूत” 
नाथ ने सिंहासन का एक पावा पकड़ कर जोर से ऐ ठा जिसके साथ ही वह रास्ता 
इस वेमाळूम घोर पर वन्द हो गया कि घव कोई गौर से देख कर भी शक नहो कर 
सकता था कि इस जगह किसी गुप्त सुरंग का मुहाना है । मूतवाथ नन्हो की हरफ 
देख कर चोला, “अच्छा अव कही तुम्हारा कया इरादा है ओर कहां चलना पसन्द 
करती हो ? अपने मठ में जाना तो शायद तुम्हें मंजर न होगा ?” नन्हों 

सिर हिला कर वोली, “कमी नही |” से Fe र्‌ क न 
लोगों को चलता जरूर पडेगा ।” नन्हों ने पूछा, “क्यों ?” उसने जवाब दिया, 
“जरा देखना चाहिए तुम्हारे पिता की वया हालत है (कुएं में पड़े हैं या बाहर निकले 
या कया हुए ! नन्हों बोली, “ओह तुम्हारी मो षया अकल है | षया आठ रोज ठक वे 
वही पड़े होंगे ? नि कल कर हमलोगों को आगवायो का बन्दोवस्त न कर रहे होंगे !” 

मूउवाथ च बहुत कहा पर नन्हों किसी तरह भी राजी न हुई । लाचार उसका 

मन रखने के लिए भूतनाथ बोला, “खेर मैं उस तरफ 


न्‌ = Oi, Nr nnn में जोक, आए सु मगर तुम फिर 
* देखिए रोहदासमठ पहिला भाग, दाठवां बयान । 





२६ दसरा भाग 


कया करोगो ? कया अब अपने पिता के पास कभी जाओगी ही नही ?” नन्हों मह 
चना कर वोली, “मैं उनकी सूरत नही देखना चाहतो ।” उसने कहा, “तो फिर 
कहां चलने का इरादा है तुम्हारा ?” नन्हों ने झुक कर भूतनाथ के कान मे कुछ 
कहा जिसे सुन वह जोर से हंस पड़ा और भुक कर घोरे से उसने भी कोई बात 
नन्हो से कह दी जिसे सुन उसने मवे टेढ़ी कर उसकी तरफ देखा । 

दोनों में कुछ देर घीरे घोरे बातें होती रही इसके बाद भृतनाथ उस कोठरी 
सें बाहर होने के लिए मुडा और नन्हों भी उसके साथ हुई । 


तीसरा बयान 


रोहतासमठ के पास वाले उसी कए पर जिस पर पाठक एक बार पहिले भी 
हमारे साथ झा चुके हैं आज हम मूतवाथ को किसी चिन्ता में निमग्न सिर झुकाए 
अकेले बेठे देखते हैं । 
सुरज काफी ऊंचे उठ आए हैं, जगल तरह तरह की श्रावाजों से गज रहा 
है ओर दुर दूर पर इवके दुक्के मुसाफिर भी आते जाते दिखाई पड़ रहे हैं मगर 
धस कए को तरफ आने वाला कोई नजर नहीं पड़ता । 
हम नहीं कह सकते कि भूतनाथ कब का इस जगह बेठा हुआ है या किस 
तरह की बातें उसके मन मे घम रही हैं, हां यह जरूर कह सकते है कि वह किसी 
गहरे सोच में डवा हुआ है क्योंकि इस वात को उसके माथे पर पडी हुई चिन्ता 
की रेखाएं स्पष्ट प्रकट कर रही हैं। 
आहिर बहत देर क बाद एक लम्बी सांस लेकर उसने आप ही आप कहा, 
“समे तो कोई शक नही कि वह आई जरूर मगर किस इरादे थे या किस उम्मीद 
पर अथवा किकी मदद से यह कहना मुश्किल है । ताज्जुव नही कि इसमे...” 
इसी समय किसी तरह को आहट पाकर उसन गरदन घुमाई ओर साथ ही 
एक नकावपोश सवार को अपनी तरफ आते देख कुछ आग्र हू और उत्कंठा के साथ 
उठ खड़ा हुआ । सवार मी आकर घोड़ेसे उतर पड़ा ओर उसकी लगाम एक डाल 
से अटकाने बाद तेजी से मूतनाथ की तरफ चला जो खुद भी उसकी तरफ बढ़ रहा 
था । पास पहुंचते ही भूतनाथ ने उसे गले लगा लिया ओर कहा, “आपने तो हद 
से ज्यादा देर कर दी दारोगा साहब, में तो समक चुका था कि अब आप न आवेगे 


और इसी लिए लौट जाने की सोच रहा था ।” 
अपनी नकाब पीछे उलट कर उस आदमी ने कहा, “बेशक मुझे बहुत देर हो 


८ 
रोहठाइसठ र 
गई | चलते चलते महाराज साहव का एक नया फरमान पहुँच गया जिससे मज 
दरच रकता पडा, सगर ताज्जव है भृतनाळ कि तुमने चक्रा८ पड़े रहने पर मी 


_, 
कर्ज 


के पहिचान लिया और सो भी खास कर इस पोशाक में । 4 
सतनाथ हंस कर बोला, “ललाप कपड़े भले ही बढुठपियों के से पहिच लें ओर 
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गी दाक ले सगर अपनी चांल का कस ल सकत ह ! ळर जवन 


दारोगा साहन ने (दणोकि वे वास्तव मे दारोगा साहब ही थे) कहा, “दिशक 

री चालाकी जोर होणियारी तारोफ के लायक है, और यही सवत्र है कि तुम 

काम को हाथ मे लेते हो उसको जरूर पूरा करते हो, (एक लंबी सांघ खोच 
सशर दस्रा चच हिए येरा कास कहां तक कर पाते हो । 


तनाथ बोला, “अपने मरसक आपकी छिदज्त करने को में तयार हू, काम 
होता न होना ईश्वर के हाथ में है । जिस पर दारोगा ने कहा, “अच्छा तो जाळ 
अर घस तरफ ब्ठ कर गार से मेरी वाच मनो 

दोनों आदमी जगत के एक कोने पर देठ गए ओर दारोगा ने थी 


कहता शुद्ध किया जिस भतताथ व्याच लगा कर सुनने लगा । 


दारोगा साहव की दाते बहुत वेर ठक चलती रही सगर बीच में भतनाथ 
से एक दफफ भी न तो रोका न टोका 
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| जव चं सव दुछ कहके चुप हो गए वो 
,, “दारोगा साहव, आपने जो कुछ कहा उसे आप शायद नई या अनठी 
वाद समझते हों मगर मुझे बहुत दिन पहिले से इच वातो की दावर है और इस- 
भूत० । नहीं चङ्गी, चच्हों ने इस वा बारे रे में मुभे कबी कुछ नही कहा और न 
इधर कितने ही दिनो से मेरी उसकी मुलाकात हो हुई है । मझे आपकी और चंचल 
उठ की इस लागडाट का हाल दूसरे ही जरिये से मालूम हुआ जिसे वताचे की 


ऱ्े 
झ्रउ नह और किसी दूसरे ह! जरिये से में यह भी जान गया हर घ महाराची 


से 
दिदा की इस तरीके की रूफगी का सबब क्या ह! 
दारीगा० । मुमकिन है कि मेरे ही किसी आदमी 
सूत । (हस कर) नहीं छाप 


हि कसी आदमी ने भी इसका जिक्र कभी मुझसे 
णद दिया, पर दाप इस बात की फिक्र छोड़ कर कि कसे मझे यह वात माल ॥ 
नड यह बतायें कि अगर 


आपके लातिरखाह सब 
जवर दया उसकी स्त्री को ठिकाने लगा दं... 


हि 
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दारोया० । चुप चुप, नाम मत लो किसी का, कौन जाते..., 
भूत० । ऊह्‌, यहा कोन हमारी बात सुनने वाला बैठा है लेकिन खेर अगर 
आपको इतना डर हो लगता है तो लीजिए में किसी का नाम श्रब ने लगा और 
सिफ इतना आपसे पूछ गा कि अगर से आपका काम पूरो तरह से अंजाम कर दूं 
तो मुके कया इनाम मिलेगा ? 
दारोगा० ! एक लाख रुपया । 
भुत०। (जोर से हंस कर) दारोगा साहब, आपने भूतनाथ को तिरा बद्ध, ही 
खम लिया है कया ? मुझे सालस नही है कि इन लोगों की, जिग्हे मौत के घाट 
सुला देने की बात आप कह रहें हैं, जमानियाके दर्वारमे छया इज्जत है भौर महाराज 
-या कुअर साहब इनको किन निगाहोंसे देखत हैं बया मझ अपनी जान भारी पड़ी है 
जो में इस थोड़ी सी रकम के लिए इतनी बड़ी जोखिम का काम सिर पर उठा लू गा 
दारोगा० । थोड़ी सी रकस ! एक लाख रुपया आप छोटी रकम समकते है ? 
भूत० । तो बया यह बहुत है ? ऐसी ऐसी दो चार रकमे ठो भूतनाथ के बटुए 
से हरदम पड़ी रहा करतो है, आपको विश्वास न हो तो यह देखिये । 
भूतनाथ ने अपना ऐयारो फा बटुआ खोला और उक्षमे से एक कागज निकाल 
-कर दारोगा के सामने रख दिया ! यह सवा लाख रुपये को एक हुण्डी थी जो 
'जमातिया के किसी सेठ पर की गई थो । दारोगा इसे देख ही रहा था कि भूतनाथ 
ने एक छोटो सी डिबिया निक्राली ओर उसे खोल दारोगा को आखो के सामने 
धकिया । दारोगा की निगाह ही चौषिया उठो--ऋबतर के अण्डे से छोटा मगर 
चेसा हो सुफेष एक सोती रूई की पहलो मे दबा उसके अन्दर रदखा हआ था 
"जिसकी कीमत का अन्दाजा लगाना मुश्किल था । दारोगा की आवाज बंद हो गई । 
भव॒नाथ ने मुस्कुराते हए दोनो चीजें उठा कर फिर ठिकाने रवली और तब 
कहा, “देखा आपने ? अगर आप भूतनाथ की अक्ल और भूतनाथ की चालाकी 
-का फायदा उठाना चाहते हैँ तो आपको भूतनाथ ही फे योग्य कोई रफम भी देने 
के लिए तयार हो जाना चाहिये, नही तो मेरी आपको दूर से बन्दगी है । दुनिया 
में बहुत ऐयार पड़े है जो आपका काम करने को ख शी से तैयार हो जायने ।” 
दारोया० । (जिसका चेहरा कुछ उतर गया था) तब फिर आप ही बताइये 
कि आप कया . 
भूत० । हां सो मैं बताने को तेयार हू । एक चीज पर मेरी निगाह बहुत 
(दिनों से है । उसे भगर आप र के दिला देने का वादा करें तो में खुशी से प्रापकी 


रोहतांसमठ २ 


मदद ही न कछंगा बल्कि वादा करता हू कि आपके काम को इस खूबसुरती र 
अंजाम दूंगा कि आप भी ख श हो जाइएगा । 
दारोगा० । वह कोन सी चीज है? 


भत ०। आपकी महारानी साहिबा के पास वह चीज हैं मर उन्हें शादी क वक्त 
अपने नेहरसे दहेजमें मिली थी,शायद आपको उसका हाल मुझे मो ज्यादा मालूम 
होगा,मगर खेर वह चीज अगर आप ममे दिला दें तो में आपका काम कर सकता हू।. 

दारोगा० । आखिर वह क्या चीज है? 

भूत० । (दारोगा की तरफ भुक कर) सोने का उल्लू ! 

दारोगा० । सोने का उल्लू || 

भूत० । जी हां । 


दारोगा साहब एक बार चिहुंक उठे आर इसके बाद न जाने किस सोच मे पड़ 
कर उन्होंने अपना सिर नीचा कर लिया । भुतनाथ गौर से उनका मुह देखता 
रहा । थोड़ी देर बाद दारोगा साहब बोले -- 

दारोगा० । भूतनाथ, तुमने एक ऐसी चीज का नाम लिया है जिसको याद से 
कलेजा कांप उठता है ! मे नही जानता कि तुम उसके बारे में कुछ असलियत मी 
जानते हो या सिर्फ इघर उधर से उडती फिरती किसी बात को लेकर उसका जिक्र 
इस तरह पर कर रहे हो मानो वह कोई मामूली चीज हो ओर सहज ही मे हासिल 
की जा सकती हो । 

भूत० । (मुस्कुरा कर) मुझे उस चोज की असलियत पूरी तरह से मालम है 
ओर में यह भी जानता हूं कि वह क्या शय है या किस काम में आती या लाई 
जा सरुती है। इतना ही नही मुझे यह भी मालम है कि आपके मन मे उस चोज. 


को पाने की इच्छा एक नही कई दफे उठ चुको है और जब किसी तरह वह आपके- 
हाथ न आ पाई तमो आपने भानुमती का पिटारा 


दारोगा० । (घवरा कर) वया कहा, क्या कहा ? 

भूत० । मुझे अपनी बात तो पूरी कर लेने दीजिए--हां, तो मै कह रहा था 
कि जव वह्‌ चीज किसी तरह आपके हाथ न आ सकी तब आपने भानमती का 
पिटारा कब्जे मे करने की वात सोचो और अन्त मे देवीरानी मोर रोहतासमठ क 
पुजारी को घोखा दे उस पर काबू कर ही लिया । 


भूतनाथ की यह वात सुन दारोगा साहब की ऐदी हालत हो गई कि काटो तो 
लहू न निकले । उनके मु ह से कोई आवाज तक निकलना मुश्किल हो गया । बड़ीः 
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कठिनता से उन्होंने किसी तरह अपने को सम्हाला और बहुत देर बाद कहा,“सथ- 
सुध भूतनाथ तुम्हारे बारे में जो कुछ में सुनता था तुम उससे कहो बढ़ कर हो | 
अवश्य हो तुम्हें बहुत से ऐसे सेद मालुम हैं जिनके प्रकट होने की कमी मे सोच मी 
न सकता था, अस्तु अब पे भो तुम्हे बातों में टालने की कोशिश न करूगा, लो सुनो 
ओर सुन कर साफ साफ बताग्रो- (धीरे से) अगर बह सोने का उल्लू मैं तुम्हें 
दिला दू तो क्या तुम उस काम को कर सकोगे 7 

मृत० । (छाती पर हाथ रख कर) बखुशी ! पुरा प्रा ]! दिलोजान से !]] 

दारोगा० । फिर तो कोई मीच मेख न लगाओगे ? 

सृत० । हरगिज नही । 

दारोगा०। अच्छा तो फिर मैं उसी चीज को तुम्हें दिलाने की कोशिश करूगा, 
मगर उसमें तुम्हें मेरा मी कुछ स्याल रखना होगा 

भूत०। (दारोगा का मतलब समझ कर) में आपको पुरा पूरा हिस्सा देते को 
तेयार हूं और बराबर रहुँगा । 

दारो१० । (गरदन टेढ़ी करके) उसके जरिए जो कुछ रकम तुम्हें मिले उमे 
से बोयाई मेरा होगा । 

भूत ० । चौथाई नहीं आघा । 

दारोगा० । सही कहते हौ ? 

भूत० । कसम खाता हूं ॥ 

दारोगा० । तोफिर मै भी कसम खाता हूं कि जसे होगा वह चीज तुम्हें दिला 
के ही छोड गा । 

इस बात पर दोनो ने कसमें खाई धरोर तब इसी विषय पर कुछ ऐसे धीरे 
धीरे इन दोनों में बातें होने लगीं कि हम भी सुन न सके । 

वाठो का यह लम्बा सिलसिला दारोगा ने आखिर यह कहु कर तोड़ा, “अच्छा 
तो फिर सब तय हो ग्रया । अब में चलता हु,तुम बताओ किस दिन मुझसे मिलोगे १”! 

सूत० । अगले सोमवार को में आपके घर पर हाजिर हुगा । 

दारोगा० । ठीक, में टयार रहूंगा ओर हो सका तो उसी दिन तुम्हे महा- 
रानी साहिबा के सामने पेश करूगा, मगर तुम फिर से सोच लो क्या महारानी से 


मिलना जरूरी है ? 
मृत० । निहायत जरूरी | जब तक वे खुद न कहेंगी में इस मामले में हाथ 
न डाल गा । फिर आप यह भी ठो सोचिए दारागासाहम कि उनको वीच में ठाल 
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रखने से आपका वोझ कितना हलका हो जाता है । सगर ईश्वर च करे कही अण्डा 
फटा, महाराज को खबर हो गई, या राज... 
दारोगा०।(काप कर) तुम ठीक कहते हो,वेशक ऐसा ही करना मुनासित्र होगा । 
दो एक बातें और हुई और तब दारोगा साहव उठ खडे हए । भूतनाथ भी 
खडा हो गया और खातिरन उनके साथ उनके घोडे ठक थाया । घोडे पर वठ्ते हुए 
दारोगा साहब मुस्कुरा कर बोले, “एक वात तुमसे पूछ सकता हूँ १ * 
भूत० । हाँ हाँ पुछिए । 
दारोगा० । शिवदत्त से सवा लाख रुपया तुमने क्रिस वाठ का पाया ? 
भत० । (हंस कर) उस हुण्डी की बाद करते है | हीः हीः होः भापकी निगाह 
भी बडी तेज हैं दारोगा साहव । मालम होता है उसकी लिखावट आपने पहिचान 
ली । खैर बता दूंगा कभी कि किस बाद का पाया, अभी कहने का मोका नही है । 
मयर हां, ठीक याद जाया, नन्हों का कुछ हाल तो बताते जाइए, वह कंसो है ? 
दारोगा०। (मुस्कुरा कर)मजे ही से है। महाराची साहेवा की खास लॉंडियो में। 
शेते उसे मरती करा दिया है और वह उचकी बहुत विश्वासपात्र भी हो गई हे वयोकि 
आखिर है तो वह एक ही धूर्त ओर छटी हुई, मगर तुमसे सिली नही शायद इधर 
भूत० । नही, उसे महल से छुट्टी तो सिल सकती होगी ? 
दारोग्रा० । हां हां, षयों चही, बया भेज दूं ? 
भूत० १ अगर करो सस्मव हो तो। 
दारोग्रा० । जएर, बल्कि सें खुद किसी दिन उसे लिए हुए हाजिर होऊंगा 
उसी पुराने अडड़े पर तो ? 
भूत०। जी हां वही तो में अकसर रहा ही करता हूं । मगर वह वात खयाल 
है न आपको जो नन्हों को अ'पके सुपुर्द करती वक्त मैने कही थी ? 
दारोग़ा०। भला उसे कभी भूल सकता हूं, में उस पर बहुत कड़ी नजर 
रखता हू । महल को लौडियां यों ही गरो से मिलले नही पाती फिर उसका तो 
जस तोर पर खयाल रखता हूं । तुम किसी वाठ का अन्देशा न करो । 
भूत० । फिर भी मुझे पता लगा है कि वह कभी कमी सहल से गायव हो 
जाती है ग्रौर इधर उधर घूमा करती है । 
रारोगा०। (सिर हिला कर) कमी नही, यह मुमकिन नहो हो सकता, अगर 
ऐसा होता तो कम से कम मुझे जरूर इस वात की खवर लगी होती । मै अच्छी 
परह जानता हू कि जव छं तुम उसको मेरे सुपुर्द करके गये हो तत से उसने महल 
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"के बाहर पेर नहीं निकाला । 
सूत ० । ताउ्जुब की बात है, में आपको गलत मान नहीं सकता पर साथ ही 
अपनी आंखों को कूठा भी नही कह सकता । 
दारोया० । ठो कया इसके खिलाफ कोई सबुत तुम्हे मिला है ? बया तुम्हारा 
खयाल है कि वह अकसर इधर उधर घूमा फिरा करती है ? 
भूत ०। खयाल नही यह मेरा विश्वास हे और में जोर देकर कह सकता हूँ कि बह 
“जरूर बाहर निकली है ' यह मुमकिन है कि आपको इस वात की खबरन हो लेकिन 
दारोगा०। आप कहते हैं तो सही ही होगा लेकिन मुझे विश्वास तो मही होता। 
भूत० । तो सदत लीजिए, (अपने बटुए मे से कोई चीज विकाल श्रौर दारोगा 
के सामने करके) इसे आप पहिचानते है ? 
वह काच में पहिलने का एक गहना था जिसमें खशरंग मानिक जड़ा हुआ था। 
दारोगा उसे गोर से कुछ देर तक देखता रहा,तब गर्दन हिलाकर बोला,“इस घोज 
को मैने देखा तो है जरूर कही पर ठीक याद नही आता कि कहाँ था किस जगह ।” 
भृत ० । मे आपको याददाश्त की मदद करता हूँ । यह नन्हो के कान का है 
और इसे वह बराबर पहिने रहा करतो थी । इसे पहिने हुए ही उसको मैने आपके 
“हवाले किया था । 
दारोगा० । ठीक है, मुझे याद आ गया, बेशक यह नन्हो का ही है, मगर इसे 
लुमने कव और कहाँ पाया ? 
भत० । यहां से कुछ ही दुर पर भोर आज ही । 
दारोगा० । ताज्जुब की वाठ है । 
भृत० । बेशक ताज्जुब की बात है ओर इसी से पूनः आपसे ताकीद करता 
हूं कि आप उस पर खूब नजर रखिएगा भोर उसे किसी तरह महल के वाहर होमे 
की आजादी च दीजिएगा । 
दारोगा० | जरूर, और अब तो ऐशा खास तौर पर करना पड़ेगा । में उस 
पर खूब गहरो तजर रकलू गा वलिक इस वात का मी पता लगाने की कोशिश कल्या 
कि क्या बह आज कल से कभी बाहर निकली थी ? इतना में विश्‍वास दिलाता हू 
"कि अब तक चाहे जो कुछ झी हुआ या होता रहा हो, अव वह बाहर निकलने न 
पादेगी ओर हां, यह भी मुमकित है कि उसने यह चीज किसी गैर को दे दी हो 
“जिसमे इसे गिरा दिया हो मैं इसका भी पता लगाने को कोशिश कर्मा । 
दोनो ही धूर्त थे । चालाक मूतवाध ने यह्‌ न बताया कि इस चीज को उसने 
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ऐसी जगह पाया था जहां किसी गेरका पहुंचना बहुत ही मुश्किल था अर्थात्‌ तिलिस्मं 
के अन्दर, ओर धूत दारोगा ने सी यह न प्रकट किया कि वह खुद नन्हों को लेकर 
किसी मतलब से तिलिस्म के अन्दर घुसा था । 

दोनों मे कुछ बातें ओर हुई गौर तब दोनों दो तरफ हो गए । दारोगा साहेब 
ने जमानिया का रास्ता पकड़ा ओर भतनाथ ने रोहतासगढ़ की तरफ कदम उठाया । 


चोथा बयान 


कहने के लिए तो जमानिया की महारानी, मगर वास्तव में दारोगा को धूर्तता 
वदमाशी और फरेब के कारण कामेश्‍वर और भुवनमोहिनी पर जो जो आफतें आई 
ओर उनमें भूतनाथ ने जो कुछ हिस्सा लिया इसका खुलासा हाल भूतनाथ को 
जीवनी मे लिखा जा चुका है अस्तु वह जिक्र इस उपन्यास मे तो करने को जरू- 
रत ही है ओर न हम करेंगे ही, हां किस्से का सिलसिला ठीक रखने के लिये थोड़ा 
बहुत कही कही लिख जाना पड़े तो दूसरो वात है। हमें तो मुख्यतः उन्हीं ब वों 
को लेकर आगे बढ ना है जिनसे कुंअर गोपालसिह का सम्बन्ध है ओर उन्हीं बातों 
को वयान करना है जिनका जिक्र चन्द्रकान्ता सन्तति अथवा भूतनाथ में आने से 
रह गया है । अस्तु बीच वीच मे अगर महोनों ओर बरसों का फासला डालते हुए 
सी हमें श्रागे बढ़ता पडे तो आपको ताउजुव नही करना चाहिए, क्योंकि वास्तव 
में तो हमारा यह किस्सा उन घटनाओ से सम्वन्ध रखता है जो गोपालसिह के राजा 
वन जाने ओर मुन्दर से उचकी शादो हो जाने बाद घटित हुई। यह जो हमने पिछला 
थोड़ा बहुत हाल लिखा है या आगे कही कही लिखे गे, वह केवल घटनाक्रम को 
ठीक रखने और किस्से का सिलसिला दुरुस्त करने के लिए ही है। पाठकों को च्याच 
रखना चाहिये कि हमारा असल किस्सा भ्रमो शुरू नही हुआ और न वह उस जमाने 
स सम्बन्ध ही रखता है जव का हाल हम ऊपर लिख आए हैं। मगर अब वह 
शीघ्र हो आरम्म हो जायगा, पाठको को सिर्फ थोड़ा धैर्यं ओर रखना होगा, अस्तु--- 
रात पहर भर से कुछ अधिक जा चुकी है । एक छोटे से कमरे मे जो राज- 
महल के पिछले निराले और एकाँत हिस्से में पडता है भ्रोर जिघर लोगों की आवा-- 
जाही वहत ही कम होती है, हम पाठको को लेकर चलते हैं। इस कमरे में एक 
5 लगा हुआ हे जिसके वाद एक पलंग विछा है दसरो तरफ कुछ सन्द्क 
घतेन जादि पडे हुए हैं, ओर तीसरी तरफ एक पर्दा डाल कर थोड़ी जमीन श्रलग- 
#> =` गई है । चोयी तरफ चूल्हा पानी आदि का इन्तजाम देख कर विश्वास होताः 
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हे कि जो कोई भी इस कमरे मे रहता है उसे अपनी पूरी गृहस्थी इतनी ही जगह: 
मे रह कर सम्हालनी पड़ती है । कमरे का दर्वाजा इस समय भिड़का हुआ है और- 
सिफ एक शमादान की रोशनी हो रहो है जो एक तरफ की दोवार के साथ छोटीः 
बोकी पर रखा जल रहा हे । कमरे के अन्दर कोई भी नहीं है और इसी बात को" 
वह आदमी भी बड़े गौर से देख रहा है जो कमरे के ऊपर की तरफ बने हुए रोशन- 
दान में से भाक कर नीचे का हाल जानने की कोशिश कर रहा है मगर जिस $! 
सुरत शक्ल का कोई मी अन्दाज उस ऊंचाई परका अंधकार हमें लगने नही देता । 
यकायक कमरे के बाहर की तरफ कुछ भावाज हुई मोर तब ताला खोले जानः 
की आहट लगी । किसी ने फुती से दर्वाजा खोला और भीतर आकर बन्द भी कर 
।लया, साथ ही हाथ बढ़ा कर उस शमादान को भी बुझा दिया जो बगल हो म 
जल रहा था, मगर इतना बहुत जलडी जल्दी करने पर भी उस ऊपर वाले व्यक्ति 
ने देख ही लिया कि आगन्तुक एक औरत है और वह मी ओर कोई नही खास नन्हो । 
शमादान ब॒झाने से कमरे में घनघोर अंधकार छा गया मगर आवाज से पउ. 
लगा कि नम्हों ने बाग की तरफ वाली खिड़की खोली है और अब उसके बाहर कोः 
तरफ झुक कर कुछ कर रही है। जब निगाह जमी ओर खिड़की की राह आने 
वाले सद्धिम प्रकाश ने भी कुछ मदद करी तो पता लगा कि नन्हों उस कमन्द को 
छड़ के साथ बांध रही है जो खिड़को खलते ही नीचे से किसी ने फेंकी है । यह कामः 
बहुत जल्द खत्म हो गया ओर तब कमन्द पर बढ़ने वाले तनाव ने सुचना दी किः 
कोई आदमी उसके सहारे ऊपर चढ़ा आ रहा है। 
ऊपर रोशनदान से भाकने वालो शकल वहा से हट गई मोर कुछ हो देरबाद 
कमरे के बाई तरफ वाले दर्वाजे का एक पल्ला जरा सा हिलवे से पता लगा कि- 
वह अब उप जगह आ खड़ो हुई है । हम नही कह सकते कि वह व्यक्ति कौन है. 
या इस तरह ताक झांक लगाने से उसका कया मतलब हो सकता है, पर इतता 
जरूर हे कि इस दर्वाजे के दो एक बहुत हो छोटे छोटे छेदो को राह इस तरफ का 
केबल हाल ही नही देखा जा सकता बल्कि यहा बठ्ने वालो को बातें मां थोड 
बहुत सुनो जा सकती हैं। अवश्य ही इसो नोयत से यह व्यक्ति ऊपर से हठ ३ ९ 
यहा आ गया है, और यह भी सम्भव हे कि इस तरह पर पहले मो इस कमरे ५ 
रहने या यहा आने वालो को खोज खबर रवखो गई हो, शेर 
खिड़की के आगे अंधेरा हुआ और एक व्यक्ति उघर से भीतर आ गया । कमन्दः 
खीष ली गई ओर आहट ने बताया कि नम्हो आने वाले को लेकर पलंग की तर# 
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वली गई है जहां दोनों वेठ गये हैं । दरवाजे के दूसरी तरफ वाले व्यक्ति को इसका 
हान कहां तक मालूम होता है, इसकी फिक्र छोड हम इघर ही का हाल लिखते हैं । 
ह आने वाला व्यक्ति दारोगा था जिसने वेठते ही अपने हाथ का को ई सामान 
न्हों के सामने रख दिया और कहा, “यह लो तुम्हारी फर्माइश हाजिर हैं, सगर 
झभ तुमको सी अपने काम में जल्दी करनी चाहिए । अगर शीघ्र ही यह काम नहीं 
हो जायगा जिसका तुमने जिम्मा लिया है तो मुझे बेहद तकलीफ उठानी पड़ेगी ।* 
नऱ्हों बोली, “मै केबल आपके आते की राह देख रही थी, सिफ इस बीज 
के लिए ही नही बल्कि इसलिए भी कि मुझे आपसे उस संबंध में दो चार जरूरो 
बातें पछती थी |” 
दारोगा० । जो कुछ तुम्हे पछता हो खुशी से पूछ सकती हो मगर यह रपाल 
रखो कि मैं यहां ज्यादा देर तक रुक नही सकता । रात का वक्त होने पर भी 
ज्लीचे वाग में लोगों को आवाजाही बिल्कुल बन्द कभी नही होती यह भी तुम अच्छी 
तरह जानती हो, अस्तु मेरा जल्दी से जल्दी विदा हो जाना ही उचित हैं । 
नर्‍्हो० । आप तो व्यर्थ हो इतनी परेशानी उ>ते हैं दारोगा साहब, मेने तो 
आपसे कहा कि में महल के भीतर ही भीतर आपको ऐसे ढंग से यहां तक ले आ 
-सक्तो हूं किसी को कानोकान खवर च हो । 
दारोगा० । नही नही, तुम जानती नही कि गोपालसिह को शक हो यया है, 
फेवल मेरे ही ऊपर नही बल्कि तुम्हारे ऊपर भी और इसी से खुले आम जनाने 
अहल सें तुमसे मिलते आने का साहस मै किसी तरह वही कर सकता । खैर इन 
बातो को जाने दो ओर मतलव की वाठ पर आओ । 
नन्हो० । मुझ पर शक हो गया है | सो किष लिए और किस बात का ? कया 
भेरी सूरत बदली रहने पर भी उन्होंने मुके पहिचान लिया है ? 
है दारोगा० । पहिचान लिया हे या नही सो तो ठोक ठीक नहीं कह सकता पर 
उन्हें किसी न किसी तरह का शक जरूर हो गया हे क्योकि एक दिन बे अपने 
दास्त श्यामताल से तुम्हारे वारे में 
पर्‌ ठोक जान न सका । 
Rs. कल कि ही मस्त बड़ा ही चांगला है, नें तो अगर कमी इसकी 
हि कक ` ३% = जगत लगता हैं, ऐसी निगाह से देखता है 
रची जाल बह देन गगा शा पडा जी मह करता, 
डोर वह तुम्हे जरूर प हिचान लेगा । 


कुछ कह रहे थे, मैंने छिप कर छुनना चाहा 
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वन्हों० । क्या बचाऊं, महारानी की आज्ञा से मुझे एक बार बाहर जावा पड़ा 
ओर तभी उसका सामना हो गया नहीं तो आप जानते ही हैं कि मीं जनाने महल 
के फाटक तक मो कसी नही जाती । खेर सो सब जाने दीजिए और यह कहिए किः 
मूवचाथ स आपकी भेट हुई ? वह आज कल कहा है और वया कर रहा है ? 
दारोगा० । उस दिन महारानी स मिलके जो बह गया तो फिर मेरी उसकी 
दखामाली न हुई, न जाने कहा है या बया कर रहा हे। मैंने उसे लालच तो 
बहुत तरह की दिला दिया हे और सहारानी ने भी उसकी मु'हसागी चीज उसे 
देने का वादा कर दिया है पर वह अपने काम में कहा तक सफल होया कुछ कह! 
नही जा सकता । वादे तो जरूर वह तरह तरह के कर गया है । 
नन्हो० । जरूर किसी फिराक में होगा । 
दारोग़ा०। उम्मीद तो मुझे यही होती हे पर मे सिर्फ उसीके ऊपर सब दा रो» 
मदार छोड़ कर वेठ रहना नही चाहता और इसीलिए तुम्हारी मदद मागवा हू ¦ 
नन्हों० ।तो मै भी दिलोजाव से आपकी खिदमत करने को तेयार हूँ । 
दारोगा० । यह उम्मीद तो मुझे हई है ओर इसो उम्मोद पर वो मेने तुम्हे 
वह चीज ला दी है जो बड़ी मुश्किल और परेशानी के बाद हाथ आई थी ओर 
जिसे में जान रहते कमा किसी कोन देता पर तुम्हारो उस दिव की बात मुभे 
लग गई और मैंने उसे तुम्हारे सामरे लाकर हाजिर कर ही दिया । लेकिन अद 
तुम्हे यही मुनासिब है कि इस चीज को ज्यादा समय तक अपने पास च रख कर 
जहां तक जल्दी हो मुझे वापस कर दो । 
नन्हों० । आप विश्‍वास रखिए दारोगा साहब कि में बहुत जल्दी ही इसे 
आपको वापस कर दूंगी ओर जब तक रखना पड़ेगा अपची जान से बढ कर हिफा- 
जत से रक्ख'गी । आप उधर से एक दम बेफिक्र रहिए और यह बताइये कि भब 
मुझे कया करना चाहिए । 
दारोग्रा० । हां अब में वही वताता हू, सुनो खब गीर से। 
दारोगा और नन्हो में धीरे धीरे कुछ बाते होने लगी जितका सिलसिला 
लगभग घड़ी मर के जारी रहा और इसके वाद दारोगा साहब उठ खडे हुए ६ 
खड़े ही खड़े उन्होंने कुछ बातें नन्हों को मौर भी बताई और तब उसी कमन्द के 
जरिए जिस प्रकार आए थे वहां से बाहर हो गए । इस समय रात ज्यादा हो जाने 
के कारण नीचे के नजरबाग मे सन्ताटा हो चला था मगर फिर भी इधर उधर 
~ का तोत घतने फिरले {टला पट रडे थ जिवकी चतर वरचा 270 
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को चल दिए । इधर नन्हों उतके जाने के बाद भी देर तक [खड़को पर हा खड़ो 
रही । यद्यपि रात का पहिला अंधेरा कुछ विशेष देखने की इजाजत नही देता था 
तो भी जब उसको निश्चय हो गया कि दारोगा साहब बाग के बाहर हो गए तो 
उसने खिडकी बन्द कर दी और शमादान के पास जा उसको वालने बाद वह चीज 
लिए हुए जो दारोगा साहव न उसे दी थी रोशनी के पास बेठ गई । वह और कुछ 
नही कपडे की एक छोटी गठरी थी जिसके भीतर कुछ बंधा हुआ था । 
इस समय अगर कोई नन्हों की सूरत देखता री जरूर समझ जाता कि वह 
उस चीज को पाकर बेतरह खुश है जो दारोगा ने उसे दी है। उसकी बाछें खिली 
जा रही थी मोर उत्कण्ठा तथा उत्तेजना क मारे उसके हाथ बल्कि समूचा बदन 
कांप रहा था जब वह उस गठडी को खोल रही थी । 
उस गठडी के अन्दर जो बहुत बडी न थी कुछ कपडे निकले जिन्हें सरसरी 
निगाह से देख नन्हाँ से एक तरफ रख दिया । तब एक कागज का मुटठा निकला 
पर इसे भी सिर्फ एक निगाह देव उसने रख दिया । तब तीन चार चिटिठयां निकलीं 
जिः्हें उसने कुछ गौर से आदि से अन्त तक पढ डाला, पर सबक अन्त मे जो 
चीज मिली ओर जिसे देखते ही खुशी सं उसका कलेजा घड़क उठा वह एक छोटा 
सुनहला डिब्वा था जो रेशमी कपडे मे लपेटा हुआ था । कपड़ा हटा कर ज्यों ही 
नन्हो ने इसे देखा उसके मुंह से प्रसन्तता की आवाज निकल पड़ी जिसे उसने बड़ी 
मश्किल से दवाया ओर तब बड़े गोर से उलट पुलट कर उस डिब्बे को देखने लयी । 
ˆ" हमारे पाठक भी अगर इस डिब्बे को देखेंगे तो जरूर पहिचान जायेंगे वयोंकि 
वे इसे पहिले देख चुपे हैं, व ही नहो कुंबर गोपालसिह या कामेश्वर भी अगर इसे 
देखते ठो जरूर पहिचान लेते, क्योकि यह वही जड़ाऊ डिब्बा था जिसे बाबाजी 
- गोपालसिंह को देना चाहते थे मगर जो उनके सामने रो अद्भुत रीति से गायब हो 
गया था# । अगर इस बारे में कोई शक रहे भी तो उसे वह पन्ने का टकड़ा दर 
कर रहा था जो डिब्बे के ऊपरी हिस्से पर किसी तकी ब से जड़ा हुआ था और 
जिसको इस समय नन्हों वडे गोर से देख रही थी । न जाने यह डिब्बा कैसे गायब 
हो गया और अब तक कहा था अथवा दारोगा साहव के हाथ में क्योंकर आया ? 
इसमें भी शक नहीं कि वे दसक बारे में पूरा पूरा हाल जानते होंगे अस्तु वे इरो 
नन्दो को क्यो दे गए यह सोचने को वात हो सकती है, पर रोर हमें इसके बारे में 


कोई भी खबर नही हैं ओर इस विषय में हम अपने पाठकों करने 
के ह्‌ र का कोतुहुल दर करन 
म॑ बिल्कुल हो असमय हैं । किल 


i, «देखिए रोहतासमठ पहिला माभ पहिला ब्यान] _“््प7"पः राहतासमठ पहिला माग, पहिला बयान । 
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कुछ देर तक नन्हों इस डिब्बे को उलट पलट कर देखती रही, इसके बाद उसने 
इसे जमीन पर रख दिया और उसके सामने वाले हिस्से फे एक बडे मोती को किसी 
खास तकी ब से दबाया जिसके साथ ही उसका ढकना खुल गथा और भीतर एक 
छोटी पुस्तक नजर आई जो भोजपत्र पर लिखी हुई थी ओर जिसके बारीक बारीक 
अक्षर बहुत मुश्किल से पढ़े जाते थे । कांपते हाथों से नन्हों ने इस पुस्तक को निकाल 
कर माथे से लगाया ओर तब शमादान फे पास कर उसे पढ़ना शरू किया । 
एक तो उस किताब के अक्षर बहत महीन थे, दूसरे उसकी भाषा भी कुछ ऐसी 
'थी कि साफ साफ समझ मे न आती थी, इससे नन्हो को उसके पढ़ने में बहुत तक- 
लीफ हई, फिर भी उत धूर्ता ने जगह जगह से उलट पृलट कर बहुत कुछ मतलब 
निकाल ही लिया और उस पर देर तक गोर भी करती रही । इसके बाद उसने 
किताब बन्द कर डिब्बे के अन्दर रकली और ढकना बन्द कर दिया, तब उस पन्ने 
को तरफ कुकी जो ढकने के ऊपर जड़ा हुमा था । नन्हों ने देखा कि काट तराश 
कर वह कुछ कुछ एक चामी की सी शवल का कर दिया गया था । नन्‍हों ने उस 
"मोठी को उलटी तरफ घुमाया जिससे यह विचित्र पन्ने वाली ताली डिब्बे से अलग 
होकर उसके हाथ मे आ रही । वह कुछ देर तक उलट पुलट कर इसको बडे गोर 
से देखती रही और तब न जाने कया सोच उसने एक लम्बी सांस खीची । 
थोड़ी देर तक आंखें बन्द किये नन्हों कुछ सोचती रही, तब उसने वह 
चामी पुनः उसी ठिकाने लगा दी और वह सुनहला डिब्बा तथा ओर सब चीजें 
उसी तरह गठरी में बांधा जिस तरह कि बंधी थी, उस गठरी को किसी हिफाजत 
की जगह में रख दिया, ओर तब जाकर पलंग पर पड़ गई। कुछ ही देर बाद 
-्उसकी नाक बजने लगी । 
¥ शँ * 
ग्राधी रात फे घोर सन्नाठे में हम नन्हों को एक काली चादर से अपना तमाम 
अदन ढांके इस महल के आंगन में उतरते हुए देखते हैं । इसके हाथ में वही छोटी 
सो गठरी है जिसे यह बहुत मजबूत पकड़े हुए है । नीचे पहुँच एक मोटे खम्मे को 
आड़ में वह खड़ी हो गई और आहट सेने लगी । 
हम कह आये हैं कि महल का यह माग एकदम सुनसान और सन्वाटा पड़ता 
था, साथ ही इस तरफ अंधेरा भी बहुत रहता था पर नन्हों ने खूब अच्छी तरह 
आर करके जब समभ लिया कि यहां पर कोई भी मौजूद नही है तो हाथ की गठडो 
कमर से बाँध ली और तब अंधेरे का कुछ भी र्याल किये बिता ही टटोखठी हुई 


रोहत समठ के 


आगे को बहने लगी । न जाने कितने कमरे दालान वारामदे और सीढ़ियां ऽसने तय्‌ 
की मौर तब एक मजबूत दवजि के सामने जा खड़ी हुई जो महल फे सबसे नीचे 
की मजिल और पिछवाड़े वाले हिस्से मे पड़ता था। इस दर्वाजे मे एक बड़ा सा ताला 
बन्द था जिसे नन्हो ने अपने आचल मे वघी एक ताली की मदद से खोला अर 
तब दर्वाजा खोल अपने को भीदर कर पुनः वन्द कर लिया : | 
यह कसी या किस तरह की जगह थी जहां अव नन्हो पहुँची, इसकी जानने की 
बहाँ का श्रंघकार हमे विलकुल इजाजत नही देता और न नन्‍हो ने ही अपनी मदद के 
लिए वहाँ पहुच किसी तरह की रोशनी की इछ लिए हम इस वारे में कुछ मी नहीं 
कह सकते सिवाय इसके कि टटोलती हुई नन्हो इस जगह के भी पार हुई और जब 
तक दूसरे दर्वाज को भी खोल उसके दूसरी तरफ होकर उसे वन्द न कर लिया तव 
तक उसने सास न ली । मगर इस जगह पहुंच ध्रव उसने अपनी चादर उठार दी 
मौर कमर से सामान निकाल रोशनी की जिससे यहां की हालत रजर आने लगी । 
ऐसा मालूम होता था सानो यह किसी तरह का ठोशाखाना हो धयोकि यहाँ 
चारो तरफ दीवारों के साथ और वीच बीच में भी कितनी हो आलमारियां टाइ 
आर वकस र्खे ६ए थे । उन आलमारियों ओर वकसो के भीतर बया था यह वो 
जाना नहीं जा सकता था पर टाड़ो को तरफ देखने से उस तरह की सेकडों ही' 
चीजें नजर आठी थी जो राजा महाराजाओं के यहां बडे शौक से खरीदी मगर 
थोडे ही दिन वाद लापरवाही के साथ अलग कर दी जाती हैं। तरह तरह क 
छोटे भोर बडे वर्तत खिलौने कपड़े शीशे ओर संगमरमर हाथो दांव तथा चन्दन 
ओर गंगा-जमुची आदि काम की घोजों का सव तरफ अम्वार लगा हुआ था। इस 
जगह को हवा ऐसी थी कि जिसके नाक मे जाने से ही पत्ता लगता था कि इस 
जगह को बरसों मे एक वार भी खोले जाने का मौका नही मिलता है । 
बड़ी आलमारी की तरफ बढी जो 
दाहिनी तरफ की दीवार मे जड़ी हुई थी और जिसका पल्ला लोहे का था। इसमें 
ताला वन्द दिखाई नही पडता था ओर न यही पता लगता था कि यह किस तरह 


से खोली या बन्द की जाठी है पर शायद नन्हों को इसका सेद सालस था बयोकि 
इसके पाउ पहुच ओर इस पर हाथ रख उसमे कुछ तकी वएऐसी की कि एक खटकेः 
की आवाज के साथ बह मजबूत पहला खुल गया । 


नव मालूम हुआ कि यह कोई शझालमारी नही थी बल्कि एक दर्चाञा घा जो 
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किसी दूसरी जगह जाने का रास्ता था, क्‍योंकि उसके भीतर काफी जगह ओर 
सामने घना अंघकार नजर आताथा । नन्हो ने हाथ की रोशनी धागे की ओर इस" 
आनमारी छे अन्दर ही इसके पल्लों को सावधानो के साथ बन्द करने के बाद कदम 
बढ़ाती हुई दूसरी कोठरी मे पहुंची जो उस पहिली कोठडी की बनतिस्वत बडी आर 
साफ यी मगर जिसमे केवल कुछ मुए्तसर सा ही सामान नजर आ रहा था, फिर 
भी जो कुछ था वह अवश्य ही विचित्र ढंय का था। 
सामने की दीवार के साथ सगमर्मर का एक छोटा मगर बहुत ही खूबसूरत 
मंदिर सा वना हुआ था जिसमे चादी की वनी हुई लक्ष्मोजी की एक भरत बेठाई 
हुई थी । मन्दिर के दोनों तरफ दो छोटे छोटे ठाक बने हुए थे जिसमे से एक पर सोने 
का छोटा सा कलश रकखा था और दूसरे पर लक्ष्मीजी का वाहन अर्थात्‌ उल्लू 
वेठाया हुआ था । 
यह सोने का वना हुआ उल्लू बालिश्त भर से कुछ ऊपर ही होगा और इसके 
वदन मे जगह जगह वेशकीसत जवाहिरात जडे हुए थे जो नन्हों के हाथ वाली 
रोशनी की चमक पड़ने से जगरमग्रा उठे । नन्हो की ललचौंही निगाह एकदम सीधा 
इस चीज पर पड़ी सगर साथ हो उपने एक डरी हुई निगाह अपने बाई” तरफ भी 
घुमाई । अव हमने देखा कि इस जगह से पठली सीढिया ऊपर की थर उठ गई 
हैं जिनके सिरे पर एक दर्वाजा भजर आ रहा है । जब नन्हो ने बहुत गौर से देव 
यह निश्चय कर लिया कि वह ऊपर वाला दर्वाजा बन्द है तभी उसकी जान में 
जान आई थोर तब वह कुछ भागे बढी ! उसकी निगाह पूनः उसी सोने के उल्लू 
की तरफ उठी और वह एकदम उको को देखने लगी, इस तरह मानों उसे त ो- 
वदन की सुध ही न रह गई हो । 
मगर चन्होने बहुत जल्द ही अपने को चेतन्य किया । उसने प नः एक निभाह 
उस ऊपर वाले दर्डाजे की तरफ डालो ऑर तब आगे बढ़ उस मले के पास पहची 
जिस पर वह सोने का उल्लू बेठाया हुआ था । कुछ देर तक गीर से इसे देखती 
रही, तन डरते हाथो उसे उठा लिया ओर इधर उधर उलट प लट कर देखने 
लगी । उश्चके चमकीलें बदन पर जड़े बेशकीमत जवाहिरातो ने नन्हों की आंखो में 
चमक पैदा कर दी और यह देर तक घुमा फरा कर उसको तरह वर्ह से देखती 
रही, तब कुछ खोच उसे हाथ से रख दिया बोर फृती फूर्ती अपने कमर से खोल 
वह गठरी निकाली जिस लिये (ए बह अपनी फोठडी से उतरी थी या जिसे कुछ 
ही देर पहिले उसमे अपनी कघर में बाघ लिया धा । हमारे पाठक तो समक हो 
रोल 0 २-३ | 
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गए होंगे कि यह वही गठडी थी जो दारोगा साहब उपे दे गये थे । इसको जमीन 
पर रख उसने खोला और इसमें बंधे कागजों में से एक को सरसरी निगाह से पढा, 
तब उसे रख वह जड़ाऊडिब्मा बाहर किया । इस पर जडी हुई पन्ने वाली तिलिस्मी 
चामी को उसने पहिले की तकी ब से अलग किया ओर तव इस चामी को लिए 
उस जड़ाऊ उल्ल के पास पहुंची । 
इस उल्ल की गर्दत के पास नीचे की तरफ एक वड़ा सा मानिक जड़ा हुआ 
था जिसे पहिली ही निगाह में नन्हों ने गौर से देख लिया था । अपने हाथ वाली 
जवाहिरात की ताली की चोक से उसने इस मानिक को दवाया । वह भीतर घुस 
गया और उस जगह एक छोटा सूराख नजर आने लगा । पन्ने वाली ताली का 
सिरा नन्हों ने इसी छेद स डाल दिया और किसी खास ढंग से घुमाने वाद उस 
उल्लू के दोनों पेरो को दबाया। ताज्जुब की बात थी कि परों के दवने क साथ 
ही उरल ने अपने पश खोल दिये ओर उसकी पीठ क अन्दर एक छोटा सा गढा 
बना हुआ नजर आसे लगा जिसके अन्दर कोई चमकदार चीज दिखाई पड़ रही 
थी । नन्हों ने अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढाया ओर उस चोज को निकाल 
लेता चाहा । इस समय उसका समचा बदन किसी गुप्त उत्तेजना के कारण कांप 
रहा था ओर आंखो क सामने वार वार चकाचौंध आ रही थी क्योंकि वह एक 
ऐसी चीज अपन सामने देख रही थी जिसकी मुद्दत से उसे खोज थी और जितको 
पाने के लिए अपनी जान पर रोल जाना भी वह कुछ नहीं समभतो थी । 
मगर नन्हों के दिल की दिल ही में रह गई। उल्लू के पेठ को तरफ बढ़ने 
वाला उसका हाथ रुक गया, कलेजा जोर से घडक उठा, बदन डर से कांपने लगा । 
उसके कानों में ऊपर की तरफ स आने वाली किसी तरह की आवाज गई थी । 
उसने डरी हुई निगाह उन सीठियों की तरफ फेरी और तुरत समझ लिया कि कोई 
उस दर्वाजे को खोजने की कोशिश कर रहा है जो सीढियों के सिरे पर बना हुआ था । 
कुछ देर तक तो नन्हों की यह हालत रहो मानो उसके समूचे शरोर को लकवा 
मार गया हो । उसका बदन सुस्त हो गया ओर हात पावो चे उसकी आज्ञा मानने 
से मानो इन्कार कर दिया । मगर वह भी गजत्र की ओरत थी । वड़ो कोशिश कर 
उस' अपने को काबू में किया और इतनी फ्तता फी काम करने लगी कि जिसका 
नाम । उल्लू की गदन में डाली हुई चामी उसने निकाल ली जिसके साथ ही उसने 
अपने प ख़ समेट लिए, उसको जिस प्रकार रक्खा हुआ था ठीक उसी तरह उस 
आले पर रदा ओर तव जमीन पर पड़ी गठरी का सामान समेट हाथ को रोशनी 
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युझाठा हुई इस पुठी ओर घुप्पी के साथ उस आलमारी वाले दर्वाजे कै भ्रन्दर 
चुस गईं जिसमें से आई थी कि उस ऊपर वाले व्यक्ति को, जो कोई भी वह हो, दर्वाजा 
खोलने तक का भोका व मिला थोर फोठड़ी मे सन्नाटा हो गया । बाहर पहुंच कर 
नन्हों ने इस आलमारी के लोहे वाले पल्ले भिड़का दिए भगर इसका ताला वन्द 
करने का मोका न मिला क्योकि उसी समय वह सीढी पर वाला दर्वाजा खुल गया 
और कोई आदमो सीढ़ियों पर आ पहुँचा जिसके हाथ मे रोशनो थी, क्योंकि दर्वाजे 
की दरार से रोशनी को एक पतली लकीर ने यहां तक पहुंच कर इस जगह भी 


हलकी रोशनी फेला दी धी । 
नन्हों का समूचा वदन काप गया, क्योंकि वह समक गई कि यह आने वाला 


कीन होया । उसने चाहा कि लोहे वाले पल्लो को पक्का बन्द कर दे मगर अब 
इसका मोका न था, कारण खटका बन्द करने से कुछ न कुछ आवाज जरूर होती 
जिससे आने वाला होशियार हो सकता था । तब उसने इस कोठड़ी के बाहर जाने 
का इरादा किया मगर वह भी ठीक च जंचा क्योंकि अंधेरे मे वहां तक जाने और 
दर्वाजों को वन्द करने क्री कोशिश मे कुछ च कुछ आवाज होने का डर था जिसकी 
जोखिम वह उठा च सकतो घो, अस्तु नन्हों से सिवाय इसके ओर कुछ बन न पड़ा 
(कि उसी जगह उन लोहे वाले पल्लों के पास चूहे की तरह दबकी खड़ी रहे और 
ईश्वर से प्रार्थना करती रहे कि वह आने वाला उसी जयह से अपना काम करके 


सोट जाय, इस तरफ आने का इरादा च करे । 
दोनों पल्लों के बीच में पड़ने वालो पतली दरार मे जिसके जरिए रोशनी की 


आभा इस तरफ तक आ रही थी घडकते कलेजे के साथ नग्हों ने आंख लषाई और 
जो कुछ देखा उससे चोक गई । उधर उतने एक नही बल्कि दो व्यक्तियों को खडे 
देखा जिन दोनों ही को वह अच्छी ठरह पहिचाचती थी क्योंकि उनमे से एक तो 
उसकी मालकिन भ्रर्थात्‌ जमानिया को बड़ी महाराची थी ओर दुसरा था-भूतचाथ ! 
महारानी के साथ साथ भूतनाथ को ऐसी जगह में देख नन्हों के ताउ्जुब का 
ठिकाना न रहा । यद्यपि डर के मारे उसके हवास दुरुस्त च थे फिर भी उसने 
अपने उछलते हुए कलेजे को दबाया ओर दरार में आंख लगा कर देखन लगी । 
फासला ज्यादा न होने के कारण उन दोनों में होने वाली बातें भी कुछ कुछ सुनाई 
पड़ रही थी । भूतनाथ कह रहा था--- 
भूत० । मैंने जो सबूत दिया उससे ही नही बल्कि अमी घड़ी ही मर में दूसरे 
जरिये से भी महारानी को मालूम हो जायगा कि जो कुछ में कह रहा हूं वह 
विकल यही है | 
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महा० । नही नही भूतनाथ, जो चीज तुमने मुझे दिखाई उससे मुझे पक्का 
यकीन हो गया कि तुमने मेरा काम पूरा लगाया । मुझे ओर किसी सबूत की जरू- 
रत नही है। अगर मुझे विश्वास न होता तो वथा में तुम्हे यहा तक लाती या बह 
चीज देने को तेयार हो जाती जिसे तुम माय रहे हो ! 
भूत० । महारानी जी को मझ पर असीम दया हु यह मे जानता हूं ! 
महा०। भूतताथ, वह देवो तुम्हारी चीज रब्शी हे । इसी को तुम सांग रहे थे 
और इसी को देने का मैंने तुमसे वादा दिया था ।मै सच कहती हू कि दिसी गर 
को देसे की बात ही वया मैं इस चीज को दिखाती तक नही, पर तुमने मेरा वह काम 
किया है कि में किसी तरह इन्कार कर नही सकती, लो यह सोने का उल्लू तृम लो । 
ताक पर से उठा कर वह जड़ाऊ उल्लू महारानी ने भूतनाश की तरफ बढ़ाया 
जिसने एक बार अपना सिर उस लक्ष्मीजी की सूति के चरणो पर रवखा और तब 
दोनों हाथ महारानी की तरफ बढा दिए । महारानी वोलो-- 
सहा० । यद्यपि मर्क नही मालूम कि इसको खोलने की कया तकी है पर 
इतना जानती हू कि इसके भीतर वह चीज है जो इस दुनिया मे. . ... हैं, यह ' 
दया | यहु चया | 
अनजाने में ही भूतनाथ का हाथ उल्लू के पैरों पर चला गया था जिनके 
दवते ही उसके पंख खा ल गए ओर भीतर की चीज दिखाई पड़ने लगी । भूतनाथ 
ओर साथ ही साथ महाराची के भी ठाज्जुव का ठिकाना न रहा, जिन्होंने सर्राए 
गले से कहा, “ -तताथ, मालूम होता है यह चोअ तुम्हारे ही लिए थी | आज तक 
वीसों दफे मेने यह जानने की कोशिश की कि इसके अन्दर बया है पर किसी तरह 
इसका रहस्य मझे मालूम न हो सका पर आज तुम्हारे हाथ से जाते ही वह भेद 
खुल गया। मालूम होता है इसके पेरो पर किसी खास ढंग का दबाव पड़ने से 
इसके पंख शूल जाते हूँ ओर भीतर जो कुछ है नजर आने लगता है। सचमच 
यह तुम्हारे ही लिए थी, लो तुम अपनी चीज सम्हालो ।” 
शूतनाय ने जिसका कलेजा जोर से घड़क रहा था उस उल्लू को लेकर साथे | 
लगाया भौर तव कौतूहल के साथ उसके भीतर की चोज को देखने लगा, मगर यहां से 
कुछ ही दूर पर दवाजे के दुसरी तरफ खड़ी नन्हो महारानी की वात सुच गमगीन | 
तोर पर मुस्कुराई । वह एव जानती थी कि उस उल्लू के पेट के अन्दर छिपा भेद 
खला है उस तिलिस्मी चाभो की वदोलत, जिसे उसने उल्लू की गरदन में डाल कर. 
` घुमाया था ओर जिसको सागने को जल्दी भे उल्टा घमा कर य 
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नह पा च सकी | झगर वह घागी न होती तो उल्लू के पंख भी न खुलते और न 
उसके अन्दर की चीज ही सहज मे पाई जा सकती । मगर साथ साथ नन्‍हों का कलेजा 
इस वाठ के खयाल से बेठ भी गया कि जिस चोज को उसने इतनी कोशिशों फे बाद 
पाया या बोर जिससे बहुत वड़ा काम निकलने की उम्मीद की थी उसे उसके सासने 
हो भूतचाथ लिए जा रहा है। पर अब अफसोस करना व्यर्थ था,नन्हो ने दोनों हाथों 
से कलेजे को जोर से दबाया और फिर सुनते लगी । महारानी कह रही शी-- 
महा० । भूपनाथ, भव ऊपर चलो शोर वही जो कुछ पछना हो सो पूछो, इस 
जयह को बन्द हवा मे मेरी तबीयत केसी फुछ घबडाने सी लगी है। 
“जो जाज्ञा महारानीजी की ,'” कह कर भूतनाथ चे उस उल्लू के पंख बन्द 
कर दिए मर तव उसे होशियारी से अपने कपड़ो के अन्दर छिपा पलट पडा । भागे 
आये महारानी मर पीछे पीछे भूतनाथ पुन. उच <ोढियो पर चढ़ ऊपर चले गए 
जहा से आए थे और नन्हो को उस दर्वाजे के बन्द होने की आवाज सुनाई पड़ी 
जो सीढ़ियों पर पड़ता था । उसके दम मे दम आया । यह आशंका कि महारानी 
कही इस तरफ न चली भावें, यहा अगर उसे पा्वेगी तो उसी समय कत्ल कर 
दैने की आज्ञा देंगी--मन से दुर हुई, मगर साथ हो साथ उसके दिल मे भयावद 
निराशा ने भी जगह बना ली । जिस चीज के लिए वह अपनो जान पर शेल बई 
थी, जिसके लिए कितनो ही राते बिना नीद के और दिन बेची में काट थे, बह 
उसके हाथ में आकर सी चिकल गई इससे बह कर अमाग्य और कया हो सकता था ? 
अह उसी जगह जमीन पर बेठ गई और आँखों से गरम गरम आंसू बहाने लगी । 
मगर यह अवस्था भी देर तक न रही । वह ऐसी औरत न थो जिसका दिल 
इस तरह सहज ही में पस्त हो जाय | कुछ ही देर बाद उसने आंसू बहाना बन्द 
कर कुछ सोचना शुरू किया आर थोड़ी हो देर के सोच विधार क बाद कुछ ख शी 
के साथ बोल उठो, “हा यह शी धो ठीक ह । बिना इस तिलिस्मी थाथी के जो 
थेरे पास वाले इस डिब्बे के साथ चिपकी हुई हे भूतनाथ किसी तरह मो दिलिस्म 
खोल नही सकता, भले ही तिलिस्मी किताब उसके हाथ में क्यो न आ जाय । अगर 
सै इस सप्रय ये चीजें जो दारोगा घाहत्र ने अपना मतलब निकालने के लिए मुझे दौ 
हैं उन्हे वापस त करू बल्कि सब कुछ लिए सूतवाथ के पास चली जाऊं तो वह 
कख मार के मेरी ख शामद करेगा और मुझे विलिस्म की दोलत पाने में अपना 
साभीदार बनाने को मजबुर होगा । ठीक है, बेशक ऐसा ही करवा मुचसिव हैं ।” 

नन्हो के चेहरे पर कुछ ख शो दिखाई पड़ी भौर वह थोड़ी देर तक इसी तरह 
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की बातें सोचती रहो, इसके बाद उसका याल फिर पलटा । वह भाप ही आप 
सोचने लगी--- कं 
“मगर महारानी ने यह चीज भूतनाथ को क्यों दे दी ? यह सच है कि उन्होंने 
भूतनाथ से वादा किया हुआ था कि अगर मेरा काम कर दोगे तो मैं तुम्हें मु ह 
मागा इनाम दूगी, मगर तत्र इया भूतनाथ ने भुवनमोहिनी का काम तमाम कर 
डाला ? ऐदी कोई शबर तो सुनने में नहीं आई + दारोगा साहव ने मी तो ऐसी 
कोई वात नही कही । तब वया सचसुच ऐसो कोई घटना हुई या भूठनाय महा- 
रानी को किसी तरह का घोणा दे करके इस चीज को लिए जा रहा है ? नही 
नही, भूतनाथ ने घोला न दिया होगा, बहुत सम्मव तो यही जान पड़ता हि कि 
वह उस काम को कर गुजरा जिसके करने का महारानी से वादा कर गया था । 
मालूम होता है जरूर ही वेचारी भुवनमोहनी इसके क्रूर पंजों का शिकार हुई । 
शेर जो कुछ होगा मालम ही हो जायगा, अव यहा रुकना व्यथ ह।” 
जा सब सामान भागने की जल्दी में वह लपेठ करले आई थो वहां बेठ कर 
उस रोशनी की मदद से जो आलमारी के पल्ले बन्द कर उससे वालो थो अब 
नन्हो से दुइस्त किया । वह तिलिस्मी चामी जिसने उस उल्लू के पंख खोले थे 
उसी जड़ाऊ डिब्बे के साथ चिपका दी, वाकी सामान गठड़ी में हाल उस डिव्चे 
को भी उसमें रख कमर में बांधा ओर उव इस कोठडी के बाहर हुई। आखिरी 
कोठडी का दर्वाजा खोलने के पहिले कछ देर तक वहां खड़ी आहट लेती रही, जव 
कोई शक की वात दिखाई न पड़ी तो उसे खोल बाहर निकली और उसे फिर ज्यों 


का त्यों वन्द कर ताला उसी वरह लगा दिया जैसे लगा था । इसके बाद जाने 
फ्या सोचतो हई अपनी कोठरी की तरफ चली, वही जिसमें बेठ कर दारोगा ने 


उससे बातें की थी । 
मगर दस वीस कदम से ज्यादा बढ नसकी । जिस दालाव के भीतर वाली 
कोठडी सं वह अभी निकली थी उसी के खंभे की आड में काला पोशाक में अपने 


को छिपाए एक आदमो न जावे कव से खड़ा था जो घूम कर सामने आ गया भर 
उसका हाथ पकड़ कर चोला, “ठहर जा कम्बर्त जाती कहां है ? मैंने तेरी सव 
कारवाई देख ली ओर खूब समझ गया कि तू कोन है |” 


डर के मारे नन्हों की यह हालत हो गई कि काटो तो लहू न निकले । यहाँ 


के अंधकार में वह सूरत शकल तो देख न सकती थी मगर आवाज से ही इरः 
आदमी को बखवी पहिचान गई । 


३&ै दसरा भाग 


उस आदमी ने अपन हाथ का रूसाल इसकी नाक पर रख दिया और जोर 
से दबाया जिसके साथ ही वह बेहोश होकर गिर गई । 
जिस काली चादर में नन्हों ने अपने को छिपाया हुआ था उसी में इस व्यक्ति 
ने नन्हों को लपेट उसकी गठरी बनाई, तब उसे कधे पर उठा लिया और पीछे की 
तरफ लोटा । कुछ रास्ता पार कर वह एक बडे और मजबूत दवजि पर पहुँचा 
भो वाहर की तरफ से बन्द था । हाथ से दो एक थपकी मारते ही किसी ने वह 
द्राजा खोल दिया, यह शख्स बाहर निकल गया और उसके बाहर वाले साथो ने 
द्वाजं को फिर पहिले की तरह बन्द कर दिया । दोनों में कुछ बातें हुई भौर 
इसके वाद दोनों तेजी सं बाग के बाहर की तरफ निकल गए । 


पांचवां बयान 


रात पहर भर से कुछ ज्यादा।जा चुकी होगी । अपने बडे मकान क उपर को 
मंजिल वाले एक कमरे में दारोगा साहब ऊंची गद्दो पर गावतकिए के सहारे 
उठगे पडे हैं और उनसे कुछ ही हट कर उनके प्यारे दोस्त जपालसिह बैठ हुए हं । 
उस मोभी शमादान की रोशनी जो सामने चंदन की चौकी पर बल रहा है 
इस बड़े कमरे को यद्यपि पुरो तरह से रोशन करने के लिए काफी नहो है तो भी 
दारोगा के गमगीन चेहरे को दिखाने को बहुत है जो इस तरह सिर झुकाए और 
हथेली पर गाल जमाए बेठा है मानों किसी बहुत बड़ी चिन्ता में निम्न हो । रह्‌ 
रह कर उसके मुंह से लंबी सांस निकलती है और कभी कमी तो वह इस तरह 
अपने चारो तरफ देखने लगता है जेसे यह कमरा उसे दबोच रहा हो । उसकी 
यह हालत देख जेपाल भी अफसोस में डबा हुआ है और चुपचाप बेठा वार वार 
उसकी तरफ देखता हुआ न जाने कया सोच रहा है। 
आखिर जब एक ठंढी सांस खीच कर दारोगा बेचनी के साथ तकिए पर माथा 
रख कर पड गया तो जपाल से न रहा गया और उसने कहा-- 
जेपाल० । आखिर आप कुछ भी तो बताइए दारोगा साहब कि आपको यह 
हालत क्यों हो रही है और इस समय जब कि आपको खुशी के जश्न मनाने चाहिए 
आप ऐसे गमगीन क्यों हो रहें हैं? अपने लम्बे सफर से लींट कर जिस समय मैंने 
यह ख़बर सुनी कि भुवनमोहिनी मर गई और उसके गम मों कामेश्वर ने दुनिया 
स॒ नाता तोड़ जंगल में डेरा लगाया है तो मों उसी हालत में थका मादा, जिना 
नहाए घोये या सुस्ताए मुबारकबादो देने के लिए आपके पास दोड़ा दोड़ा छाया, 


me Se 
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सगर यहां पहुंच कर आपकी ऐसी हालत देख मेरे ताज्जुव का ठिकाना न रह गया 
है, भाखिर आप कुछ भी तो कहिए कि श्रापने अपनी यह हालत वयों वना रक्खी है? 
दारोगा० । (लम्बी सांस खीच कर) किसी दूसरे समय तुमको इसका सवव 
यालूम हो जायगा मेरे टोरत, मगर इस समय मुभमें कुछ भी बताने की ताकत 
नही है । तुम सफर से थके हुए चले था रहे हो, जानो नहाओ घोओ और मुस्तामो 
किसी दूसरे वक्त श्रा आवा तो सें अपना हाल सुनाऊं । 
जपाल०। (सिर हिला कर) बया लाप समझते हुँ कि आपकी यह हालत देख 
के भी मुभे नहाना धोता या खाना पीना अच्छा लग सकघा है? जत्र तक लाप 
मुझे न ववावेंगे मैं हरमिञ इड जगह से न जाऊंगा । 
दारोगा० । यह तुम्हारी व्यर्थ की जिदूद है, मे जिस अफसोस में पडा हमा 
हुं उसका सवव तुम अगर जान भी लो तो कुछ कर नही सकते बल्कि शायद मेरी 
ही सी हालत तुम्हारी भी हो जाय, अरस्तु क्यों वेकार मुझे तंग करते हो । 
जेपाल० । आपका वार वार यह कहना ही वो मुझे आर भी अफसोस में 
डालता हं । कया आपके रञ्ज और नम सें हिस्सा बटाना मेरा काम नही है ? 
और किर यही झाप कैसे कहते हैं कि में कुछ सी कर न सकूंगा? मुमकिन है आपके 
जज्ज का सदव मालूम होने पर में कुछ खिदमत कर सक्‌, क्या अत्र से पहिले 
कई दफे ऐसा ही मही हो चुका है| हु 
दारोगरा०। (सिर हिला कर ) सम्भव है हा 
भी नहीं कर सकते । इस समय जिस दुर्घटना के चदकर में में पड़ गया हूँ वह 
ऐसी "ह हैं कि उसमें कोई हिस्सा वटा सके या मेरो मदद ही कर सके । 
जंपाल० | (झु कला कर) झाखिर झाप कुछ बताइये भी तो सही कि वह कोच 
सी दुघटवा है | कुछ पता मी तो लगे | यों नहो दताचा हो तो फिर साफ साफ 


झह दीजिए कि ते तुम पर विश्वास नहो करता और अपना यह गुप्त भेद तुमको 
दठाने को तेयार नही हू । 


हो, पर इस मौके पर तुम कुछ 


_ पाल को यह झु झलाहट देख कौर उसकी आखिरी गत सुन इंस हालत से 
मी दारागा के होठों पर एक समगोन हसी दौड़ गई । वह कुछ देर तक न जाने 
षया सोचता रहा तव उठ कर बैठ गया मर जेयाल को अपने पास खसक आदे 
क *रता हुआ बोला, “यद्यपि मुझ पूरा विश्वास है कि तुम इस मुसोवत 
| मेरे कुछ नी काम नहीं आ सकते फिर सो तुमने ऐसो वात कहू 


हे ह दो कि मुझे 
वेपने दिल का हाल तुमसे कह देने को मजबूर होना पड़ा। इधर वढ़ आओ सौर 
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सुनो कि किस घटचा ने मुझे इस कदर गमग्रीन बना रबखा है ।” 
जेपाल खसक कर दारोगा के पास हो गया जिसने अपना एक हाथ उसके कंधे 
पर रख कर यों कहा :--- 
दारोगा० । यद्यपि तुम मेरे दिली दोस्त हो भौर मेरे सब भंदों की तुम्हे पुरी 
पूरी खवर रहती है फिर मो इधर कुछ घटनाएं ऐसी हो गई हैं जिनका हाल तुम्हे 
कुछ भी मालूम नहीं है । कुछ तो इस सबब से कि इधर मेरे काम से तुमको प्रायः 
समचा समय जमानिया के बाहर ही रह कर विताचापडा है मगर खास कर इस- 
लिए सो कि उन घटनाओं से एक ऐसे ब्यक्ति का सम्बन्ध था जिससे आज कल 
तुम्हारी खठपठ चल रही है। भेरी इच्छा भी नही थी कि अभी वह हाल तुमसे 
काहू, सगर खैर जब तुम इए तरह पर जिद कर रहे हो तो सब भेद बताए देता 
हूं, हा यह र्याल रहे कि जीते जी इसफा हाल किसी दूसरे पर जाहिर न होना चाहिये । 
जेपाल० । कया आपको यह शक सी हो सकता है किजान रहते आपका कोई 
संद मेरी जुबान से बाहर होगा ! आप विशवास रखिये 
दारोगा० । (हाथ के इशारे रोक कर) सो में अच्छी तरह जानता हूं दोस्त 
उसका विश्वास मुझे दिलाने को जरूरत नही । अच्छा यूनो, यह दो मे तुमसे कई 
बार कह चुका हु कि उस शिवगढी के भीतर वाला भारी खजाना लेने को मेरी 
नहत इच्छा है जो बड़ी महारानी के ब्याह फे समय दहेज के तोर,पर उन्हे मिला 
था ओर जिसकी ताली हमेशा उन्ही के पास रहती है । 
जेपाल० । बही शिवगढी व जो रोहृवासमठ के पास लुटिया पहाडी पर है 
आर जहां वाचे मन्दिर के पुजारी के यहां अकसर झाप आया जाया करते हैं | 
दारोगा० । वही 
जेपाल० ; में यह तो आपसे अकसर सुन चका हूं कि बह एक छोटा मोटा 
तिलिस्म हें मगर उसमे खजाना भी है यहबात युकपे असी वक आपसे न कही थी । 
दारोगा०। यों तो सभी तिलिस्मों मे खजाचा रहता है या यों कहना चाहिये 
कि खजानों की हिफाजत के लिए ही तिलिस्म बनाए जाते हैं, सगर इस शिवगढी के 
अन्दर अगाघ दौलत भरी पडी है + यह मेद पहिले मुझे मालम च था सगर एक दिन 
यकायक महाराज के मुंह से एक ऐसो बाद निकल गई जिसस मुझ भी पता लग गया 
ओर उसी वक्त से मुझे यह फिक्र था पड़ी कि किसी तरह उस जगह का अबलो थद 
जान और उस दोलत को कब्जे मे करूं । इसी सबब से मैंने उस पुजारी के पास आवा 
जाना बढाया और इसी के लिए मैंने उसकी लड़की नम्हो से सी दोस्ती पदा का ॥ 


रोइनाथमड है. 


ईपाल० । (कुछ मुस्कुरा कर) जो थवा तक बढ़ी कि अन्त में बापने उठे लाकर 

महारानी की बवास वचा महल में रख दिया थीर अकसर राद विरात उससे 
सुलाळाठ भी करगे जाया आया करव हू । 

दारोग्रा० । तम्हें बह लवर कसं जगी में कह नहीं सकठा पर यहद काम मंच 


न 


धनी इच्छा से नहीँ किया बल्कि मजवूरन करना पढ़ा कर्योकि उसके वाउ की मोठ 

के बाद वचारी की देख रेल करने वाला बाब कोई रह च गया 
पाल० झया उस पजारी की मौछ हो गई ? सो कब ? मुझे कुछ भी खवर नहीं। 
दारोगा० । थोड़ दिन की टात है । खैर इतना ता मे मालम ही था कि 
शिवंगढी के तिलिस्म की वानी हमारी महाराचो के पास है जिन्हे चह खजाना 
अपने मायके से दहेन के ठीर पर मिला हे मगर उस पजारी की बातों सं मुक 
यह भी मालम हआ था, याँ कहना चाहिए कि इस वाठ का मुके शक्र हो गया, 
कि उस पजारी को भो उस तिलिस्म से कुछ गहरा सम्बन्ध है । मैने इस मामले 
का पता लगाना शम करिया और अन्त में जान गया कि वह पजारी कोई मामली 
आदमी नहीं बल्कि उस लिलिस्म का दारोगा ह बीर उसके पास एक ऐसी किताद 
है जिसमें उस तिनिस्म का पुरा हाल लिख कर उसको तोड़ने की तकी व बताई गई ह । 

जपाल० | यह बात आपको कसं मालम हुई ? 

दारोगा०। (कछ दक कर) मुझे इसफा पठा रोहतासगड के राजकुमार दिरिव- 
लगा जो दुम दानत ही हो कि मुझे बहुत माचदा बोर गुरू की वरह 


शइुउज़त करदा है | 


जर्यायर 
“५ 


उंपाल० । ठोक दवे, अच्छा ठव ? आपने उच्च पारी के कब्जे से बह तिलिस्मी 
बिजावर लेने की कोशिश नहीों की ? हु 
दारागा० । सो कये छह्ठते हो ? मेने तो वह काम किया कि जिसका नाम, 
पर आखिर किस्मत भी तो कोई चीज है | बह किताब मेरे हाथ में जाकर निकल गई। 
जपाल० ॥। हाथ में आकर निकल गई | 
दाराग्रा० । हा और उसी के गम ने मेरो यह हालत कर रबखी है । 
जपाल० । सा कसे हुआ ? आपके हाथ बह किठाव केये लगी और फिर 
करत गई ! क्या आपने उसकी ट्विफाजत,...? 
दाराग्रा० । दुम पूरा हाल तो यूनो पहिले | किसी तरह मे भालूम हुआ किः 
छत पारी गिळी राय में उस सिलिस्म के दठने का वक्त झा गया हैं ओर दे 
घाटन है नि गोपालशिह छे द्व ठिलिस्म को तुइवादें । यह मुन कर 


~ 
= 
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सोचा कि अगर तिलिस्म के टूटने का वक्त आ ही गया है तो फिर क्यों न मै ही 
उसे तोड़ वहां के खजाने का मालिक बन्‌? प॒जारीजी से इस बारे में कुछ कहना 
व्यर्थ हें यह अच्छी तरह जानता था अस्तु अपना काम निकालने के लिए मैंने 
दिग्विजयसिंह को जरिया बना कर उसे यह खबर सुनाई और उसे उभाड़ा कि वह 
उस तिलिरम को तोड़े और वहां की दोलत का मालिक बने । 

जेपाल०। मगर यह केसे सम्भव था ? श्राप तो खुद ही कई बार मुभसे कह 
चुके हैं कि तिलिस्म जिसके नाम पर बंधा हो वही उसे तोड़ सकता है, और कोई 
आदमी ऐसा कदापि नही कर सकता । 

दारोमा० । ठीक हे, मगर इस जगह दो बातें शो, एक तो शिवगढ़ी--मचे 
सुना हें कि, कोई बाकायदा तिलिस्म नही उसका सिर्फ एक बाहरी भाग मात्र हे, 
दुसरे मेंने यह भी सोचा था कि कम से कम इस तरह की कोई कोशिश तो करनी 
ही चाहिए, श्रौर कुछ नहीं तो उस जगह का कुछ मेद हो मालूम हो जायगा । 

जपाल० । ठीक है, अच्छा तब ? 

दारोगा० । दिग्विजयसिंह मेरी बातों में आ गया और उसने पजारी से अपनी 
इच्छा कही, मगर उसने साफ इन्कार करके कहा कि ऐसा होना असम्मव है, 
तिलिस्म जिसके नःम पर बंधा हे वही उसे खोल कर उसकी दौलत का मालिक 
हो सकता है और कोई नही । तब उसने उससे तिलिस्म की संर ही करा देने को 
कहा पर इससे मी पजारी ने इन्कार कर दिया । 

जेपाल०। करना ही था,वह ऐसा ही सिड़ो और जिद्दी आदमी था,अच्छा तब? 

दारोगा० । दिग्विजयसिंह को मो क्रोध भा गया और जिद्द पदा हुई--अवश्य 
ही इसमें मेरा मी हाथ था, पर जो कुछ हुमा वह यह कि आखिर एक दिन तिलिस्मो 
आओजारों की मदद से, तुम जानते ही हो कि दिग्विजयसिह एक बहुत बड़े तिलिस्म 
वा मालिक हे-उसवे पजारी को चकमा दे उससे वह ठिलिस्मो किताब छे ली, 
ओर घटना ऐन उसी मोके पर हुई जब कि प जारीजी गोपालसिह को अपने यहां 
बुला कर वह किताब उन्हे दिया ही चाहते थे ! 

जपाल० । अच्छा | तब तो ग्रोपालसिह को जरूर मालुम हो गया होगा कि, 

दारोगा० । नही, न तो गोपालसिह को और न पजारी को ही पता घल पाया 
कि यह कारवाई किसकी है-इसलिए कि जैसा संने कहा, दिग्विजयर्तिह ने तिलिस्मी 
सामान से मदद ली और ऐसे ढग से काम किया कि यद्यपि समो के सामने उससे 
वह किठाब ली पर कोई उसे यह कार्रवाई करते देख न सका । 


¥ 
- शेहता 6 मठ हे 


जेपाल० । सो भला कसे ? 
दारोगा० । यह मुझे ठीक ठीक मालूम न हुआ, षयोंकि दिग्विजय ते बहाया 
नही पर इतना मालूम है कि दोनों मे से कोई भी, न तो स्वयं वह पुजारी ओरन 
गोपालसिंह ही,जान सके 5 किसने किस तरह पर वह तिलिस्मी किताव गायब कर दी । 
जेपाल० | खेर तब बया हुआ ? 
दारोगा०। दिग्विजय ने उस किताब की मदद से ठिलिस्‍्म में घुसता चाहा पर 
“एक अंडस ऐसी आ पड़ी कि वह कुछ भी कर न सका । तव उसने मुझसे इस काम 
में मदद चाही । वह समझता हैं कि मुझे तिलिस्मी सामलो मे बहुत जावकारी है, 
और ये मी उसका यह विश्‍वास कायम रकखे हुआ हुं वयोकि इसमें मेरी इज्जत बढ़ती 
है । सेते उसकी सदद करने का वादा किया और वह किताब पढने के लिए उससे 
साग ली । उसे पढ़ कर मुझे मालूम हुआ कि शिवगढी के तिलिस्म का हाल एक 
नहो बल्कि दो किताबो मो लिखा हुआ है और विना दानो किताव इकटठी हुए 
चह तिलिस्म टूट नही सकता । यह जान मुझे उस दूसरी किताव का पता लगाने की 
"फिक्र पडी, मगर इसकी बिलकुल खबर न थी कि वह कहा हैं या कसे मिलेगी । 
जंप'ल० । दिख्विजयसिह को भी यह बात मालूम न थी ? 
दारोगा० । नही बिल्कुल नही, श्रौर इसी सबब से वह उस किताब को पाकर 
-भी तिलिस्म तोड़ न सका और मेरी मदद उसे सागनी पड़ी । 


. जेपाल० । यानी उसने आपसे यह कहा कि काप वह दसरी किताव खोज 
कर उस दें | 
दारोगा० । हा, बिना दोनो किताबें साथ हए तिलिस्स टूट नही सकता था । 
जपाल० । ठीक हं से समझ गया, अच्छा तब वया हआ ? उस दूसरी किताव 
“का कुछ पता लगा ? है 
दारोना० । भाग्यवश उन्ही पुजारी के म॒ ह से यह बात भी मुझे मालूम हुई। 
उन्होने बात ही वात में जिक्र किया--मैं तो समझता हूं कि धोखे से यत बात मेरे 
सामन उनके म्‌ हु से निकल गई---कि महाराज च्रिभुवनरसिह की बहिन अर्थात्‌ 
दिरिविजयसिह को बुआ के कब्जे में एक चीज है जिसे लेकर वे थह काभ निका- 
लेंगे अर्थात्‌ गोपार्लिह के हाथों से शिवमढी का तिलिस्म तुड़वावेगे । सुनत हो में 
चीकत्ता हुआ नौर अपनी कारवाई में लगा । नतीजा यह हुआ कि आखिर उस 
चुढ़िया और पुजारी दोनो ही को घोखा दे सेने वह सामान अपने कब्जे सें फर लिया 
अयर कस्बरुत भूतनाथ की बद पे फर्‌ 
नाथ को बदौलत हाथ में आकर भी वह चीज फिर निकल गई, 
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यानी उसने वह सव मुझसे छीन लिया ।& 
जेपाल० । (त(ज्ञुव से) उसे इस झगड़े से क्या मतलब था और उस किताब 
का उसने वया किया ? 
दारोगा० । उसका तो कथन है कि उसने वह गठड़ी ले जाकर उसी पुजारी 
को दे दी, मगर मुझे जान पड़ता है कि वह झूठ बोलता है जोर बह चीज अमी 
उक उसी के पास है । वह भी दो तिलिस्म को दोलत से मालामाल बवा चाहता है। 
जेपाल० । हां यह वात मुझे मालम है, नच्छा तब ? 
दारोगा० । भूतनाथ के कब्जे से किताव लेचा असस्मव था, उधर पुजारी इसः 
घटना फे बाद ही एकदम लापता हो गए, सस्मवतः मर गये, अस्तु उस दुसरी 
किताव का यासरा देखता व्यर्थ था | तब वया करता ? बहुत रुकने से यह भी डर 
था कि गोपालसिंह किसी तकी ब से उस तिलिस्‍म को तोड़ उसके खजाने का मालिक 
यन बैठते । श्रस्तु अन्त मे मैने थही सोचा कि महारानी के कब्जे से उस असलो 
ताली को गायव करू जो उनके नहर से उन्हे मिली है ओर जो एक जड़ाऊ सुन- 
हले उल्लू के पेट में वन्द हमेशा उनके उस निजी तोशेखाने से रदली रहती है जिसकी 
ताली वे कभी भी किसी गर के हाथो मे नही देती, और इस काभ छे लिए मैने 
नन्हों से मदद ली । 
जैपाल० । ओह, तब शायद इसीलिए आपने नन्हों को महारानी साहिबा की 
खास खवासों मे डाल रखा था। 
दारोग़ा० । नही, उसे मेरे पास पहुंचाने बाला तो भूतनाथ था जिसने मुझसे 
कहा कि उसके वाप अर्यात्‌ रोहतासमठ के पुजारी की मृत्यु हो गई और उसकी 
कोई देख रेख करने बाला नही हे, और इसी से मैंने उसे महल की लीोडियों मे 
रखवा दिया पर उसके आ जाने बाद उसी से यह काम लेने की सोची, कारण उसकी" 
वातों से मूझे मालूम हुआ कि न फेवल उसे तिलिस्मी मामलों से दखल ही हैँ बल्कि 
बह भूतनाथ के साथ एक दफे शिवगढ़ी के तिलिस्म की सैर भी कर आई हे । मेरे 
कहने सें उसने मुझे भी ले जाफर बह तिलिस्म दिखाया । सब जगह तो वह बया 
कोई भी नही जा सकता मगर जहां जहां वह मुझे ले गई और जो कुछ मैने देखा" 
उसके वारे में क्या कहूँ दोस्त, देख के तबीयत लहालोट हो गई । ऐसी ऐसी चायाब 
चीजें उस तिलिस्म फे भीतर हैं कि जिसका नाम मगर किसी को हाथ लगाना 
मुहाल है। सच तो यह है कि वहां की सर करके उस दौलत को काबू से करते 





ज चल राज पिलले बयानो में पाठक पढ चके हैं । - 
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की इच्छा हजार गुना बढ गई आर तभी मैने महारानी वालो तालो यायव करचे 
की बाव सोच नन्हों को इसमें अपना मददगार बचाया । 

जैपाल० । मगर एक बात तो बताइए, मतनाथ नन्हों को लेकर केसे उस 
तिलिस्म में घुसा ? बया उसको भी तिलिस्मी मामलों में कोई दखल हे? 

दारोगा० । यद्यपि बहुत पछते पर भी नन्‍दों ने इस विषय में साफ साफ कुछ 
त बताया मगर जैसा कि मैने कहा, मुझे शफ होता है कि भूतनाथ ने खुद ही वह 
दिग्विजयस्षिह की ब॒आ वाली किताब हड़प कर ली वलिक पुजारी फो सी उसी ने 
सार डाला हो तो ताज्जुब नही । वह बडे काले दिल का आदमी हैं ! 

जेपाल० । बेशक ऐसा ही हे, अच्छा तब ? 

दारोगा० । नन्हों को मैंने इस काम के लिए राजी कर लिया । उसने मुझ 
बताया कि सहारानी वाली ताली जिस सुनहरे उल्लू के पेट मे बन्द है उसका हाल 
उसे मालुम हे और हम उल्लू का पेट खोल के अन्दर वाली घामी को ऐसे ढंग से 
निकाल ला सकती है फि किसी को कानों काव खबर न लगे कि उल्लू के पेठ का 


असल साल गायत्र हो गया मोर वह केवल एक खिलोना भात्र रह गया मगर इस 
काम के लिए मेरे पास जो चाभी हे उसकी दरकार पड़ेगी । 


जेपाल० ॥ आपके पास वाली चासी कोने ! 


दारोधा० । तिलिस्म का हाल बताने वाली किताबो को ठिलिस्म को भाषा 
मे “चासो? कहते हैं । 


जैपाल० । ठीक है, अच्छा फिर ? 
दारोगा० । जब नन्हों ने मभसे यह कहा कि जो तिलिस्मी किताब या चामी 
'दिग्विजयसिह के जरिए मझे मिली है वह अगर में उसे दूं तो उसकी मदद 
से वह उल्लू का पेट खोल फे महारानी वाली चासी इस ढंग से गायव कर सकती 
है कि महारानी को कानों कान खबर न हो और हम लोगों का भी काम बन जाय, 
"तो मेरा दिल उछल पड़ा, सगर मै वह किताब उसे देते डरता या, कारण मुझे 
यह खौफ था कि कही कस्बरुत उसे गायब न कर डाले, क्योंकि वह भी एक ही छुटी 
हुई और शतान की खाला है ओर उसे तिलिस्सी मामलों की बहुत कुछ खबर भी 
है, इसी छे मे टालमठोल करता और उससे यही कहता रहा कि वह जसे बने उस 
सोने क उल्लू को गायब करे ओर मेरे पास ले आवे मगर इतना करने की उसकी 
हिम्मत न पढ़ती थो, भाखिर अन्त मे एक घटना ऐसी हो गई कि मुझे उसका विश्वास 
करके वह किताव उसके हाथ मे दे देनी पड़ी । बस वह दे देना हो काल हो गया 
उसके बाद फिर मेनेन तो उस किताब की सूरत देखी और न कम्बख्त चन्हों की ही 


४७ दूघरा भाग 


जपाल० । वह घटना कौन सी थी ? 
दारोगा० । भूतनाथ को महारानी मे किसी काम के बदले मु हमांगा इनाम देने 
को प्रतिशा को थी । 
जपाल० । मुझ मालम है, वही भुवनमोहिनी और कामेश्वर वाली बात तो ! 
दारोगा० । हाँ वही | भूतनाथ सहारानी का काम करके वही सोने वाला उल्लू 
सेना चाहता था ओर यह वात मुझे मालूम थी, सगर मे समझता था कि भूतवाथ 
चह काम जल्दी न कर पायेगा ओर जब तक करेया तब तक तो उस घीज को बीच 
में से ही में उडा लगा, पर यकायक मझे मालूम हुआ कि भूतनाथ वह काम कर 
गुजरा और छव जल्दी ही महारानी से भ्रपना इनाम अर्थात्‌ वह सोने का उल्ल लेने 
आने ही वाला है। महारानी अपने कोल की कितनी सभ्ची है यह तो तुम जानते 
ही हौ, अस्तु भूतनाथ के मांगते ही वे वह चीज उसे दे देंगी इसका मुझे निशघय 
था, अठएव लाचार हो मुझ नस्ट्रों को बात माननी और उसका विश्वास करना 
पड़ा, कारण मुझे यह डर था किअगर इस बात में देर हुई तो वह सोने का उल्लू 
भूतनाथ फे कब्जे मे चला जायगा ओर तब में जंड्रा ही रह जाऊंगा ॥ मैने बह 
तिलिस्मी किताव जो एक जड़ाऊ डिन्मे फे अन्दर बन्द थो ले जाकर नऱ्हों को दी 
ओर उसे अपने काम मे जल्दी करने फो कहा । 
जेपाल० । भौर वह उस किताब को लेकर गायब हो गई | 
दारोगा० । सो में ठोक ठीक नहो कह सकता, किताब उसको दे कर भी से 
गुप्त रीति से उस पर निगाह रके रहता था, इससे जो कुछ हुआ वह थोड़ा बहुत 
झे मालूम है । नन्हों ने किसी तरह महारानी के तोशेखाने की एक नकली ताली 
वनाई जिसकी मदद से ताला खोल वह ोशेखाने मे घुसी । वहां उसने धया किया 
सो तो मै नाव न सका मग्र जब वह वहां से अपने ठिकाने लौठ रही थी भी 
रास्ते मे किसी ने उसे पकड लिया ओर उठा कर ले भागा । 
जेपाल० । वहां महल फे अन्दर से | 
दारोगा० । हां महल के अन्दर से । 
जेपाल० । भला ऐसा कोन आदमी हो सकता है जो खास जनाने महल के 
अदर घूस जाय ओर बेघड़क इस तरह का काम करके निकल भी जाय ! जरूर 
इसके भीतर नन्हों की कुछ साजिश रही होगी । आपने कुछ पता नही लगाया ? 
दारोग्रा० । मैने बहुत कोशिश को मगर कुछ भी पता नहीं ओर ससी से मेरी 
यह हालत हो रही है, क्योंकि महारानी वाली किताब मिलने की तो बात हो क्या 


रोहतासमठ A 


नग्हों के साथ साथ मेरी अपनी तिलिस्मी किताब भी हाथ से जाती रही । 

इतना कह दारोगा ने सिर भुका लिया और गमगीच चेहरा वचा कर चेठ गया, 
लगर जैपाल ने जल्दी जल्दी कोई बात सोची और दारोगा का पंजा पकड कर कहा--- 

जेपाल० । तिलिस्मी मामलों से तो कोई दखल मझ है नही दारोगा साहब, 
लगर इतना मैं झह सकता हु कि चाहे जैसे बनेगा वंसे से इस वात का पता लगा 
ही लगा कि महल फे अन्दर घुस कर नभ्हो को गायब कर देने वाला आदमी 
कौत था और ज़ब वह कहां है । इस बाद को जाच कर तव आप छागे को कार” 
वाई सोदिएगा । 

दारोगा० । (जिसकी आंखों सें आशा की चमक दोड़ गई थी) कया तुम यह 
फर सकोगे ? 


जैपाल० । (कलेजे पर हाथ रख कर) में कसम खाकर वादा करता हू कि 
बहुत जल्दी इस बात का पता लया कर आपको वबताऊगा । 
दारोगा० । अगर मुझे अब सी यह सालूम हो जाय कि नन्हों कहां है और 


उसको उठा ले जाने वाला कौन था तो में बहुत कुछ कर सकता हुं । पर उसके 
साथ एक काम और सी करना होगा । 


जेपाल० । वह क्या ? 

दारोगा० । भूतनाथ ने महारानी से अपने इनास की घीज अर्थात वह सोने 
बाला उत्ल्‌ ले लिया है। हमे ऐसी तकी ब भी करनी होगी जिसमें बह उस चीज 
से काम न ले सक अर्थात्‌ शिवगढ़ी का तिलिस्म खोल उसके कन्दर का खजाना, 
निकाल न सके । 

जैपाल० । मगर ऐसा भला कसे हो सकेगा ? 

दारोगा० । वह मे बताता हु, सुनो । 


दारोगा जेपाल को तरफ झुक गया और धीरे घीरे उससे कुछ कहने लगा । 
नी (5 दां sore 
ज्या बयान 
दोपहर का वक्त है । घूप खूब कड़ाके की पड रही है और ल के सवव उडी 
हई ee र ™ के 
हुए घूल के वादल रह रह कर घारो तरफ उठ रहे हैं। मैद'न और खेलों में कहीं 


f ee 
कोई चलता फिरता नजर नहो आता । इघर उधर अगर कही कहीं कोई इक्क 


दुबका मुसाफिर दिखाई भी पडता है हो वह पेड़ों को आड़ ही तलाश करने की 
फिक्र में नअर भ्राता है । 


सरा भाग 
है दु 


मगर ऐसे समय मे भी भूतनाथ को चेन नही है। नज पने कि ए फिराक मं वह 
अकेला ही सिर पर मारी मु ड़ासा घरे मोर मुंह तथा गदच को कपडे से लपेटे उस 
जंगल की तरफ चला जा रहा है जो सामने दिखाई पड़ रहा है ओर जिसके बाद 
पहाडियों का वह लम्बा सिलसिला शुरू हो जाउा है जो रोहतासगढ तक चला गया है। 
यह जानना भी कुछ मुशिकिन नही है कि वह बहुत हुर से इसी तरह चला था रहा है 
बयोकि उपके पैरों और कगडों पर पड़ी हुई धूल इस वारे में कोई त रहने देती । 
लीजिए वह उस जंगल तक पहुच गया मगर पेड़ों को छाया में आकर भी वह 
सुस्ताने का नाम नहीं लेता बढ़ता ही चला जा रहा है !न जाने वह किस फिराक मे है। 
कि इस जगह की ठंढक बर तरी भी उसे आकर्षित नही कर रही है ऑर वह सीधा 
उन पहाडियो की तरफ जा रहा है जी इस जंगल के दुसरी तरफ दिखाई दे रही हैं 
जल्दी जल्दी भूतनाथ ने इस जंगल को ते किया ओर भरन उस पहाड़ी पर घढ़ने 
लगा जिसके अनगढढोकों और प त्थरो फे आसपास ते कोई ऐसा रास्ता या पगडण्डी 
नही नजर आती थी जिससे चलने मे सूभीता होता, और इसी सबब से यहां पहुंच 
कर भूतनाथ की चाल वहुत कभ हो गई । मगर इतना जरूर पता लग गया ५ 
भृतनाथ को इसी जगह तक थाना था यही पहुंच कर कुछ काम करना है क्योंकि 
यहां पहुंच कर उसने जलदो जल्दी चलना छोड़ दिया और अपने चारो तरफ खूब 
गौर से देखता भालता धीरे धीरे पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगा । ही 
यकायक भूतनाथ चमका और रुक कर क घ्याच कोई चीज देखने लगा । 
उसकी चलती फिरती निगाहें अनगढ़ पर ओर ठोकों फे is छोटे से ढे र पर 
पडो थी जो अवश्य ही स्वामाविक रीति से नही बना था बिक जिसको hi से 
शक हो सकता था कि यह मनुष्य के हाथो का बटोरा हुआ है । उसका शक पक्का 
हो गया जब इस ढेर से कुछ ही आगे उसे एक दूसरा ढेर उसी तरह का नजर माया 
झर तव उसके भी आगे एक तीसरा । उसन अपना र बदल दिया और घास कर 
उसी तरफ जाने लगा जिघर जाने का ये तीनों ढेर मानो इशारा कर रहे थे और 
उसको ज्यादा दूर जाना मी न पडा । पचीस तीस कदस गया होगा कि र वरफ 
एक छोटी गुफा का तंग मुहाचा नजर आयी जो सरसरी चियाह देखने से किसी 
जानवर की मांद की तरह जान पड़ता था । सम्भव था कि मृतचाथ इस पर ज्यादा 
घ्यात न देता और आगे वढ जाता मगर यकायक उस शुकी के अन्दर सं उसे कोई 
ऐसी आवाज आती सी जान पड़ी जिसने उसके कदम रोक दिए । उसे जाव पड़ा 


~ 


न > न्तन हे चम कर अपं कान उचो 


हु पं 
रहठासमठ र 


तरफ लगाए और फिर वसी ही आवाज सुनी । अब उसने क्षण भर का मी विलम्ब 
त किया और बेघडक उस गफा के अन्दर घुस गया । 

गफा तंग अंधेरी और डरावनी थी मगर भूतनाथ ने कुछ खौफ न किया ओर 
मागे बढता ही चला गया । कुछ दूर जाने के वाद ढालवी जमीन मिली श्रोर साथ 
ही गफा कुछ प्रशस्त भी हो गई, यहां तक कि पन्द्रह वीस कदम और जाने के बाद 
उसने बढ कर एक छोटी कोठरी का सा रूप घारण कर लिया । इस जगह बहुत 
अधेरा था सगर भूतनाथ की तेज निगाहों ने उस शक्ल को खोज ही निकाला जो 
बेहोशी की हालत मे एक तरफ की अनतगढ़ दीवार के साथ उठंगी पडी थी और 
अवश्य जिसके मुंह से ही वे कराहने की आवाजें निकली होंगी । हम नही कह 
सकते कि भूतनाथ इस शकल को पहिचानचा था या उसके यहा होने का उसे पता 
लग चुका था क्योंकि अंधेरा यद्यपि उस बेहोश को सरत शबल देखने की बिल्कुल 
इजाजत न देता था तो भी उसने कोई परवाह न की और उसे दोनो हाथों पर 
उठा बाहर की तरफ ले चलना चाहा । उस समय उसे मालूम हुआ कि वह बेहोश 
औरत (बदत पर हाथ लगाते हो सालस हो गया कि वह कोई औरत है) स्वतन्त्र 
नही थी, उसके पेरों में लोहे की एक जंजीर पड़ी हुई थी जिसका दूरा सिरा 
दीवार मे लगे एक कुण्डे के साथ मजबुत जडा हुआ था । 

भूतताथ ने बेहोश को जमीन पर रख दिया और तब अपने बटुए से सामाव 
निकाल रोशनी की । अब हमसे पहिचाना कि वह बेहोश औरत नन्हो थी मगर यह 
इस कदर कमजोर ओर गाफिल हो रही थी कि पहिवानवा स॒श्किल हो रहा था । 
उसका बदन पीला हो गया था, हाथ पाव सख गए थे, चेहरा म॒दो' को तरह हो 
रहा था और सांस इतनो सुस्त चल रही थो कि जल्दी पता नहीं लगता था । भूत- 
ताथ को उसकी यह हालत देख ताज्जुब और साथ ही साथ अफसोस भी हुआ 


सगर सब के पहिले उसने बटुए से टाकी और हथौडी निकाली और उस जंजीर 
को काटवा शुरू किया जो नग्हों के पैरों मे पडी थी । 

मालूम होता है जंजीर कटने के शब्द और भटकी ने नन्होँ को बहोशी कुछ 
दूर की । उसने बेचेती के साथ अपनी गर्दन घ्‌ माई और कमजोर आवाज मे कहा--- 
'पानी । ` भूतनाथ ने अपने बटुए मे से पानी की बोतल निकाली ओर नन्हो के 
मुह से लगा दिया! कंठ में पानी उतरते ही नन्हों की मानो , जान में जान गा 
गई । उसने जोर से एक सास खीचः और तब अपनी आंखे खोल दी । चह इतनी 
कमजोर हो गई थी कि थोड़ी देर तक तो कुछ भी देख या समझ न सकी और 


२१ दसरा भाग 


केवल पागलों की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखती रही, इसके बाद 
कमजोर आवाज मे उसमे पुछा, “मैं कहां हूं ?” 

भूत० । तुम उसी पहाड़ी गुफा मे हो जिसमे तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हे कैद कर 
रला था, मगर अव डरने या घबडाने की कोई भी बात नहीं है, होश सस्हालो 
ओर देखो कौत तुम्हारे सामने है १” 

बातों से ज्यादा भूतवाथ की श्रावाज ने असर किया जिसके कान मे जाते ही 
` नन्हो बोलने वाले को पहिचान गई । उसवे भूतनाथ का हाथ पकड़ लिया और दुःख 
के स्वर में वोली, “आह मेरे दोस्त, तुम अव तक कहां थे ? मेरी यहहालत हो गई 


और म्हारा कहीं पठा नही !'' 

परन्तु सचमुच ही चन्हों बहुत ही कमजोर हो रही थी । इतना कहते कहते 
उसको आंखें वन्द हो गई और वह भूतनाथ की तरफ लुढ़क पडी । भूतनाथ ने 
सहारा देकर उसे सम्हाला ओर तव अपने बटुए मे से कोई दवा की शीशी निकाल 
दो गोलियां उसके मु ह में डाल ऊपर से थोडा पानी पिलाया, कुछ उसके मुह पर 
मी छिडका ओर अपने दुपटटे से हवा करने लगा । शीघ्र ही नन्हों पुनः होश में 
आ गई मर भूतनाथ उससे बोला, “इस जग्रह की हवा बहुत गन्दी है, दुसरे दुश्मनों 
के आ पहुंचने का भी डर है । बाहर चलना अच्छा होगा, मगर तुममे कमजोरी 
इस कदर देखता हूं कि ताज्जुव होता है |” 

चन्हो गुस्से के भाव से बोली, “ताज्जुब की कौन सी बात है? आज चार दिनों 

से मेरे मु ह मे एक दाना अन्त का नही पड़ा है और दो दिन से एक बू'द पानी नहीं 
गया है । इस पर भी यह हालत न हो |” भूतनाथ आश्चर्य से बोला, “क्या सच- 
सूच ? किस नरपिशाच के हाथो में तुम पड़ गई थी जिसने ऐसा बर्ताव तुम्हारे साथ 
किया !” नन्‍हों ने जवाब दिया, “बया मालूम नही, जो पूछ रहे हौ?” भूतनाथ सिर 
हिला कर बोला,“बिल्कुल नही, में तो न जाने कब से तुम्हारी तलाश मे जगह जगह 
की साक छान रहा हू और आज भी एक विचित्र घटनावश ही इधर आ निकला । 
मझे कुछ भी खबर नथीकि तुम इस हालत में हो और न यही पता था कि इस जगह 
तुम्हें पाऊगा,पर खैर बातें पीछे होंगी पहिले इस जगह के बाहर हो जाना जरूरी है ।” 

नन्‍हों को सहारा देते हुए बल्कि एक तरह पर उसे उठाए हुए भूतनाथ उस 
गुफा के बाहर निकाल लाया, जहां उसको एक साफ पत्थर की चट्टान पर घेठा 
कर उसने पनः अपना बटुआ खोला और उसमे से भोजन का कुछ सामान और 
वानी की बोतल निकाल कर उसके सामने रक्खा, इसके बाद बोला, “अफतसोछ 





रोहतासमठ कि 


है कि मेरे पास यहाँ और कुछ सामान मौजूद नही है लेकिन अगर तुम इस पहाड़ी 
छे उतर कर उस जंगल के पार हो सको तो मेरा कोई न कोई शागिद वहां जरूर 
मिलेगा और तब सब तरह का इन्तजाम किया जा सकेगा । तुम फिलहाल यह्‌ 
खाकर जल पियो ।” _ 
गफा से बाहर की साफ हवा में आने से ही नन्हों के शरीर मे पहिले से कुछ 
ज्यादा ताकत आ रही थी । भूतनाथ को बाद सुन उसने अपना हाथ बढाया मगर 
र्‌ तुरन्त ही पीछे करते हुए कहा, “सगर में तव तक कुछ न खाऊंगी जब वक 
तुस इस वात की प्रतिज्ञा न करोगे कि दुश्मन से पूरा बदला लोगे बल्कि उसे मेरे 
सामने ला खड़ा करोगे ताकि मैं अपने हाथों उसकी दुदशा कर सक |” 
भूतनाथ बोला, “वया तुम्हे इसमें भी कोई शक है | सी उसे जरूर पकड़ क! 
तुम्हारे सामने खीच लाउगा, पवत उसका नास तुम मझे बता दो।” 
चन्हों गुस्से से बोला, “मेरी यह दुदंशा करने वाला कम्बख्त श्यामलाल है, 
जव तक में उससे वदला च ले लू गी मेरी जाच को चेन न मिलेगा ।” 
भूतनाथ ताज्जुव से बोला, “एयासलाज ! कया उसी ने तुमको इस कन्दरा सें 
वन्द किया था ? नन्हों ने जवाब दिया, “हां उसी कम्बख्त का यह काम है ओर 
चाहे जेसे भी हो तुम्हें उसे पकड़ कर मेरे सासने लाना ही होगा । ' भूतनाथ सिर 
हिला कर बोला, “तुम ताज्जुब की बात कर रही हो, सगर अफसोस, अगर एयासः 
लाल ही तुम्हारा दुश्मन है तो मैं या तुम उसका अब कुछ भी बिग्राइ नही सकते । 
चन्हो गुस्से के भाव से बोली, “क्यों बया तुभ उसकी ताकत से डरते हो, या यहु 
उमभते हो कि उसके दोस्त कुं अर ग्ोपालसिह |” 
भूतनाथ उदासी की हसी हंस कर बोला, “नही यह बात नही है बल्कि असल 
दात यह है कि वह ऐप दर्बार में पहुंच गया जहा सरो या तुम्हारी गुजर नही हो 
सकती । नच्हों ने ताज्जुब से पृछा,“सो कया ?”” भूतनाथ ने जवाब दिया,''आज 
चार दिन हुए शिकार के मौके पर एक घायल शेर के प'जो से सर्त जख्मी होकर 


श्वामलाल ने यह दुनिया छोड़ दी ।” नन्हों चमक उठी | वाज्जुब के साथ उसके 


मुह से निकला, “हैं, कपा श्यामलाल जीता नही रहा ?” भूतनाथ बोला,''नही ।?» 
यह खबर ऐसी थी जिसने कुछ देर के लिए नन्‍हों को मी चुप कर दिया । इसके 
पाद उसने चीरे से कहा, “तभी, जव वह दुनिया ही में रह गया तो मेरे दाउ 


* श्यामलाल फी इस चकली मोत का हाल भूतन 
जा खजा हे । 





यि उपन्यास से लिखा 
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पानी को कोन खबर रखता, मगर अफसोस |” उसने अपना हाथ मलते हुए कहा, 
“अगर जीवा रहता तो में उससे ऐसा बदला लेती कि वह मो याद रखता |” भूतः 
नाथ फीकी हंसी हंस कर बोला, “मोठ पर गस्सा करना बेकार है, तुम अब कुछ 
खाओ पोळ और तब मेरा सहारा लेकर पहाड़ी फे नीचे उतरो ।” 

ह ने भूतनाथ को दी हुई चीजों को खाते फे लिए हाथ बढ़ाया मगर उसी 
समय चसक कर पुचः ढक गई । उसके कानों में किसी सीटी की आवाज पड़ी थी 
जो पहाड़ी के नीचे कही से वजाई गई थी । उसने भूतनाथ की तरफ देखा मगर 
वह सीटी सुनते ही उठ कर खड़ा हो गया था ओर अब एक चटटान के ऊपर चढ़ 
हथेली से आंख पर छाया किए एक तरफ बडे गौर से देख रहा था । कुछ देर बाद 
उसने भी एक सीटी निकाल कर किसी इशारे के साथ बजाई और तब फती' से 
नन्हों के पास आकर बोला, “दृश्मन आ रहे है, यहां से निकल चलना चाहिए 
बया तुम मेरा सहारा लेकर पहाड़ी के नीचे उतर सकती हो या मैं तुम्हें उठा ल्‌?” 

नन्हों ने जवाब दिया, “में तुम्हारा सहारा लेकर चली चल गी, मगर यह तो 
कहो यह सीटी कसो थी और इस सवय किस दुश्मन से तुम्हे डर है ?” भतनाथ 
बोला, सीटी मेरे एक शागिद ने सुझे होशियार करते को बजाई थी भौर दुश्मन 
देखो वह या रहे है मगर कोन है यह बताना कठिन है । 

सन्हों ने उधर निगाह उठाई जिधर भूतताथ ने उंगली का इशारा किया था । 
सचमुच ही बहुत दुर पर धुल उडती दिखाई पड़ रहो थी जो कुछ आदमियों के 
आने की सूचना दे रहो थो पर फासला भ्रमी इतवा ज्यादा था कि उव आने वालों 
के वारे में कुछ विशेष जावता कठिन शा । उसने कुठ और पूछता चाहा मगर भूव- 
नाथ ते मौका न दिया ओर इसको उठा कर पहाडी के नीचे ले चला । पहाड़ी के 
नीचे पहुँचते ही उसे उसका एक शागिद मिला जिससे ऐथारी भाषा में भूतनाथ ने 
कुछ बातें को और तब नन्हों से बोला, “तुम इस आदमी के साथ जाओ, यह तुम्हें 

फाजत को जगह पहुँचा देगा ओर मे एक जरूरी काम निपा कर जहां तक जठ 
मुपकिन होता है तुम्हारे पास पहुचता हूं । चन्हों ये उधपे कुछ पूछता चाहा मगर 
यह बात कहते कहते मवताथ कटी गायम हो चुका था, लाचार वह उस आदमी की 
तरफ घूमी जिसके सुपृई भूतनाथ उसे कर गया था जोर बोली, “चलो किधर चलते 
हौ |” उसने उंगली से एक तरफ इशारा किया और तब हाथ का सहारा देता हब 
उपको ले चना। कुड हो देर वाद घने जगन रोदोनों को अपनी आड से छिपा लिया। 
कर x x 
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संघ्या का समय है। सर्य डूबने भे यद्यपि थोड़ी ही देर हे फिर भी उसकी 
अन्तिम किरणों श्रासमान में रूई की पहलों की तरह फले हुए वादलों पर पड कर 
उन्हें सुनहला बना रही हैं और उसकी चमक पड़ने से सामने का दृश्य बहुत ही 
मनोहर हो रहा है जिधर से एक पहाडी नाला ढोकों की ठोकरो से अपने शरीर 
के घरें उड़वाता हुआ तेजी से गिर रहा है। अमी थोड़ी देर हुई एक हलकी सी 
बारिश हो गई है जिससे गमी” बहुत कुछ कम हो गई ओर नाले के पानी में भी 
सामूली से ज्यादा तेम आ गई है । 
इसी नाले के किनारे पत्थर के एक चिकने ढोंके पर बेठी नन्हो गाल पर हाथ 
रवखे न जाने कया सोच रही हें? यद्यपि उसकी आंखें खुली हुई हैं पर उसका 
सन न जाने किघर का चक्कर लगा रहा है और यही सबब है कि उसके काचो में 
उस व्यक्ति की कुछ भी आहठ लग नही रही है जो तेजी से चलता हुआ उधर को 
ही वढता आ रहा है। यह आते वाला भूतनाथ हे ओर इसमे भी शक नही कि 
उसका लक्ष्य नन्हों ही है जिसे दूर से ही उसने इस जगह बेठा देख लिया है, मगर 
भूतनाथ की हालत कया हो रही है | उसका चेहरा सखा हुआ है, सूरत से परेशानी 
जाहिर हो रही है, बदन पर सेरो गर्द चढ़ी हुई है और हालत ऐसी हो रही है 
मानों महीनो का बीमार हो । 
नन्हो का भूतनाथ के आने की आहट मिली और वह उसे देख प्रसन्नता से 
उठ खड़ी हुई, मगर भूतनाथ उसके बगल में पहुँच हताश की तरह चट्टान पर वेठ 
वहिक गिर गया और तब सिर पर हाथ रख न जाते कया सोचने लगा । उसकी 
यह्‌ हालत देख नन्हों को बड़ा ही ताज्जुब हुआ और वह उसका हाथ पकड़ कर 
चोली, “यह बया मासला है भूतनाथ, तुम्हारी ऐसी हालत क्यों हो रही है |” 
नन्हों के बार बार पूछने पर भी भूतनाथ ने सिवाय लम्बी सासे लेने के कोई 
जवाब न दिया, केवल एक बार गर्दन उठा नन्हों को तरफ देखा, तब फिर {सर 
झुका लिया।नन्हों के ताज्जुब का कोई ठिकाना न रहा । आज तक कभी भी 
उसने भूतनाथ को ऐसी हालत में न देखा था । वह समझ गई कि जरूर कोई न 
कोई ऐसी ही भयानक घटना हुई है जिसने भूतनाथ के कड़े कलेजे को भी हिला 


दिया है । उसने वेचेनी के साथ भूतनाथ को अपने पास खीच लिया और गले से 
हाय डाल कर बोली,“'क्या हुआ हे मेरे दोस्त, आखिर कुछ नो बताओ कि तुम्हारी 
यह हालत शयो हो रहो है १” 


बड़ी देर के वाद भृतनाथ कुछ शान्त हुआ । उसने एक लम्बी सांस लेकर 
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अपना सिर इस प्रकार हिलाया जैसे किसी बहुत बड़े बोझ को दुर फेंकना चाहता 
हो ओर तब एक लम्बी साँस लेकर नन्हों से कहा, “मैं कुछ बता नहीं सकता कि 
क्या हुआ । जो कुछ मुक पर से गुजर गया है उसे याद करते से मा मेरा कलेज्ञा 
कांप उठता है ।' 
सचमुच इतना ही कहते हुए भूतवाथ का वदन काप उठा और उसके चेहरे पर 
डर की निशानी दौड गई, मगर नन्हों का आश्‍चर्य इस बात से और भमो बढ़ गया 
मर वह दूने आग्रह से बार वार पूछने लगी, “नही नही तुम जरूर बताओ कि 
क्या हुआ है, जब तक में जान न लू गी मेरा जी घबड़ाता रहेगा ।” 
आखिर बड़। मुश्किल से बहुत देर के बाद भूतनाथ के मु ह से विकला, “से 
तिलिस्म में घुसा था नन्हो, और वहा मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी कि जिसे 
याद करने से रोगटे खडे हो जाते हैं और अब तो इस बात पर आश्चर्य हो रहा 
हैं किं जव वेंसी बात ह ई तो उसी समय डर फे मारे मेरे प्राण बयो न निकल गए ? 
धीरे धीरे, भूतनाथ को शान्त करते हए, उसे फसलाते भ्रोर बहलाते हए 
नन्हो ने बह त कुछ हाल जान ही लिया । थोड़ा थोड़ा, टुकडे टकडे करके परन्तु 
अस्पष्ट ढंग से, भूतनाथ ने उसे बताया कि वह तिलिस्म के अन्दर घुस कर कस 
चवकर मे पड़ गया था कि मुश्किल से अपनी जान बचा कर साग सका। वह बोला-- 
भूत० । तुम्हे मालूम ही है कि जमानिया की महारानो से मेने तिलिस्म की 
ताली पाई थी । 
नन्हों० । हां मुझे बखूबी मालम है कितुमको उन्होने बह सोने का उठल दिया 
था जिसके पेट मे तिलिस्म की तालो बन्द थी । 
भूत ० । उसी किताब को मदद से तिलिस्म के अन्दर घुसने का मेरा इरादा था 
पर कुछ अडस ऐसी आ पड़ी कि जिससे मैं वह काम कर न पाया, पर वह अंडस 
भी उस दिन दूर हो गई जिस दिन मैने तुमको उस गुफा से छुटी दिलाई जिसमें 
कम्बख्त श्यामलाल तुम्हे बन्द कर गया था । तुम्हे याद होगा कि जिस समय मैं 
तुम्हे उस गुफा क बाहर निकाल के लाया उसो समय कुछ सवारों को उस तरफ 
आते देखा था । मैने उन्हे दुश्मन सममा थापर वे थे राजा शिवदत्त के आदमी । 
चन्हो० । चुनार के राजा शिवदत्त ; 
-- भूत० | हां वहो मगर उसे शिवदत्तगढ़ का राजा कहो, चुनार तो ... 
नन्हों० । हां हां सो सब में जानती हु,मुझ खूब मालूम है कि महाराज सुरेच्ध- 
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मालम है कि इघर हाल ही में तुमको उसका एक काम कर देने के लिये उसपे 
एक खासी रकम इनाम में मिली है । 
भृत० । (नन्हो की बात पर अजीब तरह से मुह बना कर ) उन मादमियोँ 
के साथ फे उसी समय एक जगह जाना पड़ा ओर इसी सबब से तुमने पुनः भढ 
न कर सका । खैर, वह काम हो जाने के बाद जिसके लिए वे लोग भाए थे, मु 
तिलिस्म मे घसने का मौका मिला । (किसी याद से काप कर) तुम्हें याद ही होगा- 
तुम्हारे साथ जब सै एक बार तिलिसम में घुसा था तो एक भयानक महाकाल को 
सूरत हम लोगों को मिली थी 
हों० । वहो जिसकी मेये पिता पूजा करते थे ! 
भूत०। नही बलिक चह जो एक बहुत बड़ी इमारत के आंगन के वीचोवीच 
में पडती थी लोर जहां तक पहुंच के हम लोगो को वापस लोट माचा पड़ा था 
क्योंकि आगे जान के लिए 'ताली' हम लोगो के पास न थी । 
नन्हों० । (उस भयानक सुरत की याद से काप कर) ओह वही जिसकी भया- 
तक आंखें ख'खार शेर की आंखो की तरह डरावनी थी और जो 
भूत० । (टूटी आवाज सें) हां वहो वही, महारानी से मिली तिलिस्मी ताली 
लिए मै उसी सूरत के पास पहुंचा, सगर उसने मुझे पकड लिया ओर खा जाना चाहा | 
न्हों०। खा जामा चाहा! 
भूतः । हाँ ऑर बहुत नजदीक था कि मेरा खातमा हो हो गया होता कि वह 
मुरत आप हो आप बोलो --'मुझे आदमी का खून पिलाओ तो में तुम्हे छोड दूं 
ओर तुम्हें तिलिस्मी खजाना भी दू !' आखिर जान के डर से पेने वह सी किया#। 
नन्हो० । (काप कर) तुमने उस मूरठ को मनुष्य का खून पिलाया ! 
भूत० । (आखें फर कर) हां मगर फिर झी कुछ काम न निकला, यद्यपि 
जान वच गई मगर उस मुरत को काररंवाइयो च इतना डराया कि मेरी रूह काप 
गई आर मव कमो तिलिस्ए कं अन्दर न जाऊंगा यह कसम खा लो है । 
नच्हौ० । (डरे हू ए ढंग सो) बडी भयानक बात तुम कह रहै हो ! रही तो 
वह सुरत जरूर चडो डरावनी मगर वह ऐसे भयानक कर्तब मी करती है यह मैं 


कमी सोच मी नहो सकतो थी । आगर मेरे सामने कही ऐसी घटना होती तो मेरी 
डर क मार जरूर जान निकल जाती | 





* भूतनाथ को जावनी में “सूठनाथ' को इस मूर्ति ओर इसके सामने भतनाथ 
“रा नकल। अहिल्या के वलि दिये जाने का पूरा प्रा हाल लिखा जा चका है 
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भूत० । तो बस फिर समझ लो कि मेरो क्या हालत हई होगी ? अमी तक 
नव उस वात का खयाल आता है कलेजा धड़क उठता है । में तो अब उम्र भर 
केभी तिलिस्म में जाने का नाम न लू गा और इसी से वहां की (ताली भी ऐसी 
जगह गाड़ आया हूं कि जहां से कमो किसी के हाथ न लगे | 

चन्हों० । यही ठोक हँ, मगर दोस्त तुमने बह त थोड़े में सब हाल कहा है। 
मूझ खुलासा सव किस्सा सुनाओ कि कसे कस कया हुआ ? 

भूत० । वह हिम्मत इस वक्त मेरी नहीं है। मेरी तो अभी तक उस घटना 
को याद स रूह कांपती है । भ्रौर किसी वक्त प्रा हाल सुन लेवा इस वक्त अब 
ज्यादा कुछ न कहया । लुम अपनी कहो कि क्या हाल हें, यहा कोई तकलीफ तो 
चहो होती, तबीयत तो ठीक हैं | चेहरा कुछ उतरा हव देखता हुं ? 

नन्हो० । नही मैं बिल्कुल अच्छी तरह हूँ, यहाँ कोई तकलीफ किसी वाठ फो 
नहीं हैं और अगर कुछ हो मी तो अब तुम आ ही गये हो, सब दूर हो जायगी । 

भूत०। मगर मे तो यहाँ ज्यादा देर तक रुक न सकृगा, थोड़ी देर में चला जाऊगा। 

नन्हों० । है, ऐसा ! मगर सो क्यों ? अव आएहो तो दो चार दिन तक रह 
केर सुस्ता के बाओ | 

सूत० । नही, मुझे रोहठासथढ मे बड़ा जरूरी काम है, वहां.... ... 

नन्हो० । (सिर हिला कर) सो सव सें बहो सुनन को | अब आज भर तो तुम 
किसी चरह यहा से जा हो नहो सकते, सुबह को सुबह देखी जायगो । ऐसा मला 
कया कास कि न दिन देखो न रात, न शरोर देखो न काया ! जरा अपनी हालत तो 
देखो वर्या हो रहो है ? बस बस, चलो मेरे डेरे पर, वहो चल के भौर बाते होंगी । 

उस जगह से थोडी ही दूर पहाड़ी की तलहटी मे एक सुन्दर भोपडा बना हुआा 
था जो आजकल नन्हों का डेरा था क्योकि इसी मे वह अपने दिन काठ रही थी । 
भूतनाथ को वहुत आग्रह करके बह वहीं ले गई ओर उसके नहाने धोने धोर भोजन 
आदि फे बन्दोत्रस्त मे लगी । उस दिन और रात कया दूसरे दिन और दुसरी रात 
मी उसने भूतनाथ को रोक रवखा और तब तीसरे दिन कही जाकर उप्ते अपनी 


आंखों की ओट किया । 

मगर नन्हो का यह काम, यह नकली मुहब्बत दिखाना भोर भताथ को रोकना, 
सतलव से खाली न था । असल से वह यह जानना चाहती थी कि भूतनाथ ति।लस्म 
की चामी कहा रख आया है । उसने भूतवाथ को शलावं मे डाल कर बहुत कुछ 
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उसे इस बारे में भी कुछ मालम हुआ या नहीं कि चामी याची बह सोने वाला उल्लू, 
तथा वह भानुमती का पिटारा कहां छिपा दिया गया है! खेर जो कुछ हुआ या 
होगा आगे चल कर मालम हो ही जायगा । 


सातवा बयान 


कहना चाहिए कि एक प्रकार से नन्हो ने उस झोपड़े को अपना घर ही बवा 
लिया है जिसमे पाठक ऊपर उसे देख चुके हैं, वयोंकि अव हम उसे बरावर इसी 
जगह देखते हैं और अगर वह कमी कही जाती मी है तो सिर्फ एकाध दिन के लिए 
ही। इसका कणा सबब है सो तो हम कह नही सकते पर नन्हों की कोई वात मतलब 
से खाली हो इसका भी हमें विश्वास नही होता अस्तु पाठकों को समझ रखना चाहिए 
कि इसमे भी कुछ न कुछ रहस्य जरूर हे ओर यही सबब है कि भ्राज इस आधी रात 
के समय जब हम उसे इस झोपडे से बाहर निकलते देखते हैं तो आश्चर्य होता है ओर 
हम चाहते हैं कि उसका पीछा करके देखें कि वह किघर जाती या वया करती हे । 
इसमें कोई शक नही कि नन्हों का कलेजा बहुत ही मजबूत है । अगर और 
कोई ्ोरत होतो तो इस तरह आधी रात के समय इस भयानक निर्जन स्थान में 
जहा दरिन्दे जानवरों का भो डर कम नही हे बाहर निकलने की कदापि हिम्मत 
न करती, पर नच्हों बेखटके ओर बगेर किसी डर के उस कंटीले चेडे के बाहर हुई 
जो हिफाजत के खयाल से उसके झोपडे को कुछ फासला दे के चारो तरफ से घेरे 
हुए था, और तब सीधो उस तरफ को रवाना हुई जिघर से वह पहाडी नाला बह 
कर आ रहा था जिसके किनारे पर यह्‌ स्थान था । थोड़ी द्र जाते के बाद ही 
मालूम हो गया कि नन्हों का लक्ष्य वह पहाड़ी है जो इस अघकार में अपचा सर 
ऊंधा किये बड़ी ही सयानक जान पडती हे ओर इस जगह से कम से कम मो आघ 
कोस के फासले पर होगी । 
बीच में पड़ने वाले छोटे जंगल को नन्हो ने जहां तक चन पड़ा तेजो से तथ 
किया जोर अव उस पहाड़ी पर चढने लगी जो उसका लक्ष्य थी और जिसका लम्बा 
सिलछिला जगल पार करते ही शुरू हो जावा था । इस जगह पहुंच ॥न्हो की चाल 
कम हो गई क्योकि उसे उन अनगढ ढोकों और पथरीली चट्टानो के बीच में से 
अपता रास्ता निकालने में बहुत तकलीफ होने लगी फिर भी घ मदी फिरती और 
चक्कर काटती हुई वह बहुत ज्यादे द्र तक चलो गई और अन्त में एक गुफा के 
-. शशिन तक पहुंच कर रकी जो इस समय के अधकार में बिलकुल हो दिखान ई 
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ie 


पड़ती थो पर फिर भी न जाने किस तरह, शायद कोई खास निशान देख कर, नन्हों 
ने उसे ढू'ढ़ ही निकाला था । जरा देर के लिए वह उस जगह रुकी, शायद इस 
नात को आहठ लेने के लिए किगुफा के अन्दर कोई दरिन्दा जानवर तो नही बैठा 
हे, ओर तब उसके भीतर घुसी । जब काफी अन्दर चली गई तो अपनी चाल रोकी. 
ओर सब तरफ की अच्छी तरह आहट ले चुकते के बाद कमर से सामान निकाल 
केर रोशनो की । 

अब तो हमें भी कोई सन्देह न रह गया । हम बराबर यही खयाल कर रहे थे 
कि हो न हो यह वही स्थान है जहा उस समय नन्हो कंद थो जव भृतनाथ ने उसे 
इडाया, पर अब रोशनी मे इस शफा की हालत देख निश्चय हो गया कि बेशक - 
यही बात है क्योंकि सामने ही लोहे की वह जंजीर दीवार से लगी मौजूद थी जिसे 
कीट कर भूतनाथ ने नम्हो को छुट्टी दी थी । इस तमय हाथ वाली मोमबत्ती को 
रोशनी मे उस जंजीर को देख एक बार नब्हों कांप गई वयोंकि उसे अपनी उस 
अयाचक अवस्था का ख्याल आ गया जव वह भूखी प्यासी श्रौर लाचार यहां कद 
थी और मोत मुंह बाए सामने खड़ी नजर जाती थी, पर फिर तुरन्त ही उसने अपने 
को काबू मे किया और इस तरफ से घ.म कर बाई' तरफ को बढ़ी जिधर उस 


गुफा का लम्बा सिलसिला पेंच खाता हुआ द्र तक चला गया था । ॒ 
ज्यादा जाना न पडा और लगभग पन्द्रह वीस हाथ जाने बाद गुफा यकायक 


समास हो गई । सामने अनगढ पत्थरो की एक दीवार नजर आई जहां पहुंच नन्‍हों 
रुक गई ओर इधर उधर खूब भौर से कुछ देर देखने बाद एक वड़े पत्थर के पार 
पहुच रोशनो की मदद से उस पर कुछ खोजने लगी । काले और नमो तथा काई 
से ढ़ के हुए अनगढ, ढोके पर न जाने किस चीज की तलाश नन्हो को थी कि उसने 
उसका एक एक अगल स्थान देख डाला और अन्त मे एक जगह उंगली रख खुशी 
को किलकारी मारी, तब फुती से हाथ की मोमबत्ती जमोन पर रख दी और अपने 
कपड़ो के अन्दर हाथ डाल एक तालो निकाली जो लम्बी पतली और अजीब ढग 
से टेढी मेढी बनी थी । इस तालो को उसने पत्थर पर उसी जगह रख कर दबाया 
जहा पर उगली रवखी थी मर ताली उस पत्थर के अन्दर लगभग चार अगल के 
घुस गई। मुमकिन है कि उस जगह ताली लगाते का कोई सुराख हो अथवा मर 
कोई वात हो, पर नन्हों ने ताली भीतर डाल जोर लगा कर दाहिने बाएं किसी 
क्रम के साथ कई बेर उमेठा और तब उस पत्थर को हाथ से घकका दिया । वाज्जुब 
की बात थी कि बह भारी चट्टान किसी साली दर्काजे था पहले की तरठ चछ म, 


रोहतासमठ र 


शुई और उसके पीछे एक रास्ता निकल आया जिसके भीतर घड़कते हुए कलेओ के 
साथ तन्हों ने पर रक्खा । 
एक छोटी कोठडी चार पांच हाथ लम्बो और इससे कमतो ही चोडी नजर 
आई जिसके अन्दर की हवा बन्द और कुछ बदबूदार थी । इस कोठड़ी के दाहिने 
'और बाएं दोनों तरफ की दीवारों के साथ पत्थर की पटियां टाड़ो को तरह लगी 
हुईं थी और उन पर तरह तरह की चीजें रकखी हई थी पर उतकी तरफ नस्हों ने 
निगाह भी त उठाईग्रौर सीधी सामने को तरफ बढी जिधर एक छोटी गठडी रक्खी 
दिखाई पड रही थो । हाथ लगाने के पहिले एक बार बड़े गौर से उसे देखा ओर 
उव झपट के उठा लिया और जमीन पर रख कर खोला । 
ताज्जुव नही कि नग्हों को तरह हमारे पाठक भी इस गठरी को पहिचान गये 
हो क्योकि यह वही थी जिसे आखिरी बार दारोगा साहब ने नन्हों के सुपुद किया 
"था, जिसे ले वह महारानी के तोशेखाने मे घुसी थी, अथवा जिसके अन्दर वह नायाब 
चीज, तिलिस्स की चाभी, बन्द थी । नन्हों क उताबले हाथों ने जल्दी जल्दी उस 
शठडी को खोला, बही छोटी जडाऊ सन्दूकडी नजर आई जिसके ऊपर विलिस्मी 
वामो जडी हुई थी । ओर चीजों को छोड नन्हों ने इस सन्दूकडो को हाथ मे लिया 
सौर उसी पहिली तरकीब से खोला । भीतर वही छोटी पुस्तक शी जिसे निकाल 
एकाध वार पन्ने उलट पलट कर देखा तब सन्दूकडी मे रख कर बन्द करने बाद 
एक वार इज्जत के साथ माश पर लगा जमोन पर रख दिया } अब उसने उस 
गठडी की अन्य चीजों को सरसरो निगाह से देखा पर फिर त जाने क्या सोच जोर 
से गदत हिलाई और तब गठडो पूनः ज्यों को त्यों बाध कर उसी जगह रख दी 
जहा वह पड़ी हुई थी । इसके बाद उसने नह्‌ सन्दूक़डी बगल सें दबाई ओर उस 
फोठरी के वाहर निकल आई । पत्थर के ढोके को अपनी जगह कर कोठडी का 


दर्वाजा बद करके बह ताली निकाल लो और उसको मी चोली के अदर छिपाने 
चाद तेजी से गफा क बाहर हो गई। 

मगर नरद की किस्मत मे वह नायाब चीज बदी हुई न थी जिसके पाते के 
अए उह वार वार इस कदर जोर लगा रही थी । जितनी देर उसने उस गुप्त 
फोठरी में लगाई उसी के वीच मे वाहर की हालत बदल गई थी और कई गेर 
आदमा उस जगह आ पहुचे थे जिन्होने उस गुफा के मृहाने को घेर लिया था । 
हि क नन्दे गुफा फे बाहर हुई इनपे से एक सादमी ने आगे बढ़ कर उसका हाथ 
ट लिया । नन्हो ने चमक फर दूसरा हाथ कपडे के अन्दर डाला सगर इसके 


पहिले कि यह कोई कार्रवाई कर सके इस आदमी ने वेहोशो की दवा से तर एक 
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झ्माल उसकी नाक पर रख दिया जिसकी हवा नाक मे जाते ही नन्हों त्योरा कर" 
गिरी । उस भ्रादमी ने उसे सम्हाला और तब कई लोग मिल कर उसको हाथो हाथः, 
उठाए हुए पहाड़ी के दसरी तरफ को चल पडे | 
फती फृती'इन आदमियों ने इस पहाड़ी को लांघा और इसके दसरी तरफ उत्तर 
गए जिधर एक लम्बा चौडा सुनसान मदान था । इस सैदान मे एक छोटी भोपड़ी 
नजर आ। रहो थी जिसके दर्वाजे ही पर एक नकाबपोश न जाने कब से खडा था! 
इन लोगों को जाते देखते ही वह कई कदम आगे बढ़ आया और तब किसी विचित्र 
भाषा मे उसने इन लोगो से कुछ पूछा जिका जवाब भी उसी ढंग पर इन लोगों 
ने दिया इसके बाद सब कोई मिल कर नन्हो को झोपडे के अन्दर ले गए जहाँ 
चिराग की रोशनी हो रही थी । नन्हों जमीन पर लिटा दी गई प्रौर नक्ाबपोश के 
हुक्स से सिफ एक आदमी को छोड़ वाकी सबके सब उस भोपड़े के बाहर हो गए (' 
उस नकावपोश ने दिया उठा कर गौर से नग्हो की सूरत देखी, वब चिराग 
ठिकाने रख दिया और उस आदमी की तरफ देख कुछ इशारा किया जिप्रे समभ 
उसने नन्हों की तलाशी लेबी शुरू की । तुरत ही कमर में बंघी हुई बह्‌ सम्दूकड़ी 
निकल पड़ी जिसको देखते ही नकाबपोश के मु ह से प्रसन्यता की किलकारी निकल 
आई । उसने उलट पुलठ कर उसको अच्छी तरह देखा और तब धोरे से यह कह. 
कर कि---“बेशक बही है” बह चिराग की तरफ गढ़ गया । मगर अपने आदमी से 
यह कहता गया-“'अच्छी तरह देख लो कोई और चीज तो कम्बख्ध के पास नही है । 
थोड़ी देर बाद वह नकाबपोश चिराग के पास से हटा । इस बीच में उसने 
धया किया और उस सन्दूकड़ी को खोला या नही यह तो हम नही कह सकते मगर 
इतना जरूर कह सकते है और अगर उसके चेहरे पर नकाब पड़ी हुई न होती तोः 
आप भी जान जाते कि इस चीजे को पाकर उसे बेहद खुशी हुई । पलटते ही उसने 
अपने साथी से पछा, “ओर भी कुछ मिला कम्बख्त के पास ?” जिसके जवाब में 
कोई चीज उसकी तरफ बढ़ाते हुए उसने कहा, “सिवाय इस कागज और इस्‌ 
ताली के और कुछ भी नही |” 
नकाबपोश ने वह कागज ले लिया और रोशनी के पास ले जा कर पढा । 
टेढे मेढ़े अक्षरों में दो ही थार संतरे थी सगर उन्होंने नकावपोश के ऊःर गहरा 
असर डाला । वह कुछ देर के लिए गंभीर चिन्ता में ड्ब गया थोर ठुड़डी पर 
हाथ रख न जादे वया सोचता रहा, इसके बाद अपने साथी से बोला, “ यह कागज 
तो बड़े ताज्जुब की बात बताता है,लो तुम भी पढो और वताच्रो कि यह कया बात है!" 
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उस आदमी ने नकाबपोश क हाथ से वह कागज ले लिया ओर चिराग की तरफ 
करके पढ़ा | इसमें कोई शक नही कि कागज में जरूर कोई ताज्जुब की बात 
(खो थी क्योंकि पढ कर वह आदमी भी देर तक गोर सें पडा रहा । अन्तं म 
जन उस तकाबपोश ने उसपे पछा तो वह बोला, “ताज्जुब की बात है | अगर यहु 
कागज सहो कहता है तो कामेश्वर केवल इस कम्बण्त क पास आता ही नही ह 
-अल्कि जूर उपे इधर के मामलों को खबर भी लग चुकी है ।” 
नकावपोश बात पर जोर देकर बोला,“बेशक ऐसा ही है और ऐसी हालत में 
“हम लोगों को बहुत जल्दी ही कामेश्वर को भी अपतत काबू मे कर लेना चाहिए ।” 
उस आदमी ने जवाब दिया, “सगर ऐसा होना मुश्किल है । ' तकाबपोश ते जवाब 
दिया, “कुछ भी मुश्किल नहीं है । जो में कहता हूं सुनो और वेसा ही करो, ईश्वर 
-चाहेगा तो हमें जरूर सफलता मिलेगी ।'' 
उस आदमी का हाथ पकड नकाबपोश एक तरफ चला गया और देर तक न 
-जञाने क्या कया बातें करता रहा । कया रार पदकी हुई सो तो हम नही जानते पर 
इतना जरूर कह सकते हुं कि इस बात चीत में घडी भर से ऊपर का समय लग 
“जया । इसके वाद वह नकावपोश पनः नन्हों के पास आया और उसकी नाक पर 
हाय रख कर देखने के बाद बोला, “यह होश में आ रही है, थोडी बकी मौर 
सुधा दो और तब इसे उठा से जाकर इसके डेरे पर छोड़ आओ । इसके बाद वही 
करो जो मेंने बताया है। वह ताली और कागज ज्यों का त्यों इसके कपडों में रख 
देना, यह सन्दकडी में लिए जाता हूं, परसों उसी मा एूली ठिकाने पर तुम लोगों 
से मिल गा ।” 
नकावपोश झोपडे फे दाहर निकला जहा उसका एक आदमी घोड़े की लगाम 
पकडे खडा था । वह कूद कर घोडे को पोठ पर चढ़ गया और अपनी उदी विचित्र 
भाषा में कुछ कहने वाद घोड़े को एड लगा तेजो से एक तरफ को रवाना हो गया। 
इसी समय बह साथी मी झोपडे के बाहर निकल धाया और बाकी लोगों से बोला, 
“नन्हो को इसके ठरे पर पहुंचाने की आज्ञा हुई है, चार आदमी मिल कर इसे 
उठानो ओर ले दलो ।'” 
अव हम इन लोगो का साथ छोड़ देते हैं ओर उस तरफ चलते है जिधर नन्हों 
का उरा अर्थात्‌ वह स्यान है जहा से निकल कर वह इस तरफ आई ओर इस 
प्रसोयठ मे गिरफ्तार हो गई थी । 
सुबह होने मे अमीदेर है फिर भी प्रव तरफ के आसमान पर से तारे तेजी 
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के साथ गायव होते जा रहे है और उनका स्थान वह घुफेदी ले रही है जो अरु- 
गोदय के बहुत पहिले ही भाकर आसमान पर अपनी हुकूमत जमा लेती है । नन्हों 
अमी अभी अपने बिछावन पर से उठी है भोर आंखें मलती हुई अंगड़ाई ले रही है। 
उसके सिर में वेतरह वबकर आ रहे हैं और बदन का बन्द बन्द ऐसा ट्ट रहा है 
कि उठ कर बेठना भारी जान पडता है । 

बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपन पर काबू कर वह उठ खड़ी हुई और तब 
भोपड़ें की दीवार थाम एक झरोखे की राह बाहर देखती हुई बोली, “ बहुत देर 
हो गई, सुबह होचा ही चाहती है । लेकिन यह मुझे हो वया गया ? मेरा सिर और 
वदन इस कदर टूट क्यों रहा है और मैं यहा क्‍यों पडी हुई हूं ? मुझे खूब याद है 
कि मे 22 
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यकायक उसे उस समय की बातें याद आ गई जब वह उस पहाड़ी गफा के 
बाहर निकल रही थी और किसी आदमी ने उसके मुह ओर नाक पर वेहोशी की 
इवा से तर रूमाल रख दिया था, पर उसका दिमाग अभी ठीक से काम नही कर 
रहा था और समझ मे कुछ न आता था कि कसे कया हो गया । आखिर उसने 
अपनी कमर में हाथ डाला ? उस सन्दुकड़ी को गायब पाते ही जो उस गफा से 
मिली थी उसके मु'ह से एक चीख निकल पडी और वह यह कहती हुई जमीन पर 
बैठ गई--'“ओफ गजब हो गया । वह सन्द्कड़ी गायब हो गई | जरूर यह उन्हीं 
कम्बरुतों का काम है जिन्होंने मुझे बेहोश किया था ओर बेशक इसी नीयत से उन्होने 
ऐसा काम किया भी, मगर फिर यहां क्यों पहुचा गए यहा वाज्जुब है |” 
नन्हों कुछ देर तक गाल पर हाथ रख कर चिन्ता करती रहो, मगर निराश 
हो जाना या व्यर्थ की चिन्ता करना उसको प्रकृति मे न था । शीघ्र ही उससे अपने 
को चैतन्य किया ओर इधर उधर टटोल कर जांच करने बाद बोली, “वह ताली 
और घीठी तो मौजद है | खेर यही कुशल हे, मालूम होता है उन कम्बर्तों ने 
मेरी अच्छी तरह तलाशी नहीं ली नही तो शायद इन चीजो को भी छीन लिए 
होते । अच्छा अत्र देला चाहिए उधर का वया हाल हुं।” 
नन्हों अपनी जगह से उठो और झोपड़ी के दाहिने तरफ वाली दीवार के पास 
पहुंची जिधर एक छोटा दर्वाजा था जिस पर मामूली पर्दा पड़ा हआ था । इस 
पर्दे को हटा उसने दरवाजे को खोला भोर एक दूसरी कोठरी में पहुची जो पहिलो 
चाली से कुछ छोटी मगर साफ और हवादार थी । इसमें एक मामूली खाटविछ्ी 
थी जिस पर कोई व्यक्ति चादर ओढ़े सोया हुआ था। नन्हों ने इसके पास जा 
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मुह पर से चादर हटाई ओर अब हमें खिड़की से आते वाले मद्धि प्रकाश में 
यह देख ताज्जुब हुना कि यह व्यक्ति कामेश्वर है । कि कामेश्वर यहां कसो 4 
पहुंचे ओर इस तरह गाफिल पडे हुए बयो हैं ? नन्हों कामेश्वर के ऊपर झुक गई 
ओर गोर से उनकी सूरत देख कर बोली, “शुक्र है कि इसकी वेहोशी अमी तक 
दर नही हई नही तो और भी गजब हो जाता । अग वह ताली और चोठो ठिकाने 
रख कर कम से कम इसको निगहो से तो सच्ची बसो ही रह सकदी हं!” अपने 
पास वाली चीठी निकाल कर उसी ताली पर लपेटी और तब उसे कामेश्‍वर को 
कमर मे. खोंसने बाद एक आलमारी के पास पहुंची जिसमें बहुत तरह का सामाल 
रइखा हुआ था । इसमे को एक शीशी के अक से उसने अपने घांचल का कोना तर 
किया और उसे कामेश्वर को नाक के पास ले गई । मालम होता है कि यह किसी 
वरह का तेज लखलखा था क्योकि इसकी दो चार सांसे अन्दर जाते ही कामेश्‍वर 
चे तड़ातड़ दो तीन छीके मारी और तब घबड़ा कर उठ घेठे। इसके पहिले कि 
वह कुछ बोले नग्हों कह उठी, “वाह वाह, आप इस तरह गाफिल पड़े हुए है और 
सुबह होने को आ गई, कया अपने साथ मुके सो बदनाम करने का इरादा है | 
कासेश्वर ने कुछ संकोच के साथ कहा, “क्या सवेरा हो रहा है?” नन्हों 
लिड़की का पल्ला अच्छी तरह खोलती हुई बोली, “देखिए ।” कामेशवर एक निगाह 
बाहर को तरफ डालते ही चमक कर बोल उठे, “हैं, यह तो सुरज निकलना 
चाहते हैं ! न जावे सुझ पर कहा की नीद सवार हो गई जो से इनी देर सोत 
रह गया ! मेरे नोकर चाकर न जाने कया सोचते होगे ?'' 
इसके बाद ही कुछ रुक कर कामेश्वर बोले, “समर सच तो कहो नन्हों, कल 
जो भोजन तुमने मुझे कराया था उसमे तो कोई ऐसा असर नही था ? उसको खाने 
के वाद से ही मुझे बड़ी सुस्ती ओर आलस्य मालूम होने लगा था ?” नन्हो ने एक 
का पार कर कहा, 'वल्लाह, खूब कही, कल को कहियेगा कि मुझे बेहोश 
कर मेरी रकम गायब कर ली | जरा यहां से जाया करिए तो अपनी जेबे टटोल 
लिया कीजिए । अजी हजरत, आप तो घोड़े पर सवार हो कर यहां से निकल न 
गए थे | फिर कब वापस आकर यहां सो गए ? मुझे तो खबर तक नही । मैं तो 
अमी अमी अपने कामो से फारिग हुई 


हैं तो आपको यहा देख ताज्जुब कर रही हूं 
कि यह कया मामला है और आप वापस क्यों लौठ आए ??” 


फामेश्वर ने चिन्ता के साथ साथे पर हाथ फेरते हुए कहा, “हां यह भी तो 
तुम टोक कहती हो | तुम्हारे यहां से तो में अपने बाग के लिए चल पड़ा था # 


के दूसरा भाग 


मगर ठव फिर यहां कसे और कब लौट आया यह तो जरा स्याल नही पडता [”” 
कहते कहते बहुउ छिपे तौर पर कामेश्वर ने अपनो कमर मे हाथ डाला मर उस 
ताली और कागज को ज्यों झा त्वों पाकर निश्चिन्ती को सास ली जिस बाप को 
धूर्ता नम्हो ने अच्छो तरह लक्ष्य किया पर कुछ जाहिर न होने दिया । 

कामेशवर से नन्हों ने दो चार बातें गौर की तब कहा, “खेर जो कुछ मो 
हो, भव आपको जल्दो से जल्दी यहां से पले जाना चाहिए क्योंकि कोई गैर आदमी 
अगर इस जगह आ पहुँचा और उसने हम लोगों को इस तरह देख लिया तो बड़ो 
वदनामी की वात हो जायगी । कासणवर ने तुरत कहा, “हां यह तो तुभ ठोक 
कहती हो, में अभी जाता हूं, मगर इतना वता दो तुम अपना वादा परा करोगी 
और मेरी स्त्री और वहिन के मामले मे मेरी मदद करोगी न?” नन्हो अपने क ने जे 
पर हाथ रख कर बोली,“ जो कुछ मैंने कहा है उसे दलोजान से प्रा करने को हरदम 
तेयार रहुगी, आप उस वारे मे कोई फिक्र च करें, हा जो बात मैने कही है वह काम 
अवश्य हो जाना चाहिए।” कामशवर ने जवाब दिया, "उपे तुम हो गया हुआ समझो । 
मेने अपने कई कातिल आदमी छोड़ दिये हैं जो बिना उस काम को पूरा किए रहने 
के नही ।” चहो वोली, “तो बच्च मुझे मी आप सब तरह से तयार समभिये ।” 

दो चार बातें आर हुई तव कामेश्वर ने उस कोपड़े से बाहर कदम निकाला, 
मगर कुछ ही दूर जाकर उच्होने अपने माथे पर हाथ रवखा और दबा कर कहा, 
“माथे मे सी चक्कर आ रहा है भोर सर बेतरह दर्द कर रहा है, ठीक वही हालव 
है जेसी वेहोशी से उठने पर होती है । कही यह कम्बस्त मेरे साथ दगा तो नही 
कर रही है? खेर सब से पहिले चल कर गोपालसिह से मिलना और उनको इस 
मामले की खवर करना चाहिए ।” 


झाठडा बयान 


संघ्या का समय है । अपने महल के पीछे वाले चजरबाग में कुंअर गोपाल- 
सिंह अफेले पीठ पीछे दोनो हाथ बांधे सिर झुकाए टहल रहे हैं। उनके चेहरे से 
उदासी प्रकट हो रही है और रह रह कर वे लम्बी सांस खोचते हैं । पाठकों को 
बताना नही होगा कि उनकी इस हालत का सबब वही दुर्घटना है जिसमे पड कर 
उनके दिली दोस्त श्यामजी को अपनी जान से हाथ घोना पड़ा है, बहुत कोशिश 
करने पर भी गोपालसिह अपने दोस्त की दुःखदाई मृत्यु का गम भूल नही पाते हैं 
और इनकी अवस्था देख देख इनके समी रिश्तेदार और प्र मिथों को अ्रकथनीय 


कल पछ ~प 
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दुःख हो रहा है, पर वे लाचार हैं कुछ कर नही पाते । 
यकायक किसी प्रकार की बाहठ पा गोपार्ला्ह ने सिर घुमाया गर देखा 
कि उनके दोस्त कामेश्‍्वरसिह चले आ रहे हैं । गोपार्लासह रुक गये और उनके 
पास आ जाने पर बोले, आओ भाई कामेश्वर, वया इसे मुसीबत में तुमने भी मुझे 
छोड दिया जो आज कई रोज बाद सूरत दिखला रहे हो 
कामेश्वर ने जवाब दिया, “श्यामजी के मरने का गम जितना आपको हैं 
उतना ही मुझे भी है, पर आपने अपने दिल मे गम के साथ साथ भायूसी को जगह 
दे रवखा है और मेने वेसा नही किया है बस फर्क सिर्फ इतना ही है। सै इसी 
फिराक भे पडा हुआ हू कि उनके दुश्मनों का पता लपाऊ और उनसे बदला छू । 
इसीलिए मैं इधर से उधर मारा साची फिर रहा हुं और आपके पास आने का 
मौका क्म ही पाता हू "” 
गोपार्लासह अपने दोस्त कामेश्वर की यह बात सून आश्चयं से बोले, “यह 
तुमने वया कहा मेरी ससक मे कुछ न आया । किस दुश्मत की किस कार्रवाई सो 
तुम्हारा मतलब है और किस फिराक में तुम घूम रहे हौ जो मेरे पास आ नही सकते ?” 
कामेश्वर० । (गोपार्लासिह के झौर पास आके तथा उनके कधे पर हाथ रख 
कर घीरे से) षया आप समते हैं कि प्यामजी की मोत बिता कारण फे हुई ? 
या वया आपको यही विश्वास है कि वे सचमुच जान से ही मारे गये ? 
गोपाल० । आज तुम्हे षया हो गया है दोस्त जो तुम इस तरह की डखड़ी 
पुखड़ी बातें कर रहे हो ! दया हम लोगों ने अपनी आंखों से उचकी नुची कटी 
लाश नही देखी और कया हमारे सामने ही उनकी देह जला कर खाक नही कर दी गई। 
कामेश्वर० । वेशक हमलोगों ने एक लाश देखी, और बेशक वह जला दी 
गई, पर इसका कया सवत कि वह उच्ही की लाश थी ? सिवाय कपइ लत्ते ओर 
होथयारो के ओर कोई नही, वयोकि आपको सो याद होगा कि उस लाश का 
चेहरा एक दम ऐसा बिगड़ गया था कि पहिचाना नही जा सकता था । 


गोपाल० । (वढते हुए ताज्जव से) तो षया तुम्हे सब्देह है कि 
एपामजी की नही थी ? हु तुम्हे सन्देह हैं कि वह लाश 


कामेश्वर० । हां परसो तक तो सन्देह ही था मगर उसके बाद से वहसम्देह 
सी जाता रहा और इस वात का विश्वास पेदा हो गया है। 


[ हुई 


ध्‌ दूसरा साग 


कामेष्वर० । वेणक ऐसा ही है। ( जव से एक कागज निकाल ओर उन्हे 
दि कर) यह किसकी लिखावट है भाप पहिचानते हूँ ? 
कागज पर एक निगाह डालते ही चमक कर गोपार्लासह ले उस अपने हाथ 
भे लिया और यह कहते इए कि (दया इस लिखावट को से कसी भूल सकता हु ।' 
उसे पढने लग गए । जब तक वे उस कागज को पढते रहे कामेश्वर की कातुहल 
मरी निगाहे गोपालसिंह फे चेहरे पर पडठी रही जो रह रह कर अपनी रंगत बदल 
रहा घा । कुमार जव उसको पढ़ चुके तो ताज्जुव भरी आवाज से बोले, “यह ठो 
कुछ अजीव दी वात हं! यह कागज कव तुम्हे सिला ? कया मेरी आंखें म ' 
चोखा दे रही हैं या यह सञ्मुच श्यासजी की ही लिखाबट है ! 
पाठकों की समझ मे यह जरूर ही ला गया होमः कि यह वही कागज है जिस 
नन्हो ने कामेश्वर को बेहोश करके ग्रपने कब्जे भे किया मगर फिर वापस कर दिया 
णा जिते उष नकावपोश ते नम्हों के कब्जे से निकाल लेने पर भी फिर लॉटा दिया 
या, मगर उनका कोतुहूल दूर करने के लिए हम एस जगह उस कागज का सज- 
मुन भी लिखे देते हैं उस कागज से यह लिखा हुआ था :--- 
धप्यारे का ०--- 
हम लोगों का शक ठीक था । उसी कम्प्रणत की सब शातानो हे, मशर मैवे 
भी मुवासिव कार्रवाई कर डाली है । साथ घाली ताली से शिकारगढ़ वाली सेरी 
गुफा खोल लो और जो कुछ मिले उस पर कब्जा {करके वही कारवाई करो जो 
हम लोग तय कर चुके हैं । भगर ठीक ढंग से काम हुआ और ईश्वर चे चाहा दो 
कभी शायद फिर भो मिल सके । 
तुम्हारा-¬ ; 
दोस्त । 
गोपालसिह ने इस कागज को कई बार पढ़ा मर ठाज्जुब में डूबी हुई अपनी 
आंखें कामेश्वर की तरफ उठाई जिन्होंने कहा, ' पतर लिखने वाला कोन हे यह 
तो आप लिखाबठ से ही समझ गए होंगे 7” गोपारलसिह ने जवाब दिया, “कया 
इसमें मी कोई शक हो सकता हे ? 
कामि > । तव वया इसको पाने बाद भी उनको मोत का विश्वासाकायम रह 
सकता हे!” 
गोपाल० । (कुछ सोच कर) खयाल यह उठता है कि यह चीठी कब लिखी 
गई । तुम्हे किंस दित यह चीठी मिल्ली ! वया इसके साथ कोई ताली भी थी ? 
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कासे० । चीटी की आखिरी पंक्ति इस बारे में कोई शक नहीं रहने देती किः 


यह उनकी नकली मौत के बाद लिखी गई है। मुझे परसों यह चीठी भोर (जक 
से ताली निकालते हुए) यह ताली मिली...... - 
गोपाल०। (अफसोस की मुद्रा से) और तुम गा इस बात की खबर मुभे 
दे रहे हो ! 
कामे ० | इसलिए कि आप महाराजा साहब के साथ दौरे पर गए हुए थे । 
गोपाल० । हां ठीक है, शायद मेरा मन बहलाने के ही इरादे से पिताजी मुझ 
अपने साथ ले गए थे, पर सेरा जी न लगा झर में वापस आगया, ओर यह भी 
च्छा ही हुआ नही तो शायद यह खुशखबरी अभी और भी कुछ समय बाद मेरे 
काचो तक पहुंचती । खेर तो तुमने चीठी और ताली को पा के क्या किया ? 
कामे ०१ मे फोरन उस गुफा की तरफ गया जिसका इसमें जिक्र किया गया है 
गोपाल० । वही न जो चितवाखोहु के ऊपर पड़ती हे ? 
कासे० । हां, और जिते वे मजाक में अपना 'राजाना' कहा करते थे । 
गोपाल० । तब ? वहां घया मिला ? 
कामें ० । (अफसोस के साथ गदन हिला कर) कुछ भी नही? यद्यपि इस 
वाठ के निशान तो बहुत काफी पाए थए कि कोई कुछ समय पहिले तक उस गफा 
में मौजूद था, पर न तो कोई आदमी कौर न कोई चीज हो वहां मुझे मिली ओर 
न इसी बात का पता लगा कि यह ताली किस ताले को खोलती है, कोई पेटी 
सन्दूक जालमारी या दर्वाजा वहां ऐसा न था जिसे सैं इस ताली से खोलता और 
ला'वार मुझे वेरंग वापस आना पड़ा । 
शोपाल० । (आश्चर्य से) तो तुमने वह भीतर वाली कोठरी नही खोली जो 
उस गुफा के एक दम अन्त में पड़ती है ? 
कामे० । (चोक कर) बया उसके अन्दर कोई कोठरी भी है ? मझे ठो खबर 
नही, ओर न ऐसी कोई जगह ही वहां पर सुके दिखी ? श्यामजी माई ने ऐसी कोई 
वात ठो मुझसे नही कही थी कि उस गुफा के अन्दर कोई गुप्त कोठरी भी है । 
गोपाल० । नही तुम भलते हो, उन्होंने जरूर एक बार हम लोगों से कहा था 
कि उस गुफा के भीतर एक कोठरी हैं जिसका दर्वाजा ऐसा पोशीदा हे कि गैर 
आदमी उसे देख या समक भी नही सकता ? मैंने यद्यपि बह जगह देखी नही पर 
उच्ना जरूर कह सकता हू कि यह तालो उसी फोठरी को खोलतो होगी । 


पतमे ० अगर ऐसा है तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई,भर धाज्जब नही कि 


व 
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किसी गहरे तरददुद में पड़ कर कामेश्वर ने अपनी गरदन झुका ली और न 
जाने कया सोचने लगे । गोपालसिह कुछ देर तक उनका मु'ह देखते रहे, तब उनका 
हाथ पकड कर बोले, “कया इस सिलसिले में कोई ऐसी बात हुई है जिसने तुम्हे 
चिन्ता में डाल दिया है ?” कामेश्वर ने जवाब दिया, “बेशक ऐसा ही है, भीर 
अब जो में सोचता हूं तो यही जाव पडता है कि उस कम्बर्त ने मृझे बहुत बडा 
घोखा दिया । (आप ही आप) बेशक यही बात है और वह शैतान की खाला मुझे 
नवकूफ चना कर अपना कोई सठलब निकाला ही नहीं चाहती बल्कि निकाल चुकी 
थी हो तो ताज्जब नही |!” 

गोपालविह ने देखा कि किसी तरह के गहरे रंज और अफसोस की छाया 
कामेश्वर के चेहरे पर दौड गई जिएका कारण कुछ मो वे समझ न सकते थे । 
आखिर उनको पूछता ही पडा, “कुछ मुझे मी तो बताओ कि किस तरदूदुद से 
तुम्हें परेशान कर रकखा है मेरे दोस्त, कया बह कोई ऐसो वात है जिसे तुम मुझसे 
नहो कहना चाहते ॥'” 

कामेशवर तुरन्त बोल उठे, “नही नही कोई ऐसी बात नही जिसे में आपस 
ईछपाऊं पर जान पडता है कि सै कुछ बेवकफी कर गया हू जिसका पूरा फल हम 
समी को भोगना पड़ेगा, अच्छा सुनिए में सब हाल सुनाता हूं ।” 

कामेश्वर शोपालशिह के साथ एक संगमर्सर का चोकी पर बैठ गये जो उसी 
जगह पड़ी हुई थी और इस तरह कहने लगे :--- 

कामे० + उन बाबाजी की लड़की नम्रहों की याद तो अबश्य ही आपको होगी 
जिन्होंने आपको दिलिस्मी किताब देवा और आपके हाथो तिलिस्म तोडवाचा चाहा था? 

गोपाल० + (उदासी से) हां हां, मला उन्हे सी मे भूल सकता हूं । 

कामे० । चे वावाजी न जाने कहा गायव हो गए आर साथ साथ वह नन्हों 
भी गायव हो गई । 

गोपाल० । मुझे याद हैं । 

कामे० । किसो तरह पर शयाथजी को पता लगा कि वह नन्हों आपके महल 
मे घुस आई और अपना कोई सतलब सिद्ध करने के इरादे से महारानी साहिवा 


की बहुत मुहलगो बच रहा है । 
गोपाल०। (भाश्‍श्चर्य कषे} मेरे सहल मे घुस आई है | सो कसे और कब ? मेने 


तो कमी उसे देखा नही और न इयामजी चे ही कभी ऐसी कोई बात मुझसे कही थो | 
कामे ० ॥ जब तक इस बात का निश्चय न हो जाय उन्होने आपसे कहना 


शृचासिब न समझा । 


रोहतासमठ स 

गोपाल० १ अच्छा खेर, तब ? 

कामे० । पहिली दफे उस तिलिसमो किताव के वारे मे जो कुछ कारवाई वह 
कर चकी थी उसको देखते हुए उन्हे मुसासिब जान पडा कि उस पर निगाह रक्खो 
जाय और इस बात का पूरा पूरा पता लगाया जाय कि वहू किस इरादे से महल 
मे घुसी है। 

शोपाल० । बह कोच सी कारवाई ? 

छासे० । षया आप भूल गए कि जब हम लोग उन वावाजी फे दिए पते पर 
तिलिस्म में घुसने की कोशिश कर रहे थे तो वहां से इसे वह गठड़ी ले फे भागते 
हुए घाचाजी ते पकडा था जिसमे भानुमती का पिटारा बघा हुआ घा* यहा तक 
कि इसकी कार्रवाई पर बाबाजी को खुद शक हो गया कि यह हम लोगों के काम 
मे वाधा डाला चाहती है और इसकी फुछ वरी नीयत हैं? 


गोपाल० । हां हां ठीक है, मुझे अच्छी तरह याद आ गया, अच्छा तव ? 

कामे० । श्यामजी ने अपनी कई खास लौडियाँ महल में पहुंचा दी, और उनके: 
सुपुदं यह काम कर दिया कि बराबर उस पर विगाह रक्खें । यहो नही बल्कि दे 
खुद सी कमो कभी रात विरात वहा जाने और टोह लेने लगे । फौज के सेचापठि 
मर भहल के अफसर पहरेदारी होने के कारण उन्हें सब तरह की सुविधा थी, 
अस्तु पतीजा यह निकला कि एक दिन आधी रात के समय जव कि वह नन्हों सहा- 
रानी साहिवा के निजी तोशखाने में से कोई चीज चुरा कर भाग रही थी श्यामजी 
की लॉडियों ने उस गिरफ्तार कर लिया और महल से इस तरह निकाल ले गई 
कि किसी को कानोंकान रूबर न हुई | 

गोपाल० । उसने वया चीज चुराई थी ? 

कामे० । सो सै कह नहीं सकता, हम लोग शिकारगाह में थे जब की यह 
बाद है, मगर इस बात की खबर पा के श्यामजी उसकी जाच करने को निकले [ 
ओर किसी से तो इस बारे में कुछ कह न सके पर मुझसे सिल कर इदवा जरूर 
कह्‌ गए कि मेरे आदमी उसे एक ग्॒त जगह में बन्द कर आए हैं और में यह देखे 
जा रहा हूँ कि वह कया चीज चुरा के भाग रही थी, महाराज या कुंभर साहङ 
मुझे पूछें तो कुछ बहाना कर देना ।' बस इतना कह के जो वे गये तो फिर उनकी' 
सूरत दिखाई च पड़ी गर दूसरे दिन जगल से बह लाश मिली | 

गोपाल० । वे कहां गए, कया किया, और चन्‍हो को कहां उन्होंने रकखा थ 
` अदेलिएपहिला भाग, दसवांबयान। 


डी दूसरा भाग 


यह सव कुछ मालूम न हुआ ? 
कामे० । कुछ भी नही । परसों जब यह चीठी और ताली मृझे मिली उसके 
पहिले तक आपकी तरह में भी उन्हे मुर्दा समझे हुआ था और यद्यपि यह शक मुझे 
जरूर हुआ करता था कि हो च हो इसी घटना अर्थात नन्‍हों द्वारा की गई चोरी 
से सम्बन्ध रखने वाले किसी कारण से ही उनकी जान गई है फिर भी यह सोचने 
की मं हिम्मत न कर सकता था कि वे जीते होगे, पर जेसा कि मैंने आपसे कहा 
इस चीठी को पा के मेरा विचार वदला और मुझे निश्चय हो गया कि वे जीते है । 
गोपाल० । यही चीठी और ताली पा के तुम उस गफा मे गए और वहाँ खोज 
की पर कुछ न मिला ? 
कामे० । हा मगर इस बीच में कुछ ओर भी बातें हो गई ! 
गोपाल० । वह क्या ? 
कामे० । मेरी स्त्री के बारे में जो कुछ हुआ और जिस तरह उसकी मृत्यु हुई 
वह सब तो आपको मालम ही है । 
गोपाल ० । (नीची गर्दन करके) इस बारे में जो कुछ षड्यन्त्र हुए और मेरी 
मां ने इस सम्बन्ध में जो वरा रुख अख्तियार किया चह सब में जानता हु क्‍योंकि 
इस सम्बन्ध मे पहिले पहिले श्यामजी ने मुझे ही वह कागज दिखा कर आगाह किया 
था जो उन्होने गौहर के घर पर पाया था*। मुझे बहुत अफसोस होता है जब 
में सोचता हूं कि मेरी मां... 
कामे० । खैर वह सब बादें जाने दोजिए, होनहार किसी तरह टल नही 
सकता, जो किस्मत में वदा हें वह होके ही रहेगा, हम लोगो ने कुछ कम कोशिश 
उस मुसीबत से बचने के लिए नही की मगर ,.., 
गोपाल० । कुछ नही, मने तुम्हे बाहर भज दिया था पर तुम पुचः लौट माए, 
अगर च लोटे होते तो कभी थह न होता। 
कामे० । (रूखी हंसी हंस कर) और तब उसे साँप न काटदा | वह जहाँ 
रहती वही ऐसा होता । जब उसकी मोत इस तरह पर बदी थो तो हम या आप 
कर ही वया सकते थे। खेर उस बात को जाने दीजिए और जो कुछ में कहता हूं 
सुनिए । मेरी स्त्री की मोत के पहिले किसने कया किया यह सोचते को मेरी अब 
* देखिए पहिला भाग दूसरा बयान । कामेश्वर ओर भवनमोईहिनो के बारे 
में प्रा पूरा हाल भूतनाथ उपन्यास में लिखा जा चुका है इस लिए इस उपग्यास से 
I SP 2 SP Pe | 





संहुतासमठ ७२ 


कुछ भी इच्छा नही रह गई थी सगर उसकी मौत मे कोई रहस्य तो नही छिपा है 
यह जानने की इच्छा अवश्य थी और अब तक वनी हुई है । 
शोपाल० । तो कया इसीलिए तुमने शहर मे रहना छोड जगल और पहाड़ों की 
शरण ली थी? 
कामे० | पहिले तो रज्ञ और अफसोस मे बेसा मुझसे कराया था पर बाद 
मे कुछ और भी सबब पड़ गए जिनमे से एक यह श्यामजी वाली वारदात भी हे! 
मैं अपने उप्ती बाग मे रहा करता था जब मुझे पता लगा कि नन्हों समो की निगाहों 
से बहत छिप कर एक पहाडी नदी के किनारे छोटे से फोपड़े मे इस तरह रहती है 
कि वहां उसके पास सहज में कोई पहुच नही सकता । मुझे वहत ताज्जुव मालूम 
हया कि यह षया बात है और में उसके पास पहुंचा पर वह शतान की खाला क्या 
सहज ही में कछ बताने वाली थो ! उसने बडे बड़े सब्जवाग मुझे दिखाए मगर 
मतलब की कोई बात न बताइ । 
गोपाल० । जब तुम्हे मालूम ही हो चुका था कि वह मेरी मां के तोशेखाते से 
कछ चुरा के भागी है तो उसे सीधे पकड फे सरकारी नौकरों के हवाले करना था, 
वे मारपीट कर सव कछ दरियाफ्त कर लेते । 
कामे० । हां ऐसा भी कर सकता था मगर एक मारी सदव से चेसा करना 
सेने मुनासिब न समझा जिसके बारे सें अमी आपसे कहुगा । फिलहाल श्यामजी 
वाला किस्सा मुझे खत्म कर लेते दीजिए क्योकि जिस घटना का हाल मैं कहने वाला हूं 
उसके वाद से मेरा शक उस कम्बख्त पर बशुत बढ़ गया है । 
गोपाल० । अच्छो वात है, वही कहो । 
कामे० । उसके यहां दो ही चार दफे आते जाने पर पता लग गया कि कछ 
दाल में काला जरूर है वयोकि उसकी बातों से कछ ऐसा जाहिर होता था मानों 
मेरी स्त्री अपनी मोत से नही मरी है बल्कि उस दु्घंटता के साथ दारोगा भूतनाथ 
मर शिवदत्त का भी कछ सम्बन्ध है, यही नही उसकी बातों से कछ इस तरह 
का भी आमास मिला कि मेरी स्त्री मरी नही जीती है और इसलिए 
गोपाज० । (चाक कर) है ! 
कामे० । जी हां, यही बात, पर मझे अभी तक भी विश्वास नहीं होता कि 
वह सच कहती होगी । खेर जो कुछ भी हो सगर उसको इस ढंग की बातें सुनने 
वाद मुझे यही मनासिव जान पड़ा कि उससे रफ्त जप्त चढ़ाऊं और यह जानने 
.. फो कोशिश करू कि ठीक ठीक षया मामला है या उसकी बातों में कहां तक सष्टाई 


3३ दसरा भाय 


है। भें उसके यहां अकसर आने जाने लगा झर कभी कभी ठो घंटों बल्कि पहरों 
तक उसके पास उसी झोपडे में बैठने लगा बल्कि मैंने यह भी कोशिश की कि वह उस 
स्थान को छोड मेरे वाग या घर में आ जाय पर सो उसने मंजूर न किया । वह 
किस नियत से शहर आर आवादी को छोड उस चोरान बियाबान सें रहती है यह 
मी सक पर ठीक ठीक जाहिर त हुआ यद्यपि ऊपर से वह थही प्रकट करती थी 
कि अपने पिठा के गम में वह ऐसा कर रही है जो न जाने कहां गायब हो गए है। 
खेर वह सब जो कछ मी हो, पर जिस दिन मुझे श्यामजी की चीठी मिली, 


गोपाल० । हां यह 'चीठी कसे तुम्हारे पास पहुंची ? 

कामे० । अपने बाग से जमातिया की तरफ आपसे मिलने के लिए आ रहा 
था जव रास्ते मे एक कूएं पर सुस्ताने के लिए जरा देर ठहर गया । उस जगह 
एक मुदाफिर पहिले से लेटा हुआ था जो मुझे देख उठ बेठा और यह वाली तथा 
चीठी मुझे दिखा कर बोला, “अगर आपका वाम कामेश्वरसिह है तो यह आपके 
लिए है।” मे उससे कुछ पूछता मगर थीठी के अक्षर पहिचाचते ही चौक पड़ा 
ओर उसको पढ़ने में ऐसा लोन हुआ कि उसी बीच वह आदमी न जाने किधर 
गायव हो गया, सिर उठाया तो उसका कही पता न था | 

गोपाल० । खैर तब तुमने षया किया ? 

कामे० । इधर आने का विवार छोड़ में पुनः अपने बाग को लौठ गया क्‍योंकि 
इस चीठी ने मेरे मन में तरह तरह के ख्याल पंदा कर दिए थे । जिस ग॒फा का 
इसमें जिक्र किया गया है उसका हाल मुझे मालूम था अस्तु मुवासिब इन्तजाम 
कर में उसी वक्त उस तरफ को रवाना हो गया, पर जेसा कि सेने कहा, उस जगह 
यद्यपि इस बात का सबूत तो जरूर मिला कि कोई वहां रहता था, पर कोई चीज 
मेरे हाथ न आई, अब आपकी जुबानी मालूम हआ कि वहा कोई गुप्त कोठरी भो है । 

गोपाल० । बेशक ऐसा ही है, में तुम्हारे साथ चलू गा और उस जगह की 
अच्छी तरह तलाशी लू भा, जरूर कोई च कोई मतलब की चीज दिखाई पड़ेगी । 

कामे० । बेशक ऐसा ही करना पडेगा । खर तो उस रफा से जब मै निराश 
वापस लोट रहा था ठो उस समय संध्या हो चुकी थी, बल्कि कुछ रात जा चुकी 
थी । थका हारा मोर उदास तो था ही, ऊपर से कुछ शामठ फो मार थी कि मेरे 
मनच मे स्याल हुआ कि नन्हो को तरफ से होता हुआ चलू जिसको झोपड़ी उस 
पहाड़ी से थोड़ी ही दूर पर पड़ती थी । मेरी सूरत देख वह धूर्ता शायद समक गई 
कि कछ न कछ मामला जरूर है । उसने कई तरह के सवाल मभसे किए ओर 


पद 
रोहतासभठ 


यद्यपि मैने असल वात को बहुत छिपाया उव भी मुझे जान पट़ठा है कि उसकी 
जरूर किसी सरह फा शक हो गया वयोकि उसने मुझे कोई चीज मिना कर बद 
हवास कर दिया । 

गोपाल० । बदहवास कर दिया | 

कामे०। हा और इसका पता मुझे इस तरह लगा कि मूक वंतार नाद यान 
लगी ओर यद्यपि मैं वहां स श्रपने घर के लिए रवाना जरर हुआ पर च जोन केस 
व्या हो गया कि जब गांव खूली तो देखता वया हू कि सवरा हो चुका छ जार 
मैं उसके झोपड़े मे ही एक खाट पर पडा हू । यद्यपि मेरा कोऽ नुकसान नं हुल 
न कोई चोज गायव हुई थी ओर न वह चीठी या ताली ही मरे पास से गई थो 
फिर भी भेरा शक वहता ही गया ओर घोरे घीरे यह विश्‍वास हो यवा कि ब: 
रहस्य इस घासले से जरूर है। में नन्दो के यहां से विदा हो गया पर मेरा संन दे 
साना और से सीधा आपके पास झाया पर यहा थाने पर मालूम हंआ कि गाप 
हैं नही महाराजा साहब के साथ गए हए हैं, लाचार वापस लोट गया, श्र आङ 
आपके आ पहुंचने की खबर पा के पुनः जाया हूं सारा दिस्ता तो मापने सुन हो 
लिया, अब जो मुनासिव समभिए सो कीजिए । 

गोपाल० । सुनासिव गेरमुनासिब कया, सब से पहिले तो उस गफा मे पहुचना 
ओर उसके अन्दर वाली कोठडी खोल कर देखना चाहिए कि वहां कोई चीज पाई 
जाती है या सही । 


कासे० । ठोक है, ऐसा ही कीजिए, सगर इसके लिए विता महाराज साह 
की इजाजत लिए जाना तो ठीक न होगा । 

गोपाल० । वे तो हैं नहो पर चाचाजी (भेयाराजा) मौजूद हैँ र भाग्यवश 
वह देखो वे इधर ही को आ भी रहे हैं, अस्तु उनसे सब हाल कहके सै अमी इजा” 
जत लिए लेता हूँ, चलो तुम भी मेरे साथ । 


गोपालसिह कामेश्वर को साथ लिए उस घरफ को बढ़े जिधर से भेयाराजः 
आहते हए दिखाई पड़ रहे थे । 


नोवां बयान 


केलाश-मभवन के एक एकान्त कमरे मे कुंअर भोपालसिह भौर इन्द्रदेव बैठे पकष 


में बातें कर रहे हैं। गोपालसिह के चेहरे से ।फक्र और तरददुद जाहिर हो रहा है 
ओर इस्द्रदेव भी चि-ता से खाली नही जान पड़ते । 


पे दूसरा भाग” 


भोपालसिह कह रहे हैं :--- 

गोपाल ० । श्यामजी की मोत ने तो मुझको घायल कर हो दिया था ऊपर 
से कामेश्वर के इस प्रकार गायव हो जाने से तो मेरी कमर ही टूट गई है ॥ उनके 
रहने से मुझे बहुत कुछ ढाइस बंधी हुई थी, खास कर उनकी यह आखिरी बाद" 
श्यामजी के वारे में सुन कर तो में तरह तरह की आशाएं करने लगा था, पर 
अव पो ऐसा जान पड़ता है कि मरी किस्मत ने बिल्कुल ही जवाब दे दिया है । 
बची खुची उम्मीद चाचाजी से थो पर उनके बारे मे भो जो कुछ आप कह रहे: 
हैं उससे जान पड़ता हैं कि अब बहुत दिनों तक उनकी सूरत देखने की भी उम्मीद 
नहो की जा सकती... 

इन्द्र० । हां बात तो कुछ ऐसी ही है । यद्यपि उनके इस £शचय का में सम- 
थक नहीं हुं पर दारोगा साहब का पक्ष लेकर महाराज साहब ने उन्हें कुछ इस, 
तरह नाराज कर दिया है कि अब वे आप लोगो से मिलने का तो जिक्र ही वया 
जसातिया का नाम तक लेना पसन्द नहीं करते ओर कहते है कि जब तक दारोगा 
की किस्मत का फसला नही हो जाता वे राजधानी के अन्दर पेर नहीं रखेंगे । 

गोपाल० । ठीक है, मगर उनकी जो कुछ नाराजगी हो सकती हे वह पिताजी 
से हो सकती है, मैंने कम से कम अपने जानते से तो उन्हे कोई मो ऐसा मौका 
तही दिया है कि वे मुझसे बुरा साचें या मुझे सी नफरत की निगाह से देखें । 

इल्द्र० । राम राम राम, यह मी भला बया बाच आप कहते है | आपको भार 
चफरत की निगाह से वे देखें ? यह गरमुसकिन हूं। थे आपसे बहुत ज्यादा मुहब्बत 
करते हैं और आपको ओर से उनका खयाल बिल्कुल नही बदला हुँ, बस आपऊ 


पिताजी से ही वे न जाने क्‍यों कुछ ऐसे कुरुख से हो गए है ।% 
गोपाल० । यह सब उसी कम्बख्त दारोगा की शंतानी है, वह पिताजी को च 


जाने वया कया पाठ पढ़ाया करता हे कि वे उसके आगे अपने धर्म ओर ईमाच 
तक फो भल बेठे है। न जाने उसने बया जादू उच पर कर दिया है । कया कहू, 
आप मुझे बार बार रोक देते है, नही तो मेरा तो मच करता है कि उस कम्बख्त 
का सर काठ कर फेंक दू ! 

* भेयाराजा ओर दारोगा की तनातवनी और इस सबब स अपने भाई अर्थात्‌ 
जमानिया के महाराज गिरघरसिह से चाराज होकर उनके चले जाने का हाल भूत- 
नाथ उपन्यास में खुलासा तोर पर लिखा जा चुका हें । पाठको को याद रखना 
चाहिये कि जमाना तेजी से बील रहा हे और अब वह वक्त पहुचा ही च हता हैं 
जिसका हाल भतचाथ उपच्यास के आखिरी हिस्सो सं लिखा गया है । 


७६ 
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इस्ट्र० । तही नही नही, ऐसा खयाल भी न कीजियेया | जब चह वक्‍त आवेंगा 
उसके कर्म आपसे आप उसको मटियामेट कर देंगे, मगर अभी वह मौका नही आया। 
गोपाल०। मगर घह मौका जाने कब लावेगा ओर उसके पहिले हौ बह हम 
सभों को सटियामेट कर डालेगा ! ब जाने आप उस कम्बर्त का पक्ष इतच। ज्यादा 
क्यों लेते रहते है ? आखिर दोस्ती श्रोर सुरोवत का कही अन्त भी तो होना चाहिए। 
इन्द्र० । (हंस कर) आप लोगों का यह खयाल बिल्कुल गलत है कि में अपना 
शुएमाई या दोस्त होवे के नाते दारोगा के साथ इस कदर रिआयत करता मा रहा 
हु । यो कि इस बात का कुछ लिहाज घुछे जरूर ही है लेकिन यह वात मुझे इस 
इद तक मजबूर नही कर सकती है कि वह आप लोगो पर सफाई का हाथ फरठा 
रहे मोर मैं चुपचाप बेठा देखा करूं । इसका कुछ दूसरा ही सवन है जिसे अफ- 
सोस हे कि से अभी बयान करने की हिम्मत नहीं कर सकठ। खेर इच वातों को 
जाने दीजिए और यह बताइये कि नन्हों का कुछ पता लगा । 
गोपाल० । कुछ भी पता नही ! द जावे बह कम्बस्त कहां गायव हो गई है 
कि कई आदसी इस काम पर तँनात करने पर झी उसका कुछ पता नहीं लग 
रहा । कल ही मैने कुछ आदमियो को.... 
३स्द्० । (बात काट कर) खेर अब आप उसकी फिक्र जाने दीजिये । मुझे 
' उसका पता खग गया है और मैने अपने आदमी उपके पीछे लगा दिये हैं जो जसे 
भी बनेगा उसे गिरफतहर करके हो छोड़ेंगे । 


गोपाल० । (ताज्जुब से) भापको उसका पता लग गया | कहां छिपी हुई है 
वह कम्बर्त ? 


इन्द्रदेव ०। (ग्रोपालसिह की तरफ झुक कर धीरे से) रोहतासगढ में दिग्विजर्यातह 
के खास सहल मे आज कल बह बिराज रही है? 


गोपाल० । रोहतासगढ़ मे, दिग्विजयर्सिह के यहा | इसका क्या मतलब ? उनसे 
इसका दया सम्बन्ध ? 

६० । (मुस्कुरा कर) बहुत ज्यादा सम्बन्ध है, में तो यहां तक कहुंगा कि बहुत 
सी बातों के जो इधर हुई या हो रही है मुख्य कारण वे ही है। उनसे भौर राजा 
शिवदत्त से सी आज कल बहुत गठ रही है आर ऐसा जान पड़ता है कि इन दोतों 
की वदौलत हम लोगो को तकलीफ उठानी पड़ेगी । खैर जो कुछ होगा देखा जायेगा 
आखिर हम लोगो के सिर पर एक परमात्मा तो हुई है, वह हमारी रक्षा करेगा । 


गोपाल ० । (बढ़ते हुए ताज्जुब से) आपकी बातों से ठो कुछ ऐसा जाहिर हो 


७७ दूसरा भाग 
रहा है मानों उच लोगों से हमे बहुत अन्देशा हो । 

इन्द्र० । हां कुछ ऐसी ही बात है । 

गोपाल० । तो मुझे मी तो कुछ बदाइए कि कया मामला है । दिग्विजयसिह 
हम लोगो से दुश्मनी करेंगे इस बात की तरफ तो अभी तक मेरा खयाल भो व 
गया था । 

इन्द्र० । और मेरा भी न जाता अगर एक दोस्ठ ने मुझे सावधान नकर 
दिया होता । 

गोपाल० । वह कोन ? 

इच्द्र० । श्राप उसे नही जानते और उसने बहुत बड़ी कसम देकर मेरा मुंह 
बम्द कर दिया है इसलिए अमी तो में उसका परिचय आपको दे नही सकता मगर 
उसने जो कुछ मुझे बताया है उसका सारांश से आपको बताए देता हुं ताकि आप" 
होशियार हो जायं । 

इतना कह इन्द्रदेव गोपालसिह की तरफ झुक गए श्रोर धोरे घीरे उनसे कुछ 
बातें करने लगे | बातों का यह सिलसिला बहुत देर तक कायम रहा और सध्या 
होने को आ गई थी जब गोपालसिंह जमानिया जाने के लिए तयार होकर मकान 
के बाहर निकले । इन्द्रदेव उनके साथ साथ फाठक तक आए शोर जब वे अपने 
साथ के आदमियों सहित वहा से रवाना हुए तो खुद भी घोड़े पर सवार होकर 
कुछ दुर तक उनके साथ साथ गए और उनके विशेष आग्रह पर वापस लोटे | उस 
समय उन्होंने देखा कि उनकी थोड़ी देर की गेरहाजिरी मे एक नकाबपोश उनके 
दर्वाजे पर आ पहुँचा है जो घर के शीतर न जा बाहर फाटक पर ही इघर से उधर 
टहल रहा है। इन्द्रदेव उस नकाबपोश को देखते ही चोक पड़े ओर तेजी से पास 
पहुच कर उससे बोले, “है, आप इस वक्त किस तरह आ पहुंचे ![” बह जवाब 
मे बोला, “एक बड़े जरूरी सबब से मुझे आना पड़ा । से और भी जल्दी पहुंचता 
मगर कुंअर साहब आए हुए थे इससे उनके चले आने तक दुर ही रुकना पड़ा ।” 

इन्द्रदेव ने यह कहते हुए उस नकाबपोश का हाथ पकड़ लिया, “मुझे भी 
आपसे बहुत कुछ कहना है अस्तु भीवर चलिए तो बातें हों ! मगर आजकल का 
जमाना बड़ा नाजुक है इसलिए पहिले वह गुप्त इशारा कर दीजिए ताकि मुभे 
विश्वास हो जाय कि आप सचमुच आप ही हैं ।” 

नकाबपोश यह सुन हंस पड़ा और तब उसने इन्द्रदेव की एक उंगली पकड़: 
ॐ विचित्र का का उणारा किया । इच्द्रदेव ने उसे गले से लगा लिया और तब" 


\७& 
रोहतासमठ 


-साथ लिए उसी कमरे मे पहुचे जिसमें अमी कुछ ही देर पहिले कुंअर साहव के 
नाथ बैठे हए थे । 
हमे उम्मीद थी कि यहां पहुँच कर यह नकाबपोश अपनी नकाव उतार देगा 
और तव इमे इसके पहिचानवे का मौका मिलेगा सगर उससे ऐसा न किया और 
नन इन्द्रदेव ने ही ऐसा करने का कोई आग्रह किया, इससे हम इसकी शकल देख न 
-सके और यहो कारण है कि इसका कोई परिचय अपने पाठका को वता नही सकते 
फिर सो यह आदमी रहस्यमय अवश्य है ओर इसकी वाते भी मतलव से खाली 
-नही हैं जो कि पाठकों को इन दोनों दी बातचीत से ही मालूम हो जायगा । 
इस्द्रदेव ने इस नकाबपोश को लाकर गही पर बेठाया और आप भी उसके 
पास ही बठते हुए पूछ, “अच्छा तो बताइए कि वह॒ जरूरो सबब कौन सा ई 
जिससे आपको यहां आवा पड़ा क्योंकि आरिरी दफे आखिरी बातचीत से जाहिर 
हुआ था कि अब वहृत दिनों तफ आपसे भेंट न हो सकेगी '' 
तकाव० । हाँ मे सुनाता हूं, मगर इसके पहले झाप इतना वता दी जिए कि 
कुमर साहब पर आपवे भेरा सेद प्रकट तो नही कर दिया ? 
इन्द्र० । नही नही, तो मे केसे कर सकवा था ? जब आपसे सना कर दिया 
है उव फिर सै किसी को आपका परिचय केसे दे सकता हूं ? 
नकाव० । हा ठीक है, और मेरी प्रार्थना है कि आप तब तक मेरा रहस्य 
किसी पर प्रकट न करें जब तक कि वह भारी काप हो न जाय जिसका इशारा सै 
कर चुका हूँ । आप जानते ही हैं कि मेरा सम्बन्ध उन लोगो से किस प्रकार का हे 
जिन्होंने इस मामले में कुअर साहब या जमानिया राज्य से वैर बांधा है अस्तु 
जब तक से छिपा रह सकता हूँ तभी तक कुछ काम सी कर सकता हूं, प्रकट रूप 
से कुछ भी करने मे मे बिल्कुल असमर्थ ह । 
इन्ट्र०। सो क्या से समझता नही है] आप इस बारे से बिल्कुल निश्चिन्त रहिए, 
जब तक आपकी शथ्राज्ञा न पाऊंगा मैं आपका सोद किसी पर भी प्रकर न करू गा | 
नकाव० । ठीक है, अच्छा श्रब सुनिए कि सैं किस लिए आया हूं। मुके 
"निश्चित रूप से मालूम हो गया कि पुजारीजी तिलिस्म मे फंस गए हैं जहां से बिना 
तलिस्म टूडे उनका निकला नही हो सकता, अस्तु जो काम हम लोग करना 
“चाहते है उसमे उनसे मदद पाने की आशा करना झा विल्कुल व्यर्थ है | 
दो में गए सोके होह । तिस 
3 हुए भी वे घोखा खा जांय यह तो बड़े आाइषर्यकी बात ॐ। 


७६ दुसरा सांग 
चकाव० । उनको घोखा देने वाले ये हो कम्बर नन्हों ओर भूतनाथ है जिन्होंने 
उनके हाथ पेर वाघ के उन्हे एक अंधे कूएं में इसलिए फेंक दिया था कि वे उसी 
के भोठर मर खप जांय । किसी तरह उचकी जान बच गई इसलिए कि चह कं 
तिलिस्मी था, मगर फिर मो जसा कि मेन कहा, वे तिलिस्म में फंस गए और अब 
विचा तिलिस्म टूटे बाहर नही हो सकते और न हमारी कोई मदद ही कर सकते हैं । 
ईन्द्र० । (धाज्जुव से) अगर सृतनाथ आर नन्हों की यह कारवाई है तो दया 
ताज्जव कि पजारोजी के कब्जे से तिलिस्मी किताव कोर भानुमति का पिठारा 
सी उन्ही दोनो ने गायत किया हो ? 
नकाव० । देशक ऐसा ही है | उव कम्बरुदों को तिलिस्म की सेर करने आर 
उसका खजाना निकालने का शोक चर्राया ओर इसलिए उन्होंने यह कार्रवाई को | 
जब वसा न हो सका तब उन्होंने दूसरा चक्र रखा और सहारानी के पास जो 
तिलिस्मी किताब है, वही जो सोने वाले उल्ल के पेट में बन्द है--उसको लेने की 
कोशिश की । आपको शायद मालूम होगा कि भूतनाथ ने जमानिया की महारानी 
को अपने कामों से खश किया झर इनाम में वह सोने वाला उल्ल ले लिया ! 
इन्द्र० । मके इस सम्बन्ध स कुछ कुछ हांल मालम हुना है। भूतनाथ ते 
वया कया कार्रवाई की और किस काम क बदले में केसे वह जड़ाऊ तोहफा पाया 
इसकी कुछ खबर मेरे ऐयार गौर शागिर्दे मुके दे चुके हैं बल्कि मुझसे ही सुन 
कर गोपालजसिह और कामेश्वर भो इस मामले से थोड़ा बहत परिखित हो चके 
थे जब कामेश्वरं यकायक गायव हो गए और हम लोगों को श्यामजी के साथ 
साथ कामेशवर की भी मोत...... 
नकाव०। नही नही नही, आपके मन से वही ख्याल दुर करने मुझे आना 
पड़ा है क्योंकि मझे ठीक तौर से पता लग चुका है कि गे मरे नहीं बल्कि अभी 
तक जीते है मगर अपने दुश्मनों के फेर मे इस तरह पड़ गए हैं कि जल्दी निस्तार 
पाता मुश्किल है । 
इन्द्र० । (खुश होकर) हैं, बया आप ठीक कहते हूँ कि वे जीते हैं | 
नकाव० । में बिल्कुल ठीक कहता हूं । अमी यह कहना तो मरे लिए सम्भव 
नही है कि गे किस जगह कैद हैं पर इतना जरूर कह सकता हूँ कि वे सरे नही 
जात हैं । 
इन्द्र० । (जोश के साथ) आप मुझे बस बतला भर दीजिये कि वे किसको 
नकद मे हैं, फिर देखिए चौबीस घण्टे के अन्दर मैं उन्हे छुड़ा लावा हू कि चही | 


रोइतासमंठ ह 
तक्राव० । णापकी सामर्थ्य का हाल मुझे बखूबी सालूस है मगर में उस 
मादसी का परिचय देते डरता हू जिसकी केद मे वे हैं। न जाने माप... 
इस्द्रदेव चे इतना सुनते ही आग्रह के साथ उस जववी का हाथ पकड़ लिया 
और कहा, “नही नही, श्राप मुझे जरूर बतला दीजिए कि वे किसके कब्जे में 
हैं। अभी अभी थोपालसिह और में यही इसी कमरे में वेठे हुए उनके बारे में 
डतना कितना तरह के अफसोस कर चुके और तूमार बाघ चुके हैं | अगर आफ 
गोपालसिह के सच्चे हित और प्रे सी है तो यह रहस्य खोल ही दीजिए । 
नकाब० । (कुछ हिंचकिवाहठ के बाद इच्द्देव फी तश्फ झुक कर) वे और 
किसी की नही खास महाराज दिग्विजयर्सिह को केद मे है । 
इन्द्र० | दिग्विजयर्सिह की केद में | यह आप कया कहते है? उनको कामेश्वर 
से भला बया दुश्मनी हो सकती है ? 
तकाब० । (मुस्कुरा कर) शायद आप वे बातें भूल गए जो में पहिली दफे 
आपसे कह गया था। नन्‍हों ते उनको कुछ इस तरह भपने बस में कर रक्खा है 
कि उसके लिए वे सब कुछ करने को तयार है । 
इन्द्र० । ओह हाँ ठीक है, अब में सब समझ गया ॥ और वह कम्बर्त मेरे 
दोस्त पर मरती है तथा उसे अपने जाल सें फसाने के लिए सब तरह की कार- 
वाई करने को तयार है। मगर इसके लिए वह उनके साथ दुश्मनी सो करेगी 
यह तो विश्वास नही होता । 
नकाब ० । दिग्वजयसिह को भुलावा दे उसने कामेश्वर को अपने कब्जे मे कर 
' लिया है ओर इस तरह अपना मतलब निकालना चाहती है । मगर उसका असली 
अभिप्राय तो तिलिस्म की दोलत हथियाना ही है और इसके लिए वह सब कुछ 
करने को तयार है ; वह अपते काम भे सफल हो भी गई होती पर बह तो कहिए 


कि तिलिस्म की ताली उसके हाथ मे आकर भी निकल गई और चह लंडरी ही 
रह गई । F 


इन्द्र० । इसका क्या मघलब ? 

नकाव० । यह बहुत लम्बा चोड़ा किस्सा है सगर सैं मुझ्तसर मे बयान करता 
ह पयोकि आपके लिए इसे जान रखना आवश्य 5 है । नन्हों के सन मे तिलिस्छ 
की सर करने आर वहा फी दौलत हथियाने का ख्याल बहत दिनों से 
रहा था । इसके लिए उसने भूतवाथ को अपना साथी बना 
कर आवाजी को घोखा दे बल्कि यो कहना चाहिए 


जोश सार 
बचाया कोर दोनों ने मिल 
कि उन्हें तिलिस्प में झोंक के 


पद दसरा भागे 


उनके पास वाली किताव तया उस भानुमति के पिटारे पर कब्जा किया, जिसे 
बाबाजी आपके दोस्त कुअर गोपार्लसह को मदद पहुंचाने के इरादे से देवीरानी 
से मांग लाए थे, यही नही उस सामान को मदद से दोनों तिलिस्म के अन्दर घुसे 
भी मगर सिवाय कुछ जगहो की पर कर लेने के और कुछ कर न पाए, न वहां 
को ज्यादा कुछ दौलत ही हथिया सके, मगर हा यह जरूर हुआ कि इससे दोनो 
-की भूख आर सी बढ़ गई और वे उस असली ताली को हथियाने की फिक्र मे पड़े 
जिसके विना जेसा कि आप अच्छी तरह जानते है, तिलिस्म खोला नही जा सकता 
न वहां की दोलत हो निकालो जा सकती है । 
इन्द्र० । अच्छा | खेर तव कया हुआ ? 
नकाब० । कुछ तो यह कि पुजारीजी शायद जीते च रह गए हों और निकल 
कर वदला न लें ओर कुछ अन्य खयालो से भी, नन्हों को दृतनाथ गे दारोगा फे 
सुपुर्द कर दिया और उसने जमानिया के महल में और महाराची की खास खवासो 
मे भरती करा दिया, फिर भी शायद भूतनाथ उसके पास आवा जाता रहता था--- 
खेर उस विषय में जो कुछ भी हो। उस तिलिस्मी ताली की खोज में दोनों दो 
तरह से काम करने लगे । भूतनाथ तो जमानिया की रानी को प्रसन्न करके उनसे 
वह्‌ तिलिस्मो सौगात, जडाऊ उल्लु--ले लेने की तकी ब में लगा और इधर नन्हों 
ने दारोगा को अपने जाल में फंसा कर उससे वह तिलिस्मी कलमदान भटक लिया 
जिसके अन्दर ताली थी । 


इंन्द्र० । कोच कलमदान ? 
नकाब० । वही जिए पुजारीजी कु भर गोपालसिंह को देना चाहते थे और 


जिसके वारे में मैं आपको खबर दे चुका हूं कि दारोगा साहब ने दिग्विजय्सिह को 
उभाड कर ठीक उस मौके पर गायब करा दिया जब कि ये गोपालसिंह को उसे 
दे ही रहे थे तथा इसके बाद चकमा देकर खुद अपने कब्जे में कर लिया । 
हुन्द्र० । हाँ ठीक है, यह आपने कहा था, मगर कया वह कलमदान दारोगा 
के कब्जे में अब नहीं रह गया ? उसी के लिए तो में दारोगा को बराबर छोड़ता 
चला आ रहा था घयोकि वह व जाने कहां छिपा कर उस चीज को रक्खे हुए था 
कि कई बार उसके घर और तोशेखाने की पूरी तलाशी ले चुकने पर भी मुभे उसका 
अरा भी पता न लगा । मुझे यही विश्वास हो गया था कि वह चीज कही गाड़ दी 
गई है और इसलिये यही सोच कर कि वह कलम्रदान कही गडा ही रह गया तो 
गोपालसिह के तोड़े तिलिस्म भी कदापि टूठ च सकेग्रा वरह तरह के पाप करते 
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रहने पर भी उस दुष्ट को में बराबर छोडता आ रहा था ! आज ही कु अर साहब 
उसकी कुछ बदमाशियों का फिक्र करके कह रहे थे कि “सन करता है कम्बख्त का 
सर काट कर फेंक दूं !” मगर मैने समझा बा कर ठढा किया । यद्यपि उनसे 
कहा तो नही मगर खयाल मेरा यही बता हुआ है कि दारोगा अगर मर गया ओर 
वह कलमदान न मिला तो दिलिस्म भी बिना ट्ट ही रह जायगा । 
नकाब । नही तो यह स्याल आपका गलत भी नही है। वह चीज यद्यपि 
दारोगा के हाथ से निकल कर नन्हों के कब्जे में चली गई थी मगर उसके पास 
से हट कर अब पुनः दारोगा साहब ही के हाथ मे पहुच गई है | 
इन्द्र० । सो कसे ? 
नकाब । तन्हो का ठीक ठीक इरादा उस कलमदान को लने से कया था या 
उसके बारे मं वथा कुछ पटटी उसने दारोगा को पढ़ाई यह तो मर्भे मालूम न हो 
सका पर इतना मालूम है कि किसी तरह मय उस कलमदान तथा क्छ और मी 
जरूरी कागजों के वह आपके श्यामलालजी क कब्जे में आ फंसी जिन्होन उसे अपनी 
एफ गुप्त गुफा में कद कर दिया । 
इन्द्र० । अच्छा ! तब तो वह कलमदान भी उनके हाथ लग गया होगा ? 
नकाब० । हां, और वे उसे गोपालक्षिह के पास पहुंचाते, मगर ऐन मोक पर 
दुश्मनो ने घोखा दे के उन्हे गायब करा दिया और आप लोगों में वे मरे मशहूर 
हो गए, तो भी किसी तरह उन्होनें एक चीठी कामेश्वर के पास मेजवाई और उन्हे 
यह खबर दो कि नन्‍्हों और उसके साथ मिला हुआ सामान किस तरह किस जगह 
चन्द किया गया है । कामेश्वर वहा गए, पर अफसोस उनके उस गुफा मे पहुँचने 
के पहिले भूतनाथ नन्‍हों को छडा ले गया और जहा पर वह कलमदान श्यामजी 
ने छिपाया था उस जगह का पता कामेश्वर लगा न सके जिससे उन्हे बेरग लौटना 
पडा । लोटत समय रास्ते में ही वे नन्हों के फन्दे में पड गये जिसने उन्हे धोखा देकर 
चह्‌ चीटी पढ़ ली ओर तब खुद उस गुफा मं घूस कर वह कलमदान निकाल लिया | 
हन्द्र० । तो वह उसी फे पास होगा भी अभी ? | 
शज० । नही, उसी मोके पर न जाने केसे सुराग पा कर दारोगा वहा पहुंच 
गया जिसने कलमदान पुनः अपने कब्जे मे कर लिया, पर नन्‍्हों के साथ कुछ 
खुटाई न फरके उपे यो ही छोड दिया । 
ऽच्द्०। अच्छा तो यही सबब है कि कामेश्वर जब कुंअर गोपालसिह को लेकर 
उस गुफा में गये तो वहा कुछ ओर चीजे तो मिली मगर वह कलमदान कही न दिखा। 
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अज० । बेशक ऐसा ही है, और इसी के बाद नन्‍्हों भी अपना वह अडडा 
छोड रोहत'सगढ़ पहु'च गई जहा उसने राजा दिग्विजयर्सिह पर अपना मोहिनी 
अस्त्र चला कर उन्हे जाल में फंमाया और कामेश्वर को गिरफ्तार करा लिया | 
इन्ट्र० । मगर इस काम में वया चालाकी की गई कि हम लोगो को कुछ भी 
असली भेद मालूम न हो पाया ओर हम यही समझते है कि उनका देहान्त हो गया ? 
अज० । यह महाराज दिग्विजयर्सिह के ऐयारो की बदौलत हुआ । आप 
लोगों की तो वात ही कया, कई दिनों तक तो मैं मी यही सोचता रह गया कि वे 
सचमुच अव इस दुनिया में नही रहे, पर यकायक मुभे कुछ शक हो गया ओर 
जव मैंने सुराग लगाया तो यह मेद मालूम हुआ । बस में फौरन ही आपको 
इसकी खबर देने के लिए निकल पड़ा क्योकि मे समभता था कि आप लोग उनके 
कारण जरूर चिन्तित हो रहे होगे ! 
इन्द्र० । बेशक ऐसा ही था । चिन्ता तो क्या उनकी मौत के गम में सब कोई 
पड़े हुए थे, चिन्ता तो तव होती जब यह खबर होती कि वे अभी जीते और दुश्मन 
की कैद में हैं । मगर अव जरूर चिन्ता हो गई बयोकि उनको छुडाए विना कब 
चैन मिलेगा ! अच्छा आप कुछ बता सकते हूँ कि वे किस जगह बन्द किए गढ है। 
अज०। सो अभी पो में नही बता सकता मगर दो ही एक दिन के श्रन्दर 
मालम हो जायगा क्योकि मैने अपने जासूस लगा छोडे हैं । 
इन्द्र० । ठीक है, इस वीच में में मी अपची कार्रवाई शुरू करता हू, मगर 
आपको जब भी पता लगे मुझे फोरच खबर दीजिएगा । 
नकाब० । भला इसमें भी कोई शक है। खवर क्या, सब से पहिले में ही 
उनको छुड़ाने का उद्योग करूंगा पर अवश्य ही अपने को बचाते हुए अगर ऐसा 
कर सक्‌ गा तभी नही तो नही, क्योकि मेरा मंद अगर खुल गया तो फिर कुछ 
भी करते घरते न बनेगा । 
इन्द्र० । नही नही नही, आप ऐसा तो कोई काम ही च कीजियेगा कि जिसमें 
ग्रापका रहस्य दुश्मन पर जाहिर हो ! सब तरह से बच कर काम करता ही 
आपके लिए उचित है, नहीं तो आप ही को तकलीफ नहीं उठाची पडेगो बल्कि 
आपके साथ साथ हम सों के भी हाथ पांव बघ जायेंगे और कुछ करते धरते न 
बन पड़ेगा | अच्छा हां यह तो कहिये, श्रापको श्यामजी की मी कुछ खबर है कि 


थे कहा हैं या किसके कब्जे में हैं ? 
तकाब०। पहिले तो जरूर ही वे दारोगा की कैद में थे जिसने उनके कब्जे से 
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वह तिलिस्मी कलमदान निकालने के लिये जो नन्हों के साथ उनके पास 
शला गया था उनको हद दजे की तकलीफ दी, मगर अब जब कि वह कलमदाव 
उसको मिल गया तो जान पड़ता है कि उसने उन्हें तिलिस्म में डाल दिया है । 
अवश्य ही यह मेरा अनुमान है, लेकिन... 

इन्द्र० । नही आपका सोचना जरूर ही ठीक होगा । खैर कोई हर्ज चही, गे 
जहा भी होंगे में उनका पता जगा ही ल्‌ भा अगर अफसोस यही है कि हम लोग 
तव तक कोई कड़ो कारवाई कम्बख्त दारोगा के साथ नही कर सकते जब तक 
कि वह कलमदाच उसके कब्जे से न निकाल लें । वह कम्बएत भी उसको न जाने 
किस जगह छिपा कर रखता है कि कुछ पता ही नही लगवा और यह मेरी इच्छा 
नहो हैं कि दारोगा का हम लोग मार डाले और बह काम यानी तिलिस्म तोड़चा 
अधूरा ही रह जाय ? 


नकाब० । वस थोडं दिन आप ओर सन्न कीजिए, इंस मासले का सब हेस" 
नेस हुआ जाता हैं, तिलिस्म कुंअर साहब के हाथ से ही दूटेशा भ्रौर जरूर ट्रेगा, 
इस सम्वन्ध में झाप जरा भी सन्देह न कीजिये । 

३० । जब आपको छुपा हैं तो जरूर ऐसा ही होगा ! 


इन्द्रदेव और उस अजनबी में थोड़ी देर तक और भी कई तरह को बातें होती 
रही, इसके वाद वह विदा हुआ और इन्द्रदेव भी उठ कर अपरे महल में चले गए । 


दसवां बयान 


अव हम अपने पाठकों को साथ लेकर एक बार पुनः रोहतासगढ की तरफ 
चलते ओर राजमहल के उस हिस्से में पहुंचते है जिधर देवीरानी का डेरा है । 
हेमं आणा है कि पाठकों को इन देवीरानो का परिचय देने की कोई आवश्यकता 
न होगी क्योकि वे इन्हे पहिले मी देख चुके हैं, उस मोके पर जब कि पुजारीजो 
भनक यहा भानुमति का पिटारा सेने आए थे मगर बीच में कोई दूसरा ही उसे 
उडा ले गया था । 

उस मोक की तरह आज देवीरानी 
उचल आर (स समय कुछ प्रसन्न मी 
जिसमे नुवह को धूप अच्छी तरह 
पे चोड पर रवे किसी ग्रन 
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झवर नही हूं कि एक लौंडी 


को तवोयत खराब नही है । वे स्वस्थ 
है ओर दबिखन तरफ के एक दालान में 
मा रहो है, एक गलीचे पर बैठी हुई संभमर्मर 
व को देखने में इतनी तन्मय हो रही है कि उन्हे यह 
पगले कादर्वाजा खोल का कक ~ ~ « 
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उनके किसी हकक्‍म का इन्तजार कर रही हे । शायद पाठक इस लौंडी की सूरत 
देख कर ोकें मगर उन्हे शक करने की कोई बात नही है, उनका ख्याल बहुत 
ठीक हे ओर यह लौडो व स्तव मे नन्‍्हो हो है जिसने बहुत कारीगरी से अपनी सूरत 
वदली हुई हे मगर इस जगह हम यह अमी नही बता सकते कि नन्हो को लौडी बनने 
की बया जरूरत पड़ी या वह इन देवीरानी को खिदमत वे क्यो दिखाई पड रही है । 
नन्हो ने पहिले तो पर की घमक से देवीरानो को अपने आने को सूचना दी 
ओर जव उस पर सो वे चेतब्य न हुई तो बाद मे हलके से खासी भो परन्तु जब 
इस पर भी वह उनका घ्यात आकषिंत न कर सको तो उसको कुछ आश्चर्य और 
साथ ही कौतुहल भी हुआ कि वह कौन सी पुस्तक हे जिसके पढने मे देवी रानी इस 
कदर मशगूल हो रही है कि दीन दुनिया की खबर भूली हुई हैं । नन्हों ने एक बार 
अपने चारो तरफ देखा और जब अपने सिवाय किसी को भी वहां न पाया तो दवे 
पांव देवीरानी के पीछे पहुंच उनके सामने रखे ग्रन्य पर नजर दोड़ाना शुरू किया। 
दो ही चार पंक्ति पढ़ी होगी कि नन्हो चसक उठी । न जाने उस पुस्तक का 
कया सजमुन था या वह किस विषय पर थी कि नन्हो का समूचा शरोर एक बार 
काँप उठा और उसके चेहरे से बडा ही आश्चर्य और साथ साथ कुछ डर भी प्रकट 
होने लगा । उसने बाहा कि कुछ ओर आगे बढे तथा अच्छी तरह कुछ पढे मगर 
इसका मोका न मिला क्योकि उसको अपने पीछ कोई आहट सुन पडी जिसके साथ 
ही वह चेतन्य होकर बगल हट गई और उसी समय उसने शेरसिह को दरवाजे पर 
खड़े पाया । पहिले तो उसे यह शक हुआ कि शायद शेरसिंह ने उसको देवीरानी 
के ऊपर झूक कर बह पुस्तक पढते देख लिया है सगर यह शक तुरन्त ही चला 
गया जब शेरसिह के साथे पर पड़ी चिन्ता को लकोरे उसने देखी और साथ ही 
यह भी लक्ष्य किया कि वे बहुत ही उतावली में हैं और कोई बहुत ही जरूरी बाव 
देवीरानी से कहना चाहते है । शेरशिह ने इशारे मे अपनी इत्तिला देवीरानी स 
करने को कहा, और तन्हों ने भी जरा सामने होकर देवीरानी से हाथ जोड कर 
कहा, “सरदार साहब आए हैं और कुछ अर्ज करना चाहते हैं |” 
देवीराची ने घूम कर देखा और कहा, “शेर्रावह, आ गये तुम | कहो क्या 
हुआ, कुछ पता लगा ?” शेरसिंह ने सामने आकर सलाम किया और तव नन्हों 
को वहाँ से चले जाने का इशारा करते हुए खद देवोरानी के पास जाकर धीरे से 
बोले, “जी हां कुछ पता तो लगा, मगर ?” 
शरउिह का भाव देख देवीरानी चिन्तित होकर वोली, “क्या वात हे, साफ 
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साफ कहो, आप्ो इधर बैठ जाओ ।” शेरसिह वेठनें लगे मगर उसी समय उन्हें 

कुछ शक हुआ मोर उन्होने पलठ कर दर्वाजे की तरफ देखा जो कुछ पा हुआ 
था; उसे खीच कर उन्होंने वन्द कर लिया भोर तब वेठ कर वॉल, आपका 
खयाल सही निकला । प॒जारीजी तिलिस्म म ही फस गये है और इस बुरी तरह 
फस गये हैं कि उनका छूटना मुश्किल दीखता हे ह 

शेरसिंह ने समका था कि देवीरानी उनका वात सुन कर चोकेंगी या दुध 
प्रकट करेंगी, मगर सो कछ च हुआ । देवोराची त बहुत गम्भीरता स उनकी यहद 
वात मुनी ओर तब कहा, “ठोक है, यही ख्याल मेरा भी था । खर ववाओ कि 
तुमने कया किया और किस तरह वया क्या पता लगाया ।' 

“जो हुम” कह कर शेरिह ने धीरे धीरे कछ कहना शुख किया ओर देवी- 
राती गोर से सुनने लगी, मगर शेरसिह ने कया कहा यह हम इस जगह नहीं 
लिखते श्रोर आगे का हाल बयान करते हैं। 

अपना किस्सा कह कर शरसिह चुप हो गये, देवीराची भी कछ देर तक चुप 
रही ओर न जाने दया सोचती रही, इसके बाद वे चोली-- 

देवी० । शेरसिंह, इस बात का शक मुझे बहुत दिनो से था। जिस दिन वह 
भानुमति का पिटारा मेरे कब्जे सं बाहर हुआ उसी दिन मझको शक हो गया था 
कि अब जरूर कोई न कोई आफत आवेगी ओर आखिर वह शक सहो उतरा । 
अफसोस कि मं ओरत की जात ठहरी, इतनी ताकत मुझमे नही कि मे तिलिस्म के 
अन्दर घुसू और अपने गुरु महाराज को खोज' दूसरे तिलिस्म के अन्दर फसा हुआ 
आदमी इतने सहज से छुडाया भी नही जा सकता, फिर भी में इतना कह सकती 
हू कि इस तिलिस्म की उम्र समाप्त होने पर आ गई है ओर कोई न कोई बहादुर 
जल्दी ही इसके तोइने मे हाथ लगा देगा । 

शेर० । आप ठीक कहती हैं, बावाजी का भी यही कहना था और इसीलिए 
उन्होंने जमानिया के कुअर गोपालसिह के हाथ से उस तिलिस्म को तोड़वाना चाहा 

था पर अफसोस ! 

देवी ० । अफसोस करने को कोई वात नही है । यह जो ग्रन्थ तुम मेरे सामने 
देख रहे हो इसमे तिलिस्म का ही हाल लिखा है । यह वास्तव मे तिलिस्म के पुराने 
दारोगाओं के हाथ का लिखा हुआ रोजनामचा है जो मेरे तोशखाने मे मुद्दत से 

पड़ा हुआ था ओर जिसकी उस दिन यकायक मुझे याद आ गई । इसको पढने 
से मुझे कई वातें मालूम हुई हैं ओर मेरा इरादा है कि मैं वह काम पूरा करूं 
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देवो० । मेरा इरादा है कि गोपाल की मदद करूं भौर उसके हाथ से तिलिस्म 
ठोइवा कर अपने गुरु महाराज को उस जजाल से छुड़वाऊं । 
शर० । मगर कया ऐसा करता सम्मव होगा ? षया आपके हाथ मे कोई ऐसी 
तकी ब है जिससे ऐसा हो सके ? 
देवी० । इस रोजनामचे के पढन से पता लगता है कि तिलिस्म को दोड़वे की 
तकी व केवल किसी एक ही पस्तक मे नही है बल्कि कई किताबो मे वह हाल लिखा 
हुआ है ओर मुझे यह भी अच्छी तरह मालूम है कि जमानिया की रानो अर्थात्‌ 
गोपाल की मा के कब्जे मे मी ऐसो एक क्रिताब है जिसका ग्रसल भेद यद्यपि उसको 
मालूम नही है मयर जिसको मदद से गोपाल सहज मे यह काम पूरा कर सकता है। 
शर० । अच्छा, उनके पास ऐसी चीज है और फिर मी उन्हे उसका हाल इतना 
मो मालूम नही कि अपने लड़के को दे के उससे तिलिस्म तोडवा सक । 
देवो० । हा, क्योकि वह पुस्तक ग॒प्त रोति से छिपाई हुई है । असल मे वह 
एक उल्लू के पेट के अन्दर बन्द है जो हमारे हा घर से दहेज के रूग मे विवाह के 
समय उसे दिया गया था मगर जिसका असल भेद किसी को कुछ मी मालूम नही 
है और खुद वह वो उसके बारे मे सिफ यही जानती है कि बह एक कोमती 
खिलीना मात्र है । 
शर०। (चोक कर) अच्छा अच्छा, सोने का जडाऊ उल्लू, मे समझ गया। मगर 
(अफसोस के साथ) अब वह चोज जमानिया की महारानी के पास रह नही गई ! 
देवो ० । ( आश्चर्य से ) इसका कया मतलब ? 
शेर० । एक ऐयार मे मड़ी देकर उनसे वह उल्लु ले लिया । 
देवी ० । ऐयार ने ले लिया ? इसका क्या मतलब ? वह कोन ऐयार है ? उसे 
यह हाल केसे मालूम हुआ ? और उसने ऐसी कीमती चीज उपेदे ही क्योकर दी । 
शेर० । मुझे इस बारे मे ठोक ठीक ओर पूरा हाल चही मालूम है मगर इतना 
जरूर जानता हू कि बहु सोने वाला उल्लू अब जमानिया की महारानी के कब्जे 
से नही रह गया । 
देवीरानी यह सुन चिन्ता के माव से कुछ देर तक चुपचाप कुछ सोचती रही । 
तब गे बोली, “अगर सचमुच ऐसा ही है तो बात बहुत बुरी है। फिर भी कोई 
हर्ज नही, एक दूसरी पोथी ओर भी है जिसका हाल मुझे मालूम है मर जिससे 
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मैं काम ले सकती हुं । मगर उसको हासिल करने मे कुछ तरदूदुद उठाना ke 
्योकि वह बहुत अंडस की जगह मे है। खेर कोई हर्ज नही, में वह भी करू गी 
ग्रौर जैसे भी बनेगा वह पुस्तक अपने काबू मे कर तिलिस्म तोडने का काम हाथ 
मे लभी । मगर इसके पहिले दो काम करने जरूरी हैं, जरा आगे बढ मःओ 
और जो कुछ मे कहती हू उसे गौर से सुनो । 
शेरशसह आगे होकर देवोराची की बातें सुनने लगे । 
दोनों मे से किसी को भी खबर न थी कि जिस दर्वाजे को शरशिह ने अच्छी 
तरह बन्द कर दिया था उसमें फिर कुछ दरार पड़ गई है और उसके दूसरी तरफ 
से कोई इन लोगों की बातें सुन रहा है। यह नच्हों थी जो यद्यपि डर मी रही 
थी कि शेरिह कही इस बात को समझ न जायें, फिर सी जो कुछ बातचीत 
उघर हो रही थी उसका जी उन्हे सुनने को भी व्याकुल ही रहा था । अब इस 
समय जब शरसिह देवीरानी की बातें सुनने लगे, उनका मुह दूसरी तरफ हो जाने 
के कारण नन्हो को सोका मिला और वह बन्द दवजि क्रो जरा सा खोल कर इन 
दोनों की बातें योर से सुनने लगी । 
शाखिर देवीराती का बातें खतम हुई और उन्होंने उठ कर बगल की दीवाल 
की एक आलमारी खोल उसके श्रन्दर स कोई चीज निकाल शेरसिह के हाथ सें 
दी। यह दया चीज थी यह तो नन्हो देख न सकी पर उसने देवीरानी की यह 
बात अच्छो तरः सुनी--“इपसे तुमको बहुत मदद मिलेगी और जब ठक तुम 
वहां रहना इसको अपने बदन से अलग न करता ।” 
कछ बातें ओर हुई और तब देवीरानी की आज्ञा से शेशसह बिदा होकर 
उस दालान के बाहर हुए । उस समय इस बाहर वाले कमरे में कोई भी नथा 
क्योकि इनको आते देख नन्हो वहा से रफ्चक्कर हो गई थी पर नीचे की मजिल 
में उतरने पर उन्हें देवीरानी की विश्वासी लौंडी मंना मिली जिसे देखते ही वे 
वोल उठे, “मैना, श्राज मै एक नई लौंडी को यहा देख रहा ह | यह कोन है थोर 
दा से आई हे?” मना मुस्कुरा कर बोली, “किसको कह रहे है, वह नाटी गोरी 
सी? शरसिह ने कहा, “हा, कछ देर पहिले सने उसे देखा श पर अब न जाने 
कह! चली गई | उ गलो से वता कर मेना बोलो,'देखिये चह चली जा रही है । 
यह नयी आई है, किसी भले घर की है मुसीबत में फंस कर यहा पड़ी हुई है ! 
सके के हि होने से उन्होने खिदमत में रख लिया है ।” शेरसह ने नजर 
जन कर उधर दला जिधर स नन्हो जा रहो थी ओर तब कछ दूसरी बातें मेना 


हैं. 
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से करने लगे, मगर धूर्ता नन्हों फौरन समक गयी कि उसी के सम्बन्ध में वात हो 
रही हैं । वह मी फौरन उधर ही झा पहुँची भौर शेरसिह को सलाम करके खडी 
हो गयी । शेरसिहु उसके सलाम वा जबाब देकर बोले, “मे अमी तुम्हारे बारे में 
इनसे बातें कर रहा था क्योंकि तुम्हारी सूरत मुझे कछ कुछ पहिचाची हुई सो 
जाव पड़ती है ।” 
इसके पहिले कि नन्हों कछ जवाब दे मेना को देवीरावी की आवाज सुत पडी 
ओर वह चौंक कर लपकती हुई उधर हो को चली गयी । नन्हों और शेरसिंह 
अकल रह गयं । मोका देख चन्हो ने शर्रासह का हाथ पकड़ लिया शर सुनसान 
कोने सें लें जाकर बोली, “वाह आप भी मुझे पहिचाव च सके, में नन्हो हु !”” 
शेर्षिह चौक पडे । कुछ देर तक गोर से उसकी सरत देखते रहे तव वोले 
“बेशक तू चन्हों ही है, मगर अब तक तू कहा रहो श्रौर आज इस तरह महल में 
क्यों दिखाई पड़ रही है ?” 
आंखों मे बनावटो आँसू भर कर नन्हों बोली, “मुझे आपके भाई भूतनाथ ने 
बड़ा गहरा धोखा दिया और इतनी बडी आफत मे फसा दिया कि जिसका चास ।'” 
शेरसिहु चौक कर बोले, “भूतनाथ ने तुम्हे आफत में फसा दिया ? मगर मैने तो 
कुछ दूसरी ही बात सुनी थी |” नन्हो बोली, बेशक सुनी होगी, पर में जब श्रसल 
हाल कहूुंगी तो आपको पता लगेगा कि मेरे साथ कंसा भयानक अत्याचार किया 
गया है। आपके भाई ने मेरे पिता को दिलिस्म मे डाल दिया और मुझे दीन 
दुतिया कही का न छोडा |” 
इतना कहते कहते शैतान की बच्ची नन्हो ने आंस, गिराना और जोर जोर से 
रोना शरू किया ! यद्यपि शेरसिंह को उसके वार में बहुत कछ हाल मालूम था 
मगर इस समय वे उसके जाल में फस हुं. गये और उस दम दिलासा देकर शात 
करने के बाद बोले, “त घबड़ा नही नन्हो और मुझसे अपना पुरा हाल कह। मे 
वादा करता हूं कि जेसे मी बनेगा तेरी मदद करूंगा ओर तेरे पिता को भी छडानं 
का उद्योग क़हंगा, पर मुझे सब हाल सही सही और सच सच मुझको बता दना होगा। 
नन्हों में जवाब दिया, “मे बिलकूल सही सब हाल आपस कहन को तयार 
ह क्योकि सच तो यह है कि इस महल सें मेरा आना आपसे मिलने क लिए हो 
हुआ है क्योकि अव इस दुनिया में सिवाय आपके और कोई मेरा बड़ा सरपरस्त 
या बुजुर्ग नही रह गया जिस पर में भरोसा करू ओर जिससे मदद की कोई 
उम्मीद कर सकू' । अगर आप कही एकान्त में चले चलें तो मे सब कुछ आपसे 
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कह डाल ।” शेरासह यह सुत बोले “इस समय तो नही मगर सध्या को मे 

आऊंगा और तुम्हारा हाल सुनू गा क्योंकि यह जानने का कोतूहल मुक जरूर ह 
रहा है कि तुम इस जगह केसे या किस इरादे से नजर आ रही ह [ 

तम्हो० । मैं बहत थोड़े में आपको बताए देती हू । जसा कि मेन आपस 

! भतनाथ से मेरे पिता को तिलिस्म में बन्द कर दिया आर मुझ इस कदर 

रेशान किया कि मेरी जिन्दगी भारी पड गई, लाचार कही शरण न पा मं इस 


किले में पहुची । महारानी ने मुझ पर दया की और मुके अपनी खिदमत में ल 
लिया, पर देखती हूँ कि यहां से भी मेरा दाना पानी छटा घाहता है ? 
शेर० । सो क्यों ? 


नन्हो० । कुंअर साहब की नियाह मुझ पर अच्छी नही है और चे मुझे अपने 
जाल मे फसाया चाहते हूँ । 


शेर० । ऐसा होता कोई ताज्जब्र की बात नही है और तुमको इस तरफ सें 
बहुत होशयार रहता चाहिए । 


नस्हो० । नें उनसे बहुत बच कर रहती थी पर आखिर ओरत की जात, 
बेवकफी कर ही गई । 


शेर०। ( चोक कर ) सो क्या | 


नन्हो० । उन्होने तरह के सब्जबाग मझे दिखाए ओर मेरा सही हाल जानना 
चाहा । घोरे में पड़ कर से कल हाल उनसे कह गई । वे बोले £ 'त घबड़ए 
नही नन्हों, भं तिलिस्म से घस छर तेरे बाप को छुडा लाऊंगा । 
शेर० । वया उन्होने तुझे पहिचान लिया | 


नन्हों०।म होने गलती की और उनको अपना असली परिचय दे दिया 
नही तो त्रत वदली रहने से वे कया कमी मझे पहिचान सकते थे, आप तक 
भी तो घोखे में पड़ गए । पिताजी के यहा उनका श्राचा जाता तो बराबर रहता 
या ओर संकड़ो दफे मे देख मी चुके थे अस्तु नाम सुनते ही पहिचान गए । 


शर० । खर तब कया कहा ? उन्होने कहा कि में तिलिस्म मे घस कर तेरे 
याप को छुड़ा लाऊंगा । 


नन्हो० । जो हा, वे यह सी बोले कि मेरे पास तिलिस्मी किताब है और मैं 
सहज ही मे यह काम कर सकता हूं | 

शेर० । उनके पास तिलिस्मी किताब हें ? 

नन्हो० + जी हां ऐसा हो तो उन्होने कहा । 
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शेरसिह यह वात सन कुछ सोचने लगे । थोडी देर बाद उन्होंने कहा, “अच्छा? 
तो फिर क्या हुआ ? उन्होंने तेरे पिठा को छुडाने के लिए कुछ किया भी ?? 
नन्हों० । नही, पहिले तो मुझसे अपनी लसी लगानी घाही, पर जब में उनके 
फंदे में न फंसी ठो अब यह कटना शुरू किया हे कि उनके पास जो किताब हैं 
उसमें परा परा हाल तिलिस्म का दिया हुआ नहो ह इसमे मेरे पिता को छडा 
नही सकते, हा एक दूसरी किताब कोई और मी हे वह अगर मिले तो जरूर वे 
ऐसा कर सकते हैं । मैंने पूछा कि वह दूसरी किताब कहा मिलेगी, तो बोले कि 
बूआजी के पास है मगर उनसे मागने की हिम्मत चही पड़ती और शायद मागन 
से वे दें मो नही । उनकी यह बात सुन के ही में बुआजी की खिदमत मे लगी हू 
कि शाग्रद कमी मुझ पर खश हों तो में अपना दुखडा इनसे बयान करूं और 
प्रार्थना करूं कि वे अपनी किताव दे दें ताकि मेरे पिता को छुटकारा मिल जाय | 
बिजली की तरह शेरसिंह के मत में यह ख्याल दोड़ गया कि कहीं उनको 
किताव को चुराने ही के इरादे से तो नन्हों भेष बदल कर देवीरानी के यहां सही 
जमी हुई हे, पर नन्हों ने कुछ ईस तरह की आकृति बना कर ये बातें कही थी कि 
चालाक और वदिघमान होने पर भी वे इसके जाल में फंस ही गए । फिर भी 
उन्होंने पछा, “क्या तूने देवीरानो पर अपना श्रसली हान जाहिर नही किया हू ? 
तुझे तो वे अच्छो तरह पहिचानत्ती ही है ।” नर्‍हो मोलेपन से बोली, “अभी तक 
तो नही किया हे, क्या बता द' कि मैं कोन हू?” शेरसिंह बोले, “खर अमी तक 
नही कहा हे जो आज भर श्रोर रहने दे । में तेरा सब किस्सा सुन कर निश्चय 
करूंगा कि कया करना मुनासिब होगा ।” 
नन्हों० । ठीक है ऐसा ही सहो, मगर आप क्‍या समकते हैं? कया कुमार का 
ऐसा कहना सही है ? वया बुआजी के पास सचमुच ऐसी कोई किताब हो सकतो हे ! 
श'०।अगरहोतो, | 
न जाने कया सोच कर शेरसिह रुक गए मगर नस्हों ने तुरत ही फिर पूछा-- 
नन्हो० । ठिलिस्मी मामलो में उनको मी कुछ दखल हो सकता हे कया ? आप 
जब उनसे बातें कर रहे थे तो मुझे उनको पूजा का सामान ठीक करने के लिए 
एक बार उधर ही से जाना पड़ा था, उस समय कुछ मनक मेरे काव में गई थी 
कि शायद चे तिलिस्म और मेरे पिता ही क वारे में आपसे कुछ कह रही हैं पर 
डर के मारे मेरी हिम्मत न पड़ी कि कुछ पृछती या वह बात ही गौर से सुनती ! 
शेर० । हां कुछ इसी तरह को बात कह तो जरूर रही थो मगर, 
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नन्हों० । (उत्कंठा का भाव दिखातो हुई) षया कहती थी ? मुझे जरूर वता- 
इये । आप नही समफ सकते कि मैं अपने पिता के लिए किस तरह व्याकुल हो रही 
हूं और कहां तक करने को तैयार हूं | | 
रोरसिह कुछ सोच कर बोले, “अच्छा शाम को जब में सिलू गा तो वताऊगा, 
पर अव इस वक्तदेर हो रही है और मुझे एक बहुत ही जरूरी काम से जाना हुं।' 
नन्हों ते मी जिह नही की, मगर जब शेरसिह जाने लग तो इतना जरूर पूछा, 
“शाम्त को किस वक्त आप आवेंगे और कहा भेंट होगी ?” शेरसिह ने जवाद दिया, 
“सूर्यास्त के कुछ हो बाद मैं आऊंगा और जनाने नजरबाग में रहूगा, तू वही आशयो 
मर बडे कमरे के पास मभते मिलियो।” भन्हो ने “बहुत अच्छा” कहा ओर 
शेरसिह महल के बाहर निकल मये, सगर जाते जाते धीरे से उनके मु ह छे इतचा 
जरूर निकला, ''कम्ब्त केसी धर्त है, कुछ पता नही लगता कि सच कह रहो है 
रा अपने पिता के लिए इसकी यह उत्कण्ठा विल्कुल बचावटो है | ' 
xX X > 
संध्या का समय है । महल के जनाने नजरबाग मे नन्हों घीरे धीरे इधर से 
उघर टहल रहो है और साथ ही सिर झुक्राए न जाने कयः कया सोचती सी जा 
रही है । वीच बीच से कमी कभी सिर उठ' कर वह उस दवजि की तरफ भी 
देखती है जिधर से उसे आशा हे कि शेरसिंह बहुत जल्दी ही आकर उससे मिलेंगे । 
चह इस समय यही सोच रही है कि शेरसिह के सामने किस तरह की बातें करे, 
षयोकि सच तो यह है कि वड़ उनसे बहुत डरतो थी मगर साथ साथ उनको भलावे 
मे डाल कर अपना कोई मतलब भो सिद्ध करना चाहतो थी, इसलिए कि वह 
छिप कर देवीरानी ओर शेरसिह को बातें सुन चको थी और जानगईयी कि 
उनको कया काम बताया गया या कया चीज दी गई है । 
| वीरे धीरे समय वीतने लगा, संध्या का अंधकार बढा ओर रात्रि की कालिमा 
फलने लग । नन्ही को बृछ चिन्ता होने लगी, फिर भी उसे विश्वा था कि शेर- 
सिंह जब कह गए हैं तो आवेगे जरूर इसलिए उसने बागीचे मे ठहलना न छोड़ा, 
हाँ घूमती हुई उस हिस्से की तरफ चली गई जिघर पुराने जमाने की कुछ इमा- 
रतें थी मौर उनक' बाड में उस सर्द हवा से भो कुछ बचाव हो सकता था जो 
सव्या फे जातमे के साथ साथ तेज होने लगो थी । ड्‌न इमारतों का कुछ हाल 
चन्द्रकान्ता सन्तति वर्गरह में लिखा जा चका है अस्तु इस जगह इनके बारे में 
"उवाय इसके हम और कुछ न कहेंगे कि यद्यपि इन कमरों दालानों ओर तहखानों 
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मे रहता कोई न था फिर भी इधर पहरा बराबर पडा करता था । इस समथ भी 
पहर क सिपाही यहाँ मोजूद थे मगर एक दालान में डेरा डाले पडे थे, बाहर कोई 
है या नहो भ्रोर अगर हे तो कया कर रहा है इस पर उनका ज्यादा ध्यान न था | 
म्हों टहलती हुई जब एक बन्द कमरे के पास से जा रही थी तो उसकी चाल 

मं यकायक फर्क पड गया और वह॒ ठमक कर रुक गई । कारण भी स्पष्ट था, 
मामूल के खिलाफ इस कमरे की हमेशा बन्द रहने वाली खिडकियों में से एक 
खुली हुई थी और उसके भीतर से किसी के बोलने की भावाज आ रही थी ४ 
नन्हो को श्रावाज कुछ पहिचानी हुई सी मालूम हुई और उसे शेरसिंह का गुमाद 
स्था जिससे वह ठमक गई और गर्दन घुमा कर अन्दर की तरफ देखने लगी । 
जो कुछ उसने देखा वह उसको त्ताज्जब में डालने के लिए काफी था । 

नन्हो ने देखा कि उस कमरे के अन्दर हलकी सी रोशनो हो रही है और 
यद्यपि यह पता तो नही लगता कि रोशनी किस चीज की या कहा पर हो रही 
हैं फिर भी उसको सहायता से कमरे के अन्दर की चीजें कुछ कुछ देखी जा सकती 
है । याज से पहिले भी एकाघ बार किसी दूसरे तरीके पर नन्हो को इस कमरे के 
भीतर जाने का मोका मिल चुका था ओर बह जानती थी कि यह कमरा मामुली 
तोर पर सजा हुआ है पर इस समय उसे यह देख आश्चर्य हुआ कि कमरे के अन्दर 
कई शकलें दिखाई पड़ रही है जो न जाचे किस फिराक मे पड़ी उघर घूम फिर 
रही है । यह समझ कर कि वे लोग जरूर ही सरकारी आदमी होंगे और मुसमकिक 
है कि इनमे कोई उसका परिचित मो हो, वह यह जग्नसे के लिए रुक गई कि कोई 
जान पहिचान का दिखे तो उससे पुछे कि यहां क्या तंयारी हो रही है, मगर उसे 
बहुत आश्चर्य हुआ जव खिड़को के पास पहुचने पर उसने देखा कि वह इच शषलों 
को विल्क्रुल नही यहिचान सकती बयोकि गे समी आदमो अपने अपने चेहरी पर 
नकाव डाले हुए हैं । 

शायद नन्हों रुकली और किसी से कुछ पूछती, ओर कुछ नहीं तो शायद पहरे 
प्र के सिपाहियो से हो जिक्र करती कि बड़े कसर में कछ लोग मौजुद है, पर इंसः 
संब का मौका न मिला क्योकि यकायक उसके कान मे भीतर फे किसी आदमो 
के कहे हुए थे शव्द पडे-“इसमे कोई शक नही कि यह जरूर चन्हो का काम हैं [ 
चह चमक गई, अव तक जो खुले तौर पर खिड़की के सामने खड़ो हा के देख रही 
थी सो बगल हट के आड़ में हो गई और कुछ अधिक गौर से सुनने लगी, साथ 
> साथ दसरे की कहो हई यह बात उसके कान में पह'ची, “भौर मेने यह भी 
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सुना है कि आज कल वह मप बदले हुए इसी किले में मौजूद है। अगर हम लोग 
उसे पकड़ पावें छो बहुत सहज में एस बात का पता लग जायगा कि श्यामजी 
तचा फामेश्वर कहां बन्द है ।”” एक तीसरा आदमी बोल, उठा, “वेणक इसमें ज्या 
शाक है, थोड़ी स्तो करने ही से नन्हों वह भेद खोल देगी ओर तव हम लोग सहज 
ही सें दोनों जो छुडा कर अपने साथ ले जा सकेंगे ।' 
नन्‍हों ये बारें सुन घबडा उठी, साथ ही उमे यह मी विश्वास हो गया कि यें 
सब सरकारी आदमी नहो बल्कि दुश्मन हैं और जरूर किसी युरी नीयत मे यहाँ 
पहले हैं। उसने इरादा किया कि इनकी खबर पहुरे वालो को दे दे, षयोकि वद 
बखूबी जानती थी कि इस कमरे फे अन्दर रो एक रास्ता सीधा इस किले के वाहर 
श्रौर दूसरा तिलिस्मी तहाने फे अन्दर चला गया है,+मगर वह ऐसा मी न कर 
सकी $ जिस समय वह दवे पाव उस खिडकी फे पास से हट रही थी उसको अपने 
पीछे किसी की आइ सुन पडी और घूम कर देखते वह चौक गई क्योकि उसने न 
केवल दिर्विजर्यासह को बहा खड़े पाया बल्कि यह भी जक्ष्प किया कि वे भी 
कमर के अन्दर का हाल देख ओर भीतर वालों को बातें सुन रहे हैं। नन्हों 
को अपनी तरफ देखते पा उन्होने मुंह पर उ गली रख उसको चुप रहने का इशारा 
किया । नन्दो उनके पास चली गई और बहुत धोरे से वोली, “इन लोगों की बातें 
'आपने सुनी होंगी ? ये कामेश्वर ओर श्यामजी के वारे में वया कह रहे हैं |!!! 
इसी सपय भीतर से एक खटक की आवाज आई और साथ साथ ही कमरे 
के अन्दर अंघकार हो गया । लोगो के चलने फिरने ओर बातें करने की आहट 
वन्द हो गई ओर इसके बाद नन्‍हों ने देखा कि वह खिडकी भीतर से किसी के द्वारा 
बन्द कर ली गई जिसकी राह बह उधर का हाल देख रहो थी । दिश्‍्विजयसिह ने 
यह देख हाथ बढा नन्हों की कलाई पकड ली और एक तरफ हट कर एक छोटे दालान 


के अन्दर हो गए जो बगल ही मे पडता घा और जिसके सामने की तरफ मालती 
को लता चढ़ो रहने के कारण अन्दर काफो झाड़ भी थी । यहा पहुंच दिग्विजय सिह 
ने नन्हो से पूछा, “गे लोग कोन थे जिनकी बाते हम लोगो ने सुन। ?” दिग्विजयसिह 
सिर हिला कर बोले, “थै कुछ नही कह सकता, क्योकि मेरे पहुचने तक बारें बन्द 
हो गई थी । मगर क्या तुमने कुछ सुना ! ' नन्हो बोलो, ''मैं देर से यहा हूं, वे लोग 
मेरा ही जिक्र कर रहे थे ओर कहते थे कि श्यामजी और कामेश्वर का छुड़ा ले 
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कया गैर आदमी आकर तिलिस्मी तहुखाने फे अन्दर से केदियों को निकाल ले जा 
सकते हैं। आपने वही न उनको बन्द किया है /” दिग्विजर्याधह बोले, “मला 
(किसकी मजाल है जो तहखाने के अन्दर से केदियों को मिक्राल ले जा सके, लेकित 
अगर गे लोग ऐसी बातें कह रहे थे तो जरूर उनको पक्रड़वा चाहिये | अच्छा तुम 
महल में जाओ में पता लगाने की कोशिश करता हूं कि वे लोग कोन हैं ?” नन्हों 
चोली, “षया आप अकेले ही जाइयेगा ? कहिये तो में पहरे पर से कुछ सिपाहियों 
को भेज दूं ?” दिग्विजयर्सिह सिर हिला फे बोले, “नही अगर जरूरत देख गा तो 
में खुद उन्हें बुला लगा मगर तुम महल में जाओ, यहा रहता ठीक नही।” 
दिग्विजर्यासह नम्हो से वाहो करते जाते थे और साथ ही बगल की दोवार 
में हाथ लगा कर च जाने क्या करते मी जाते थे। नन्हो ने देखा कि उन्होंने 
किसी खास जगह मंगूठे से दबाया जिसके साथ हो खटके को भावाग आई बर 
पत्थर की एक सिल्‍्ली बगल हट गई जिससे भीतर जाने का रास्ता दिखाई पड़ने 
लगा । दिग्विजर्यासह ने उस रास्ते के अन्दर पेर रखा और नन्हो' को पुनः बहाँ 
से जाने के लिए कह छोटो छोटी कुछ सीढ़ियो क। राह कहो नीचे उतर गये, साथ 
ही पुनः खटके की आवाज आई मर वह रास्ता बन्द हो गया । 
नन्हो कुछ देर तक वहा खड़ी कुछ सोचती रही, इसके बाद हटो भोर दालान 
के नीचे उतर महल की तरफ चली, पर अफसोस कि ज्यादा दूर जा नसकी । न 
जाने कहां से आकर दो थादमियों ने दोनों तरफ से उमे पकड लिया ओर उसका 
मुह बन्द कर उसे उठा ले चले । नन्हों बहुत कुछ छटपटाई भौर उनके कब्जे से 
छटने फे लिए जोर करने लगी मगर उनमे से एक ने किसी दवा से तर एक रूमाल 
उसकी नाक पर रख दिया जिसके साय ही उसे दोन दुनिया की सुघ च रह गई । 
अब हम थोडी दूर के लिए नब्हों का साथ छोड देते हैं और एक दूसरी ही 
जगह चल कर एक बिल्कुल दसरा ही दृश्य पाठकों को दिखाते हैं । 
प्रातःकाल का समय है और सयं की पहली किरणे कोहरे के पर्द तोड़ कर उस 
गुफा के अन्दर घुसने की कोशिश कर रही है जिसके मीतर अंघकार सिमटता हुआ 
घसता जा रहा है और ये किरण हमे एक बडा ही भयानक दृश्य दिखा रहो हं । 
हु यह पहाड़ी गुफा जिसका मुहाना यद्यपि छोटा है पर जो मीतर से बहुत हो 
कुशादा और पहाड़ के अन्दर दूर तक घुसी हुई है सर्य की किरणो पा कर चमक 
उठी है, भगर वे ही किरणें हमे यह भी दिखा रही हैं कि गफा को समूची जमोन 
खून से तरबतर हो रही है ओर वही कुछ लोथे मी दिखाई पड़ रही हैं जिनके बिल- 
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| कुल मुर्दा होते में कुछ भी शक नहीं है बोकि उनमे से किसी के भी हिलने डुलते 
की तो बात ही बया कराहते तक की आवाज नहीं मिलती है । इसमे शक नही कि 
कछ ही घण्टे पहिले इस जगह घोर मारकाट हुई है क्योंकि हथियारो के जलने के 
सदत छाफ उन लाशों पर नजर भा रहे है जिनकी गिनती चार पांच से ज्यादा नहीं 
है फिर भी प्रायः सभी का अंग संग हुआ मया हे । किसी का हाथ कट गया है तो 
किसी को तलवार ने जनेवा काट दिया है, किसी का सिर वीच से फट कर दो टुकड़े 
हो गया है तो किसी की छाती मे खंजर घुसा हुआ है । इधर उधर की चटटातों 
पर भी जगह जगह खून के छीटे और लड़ाई के समय बहक कर जा पड़ने वाली 
तलवारों के निशान पडे हुए हैं ओर जमीन तो लहू से तर हो रही हे । 

ये लोथं कितकी हैँ या यह लडाई किन आदसियों के बीच सें हुई यह तो हम 

बिलकूल नही कह सकते पर हम उन दोनों ज्ञादमियो के वारे से जरूर कुछ कह 
सकते हैं जो बहुत दूर से पैदल ही चले आते हुए इस पहाडी पर आ घढ़े हैं ओर 
अब इस गफा की तरफ वढते आ रहे है । इसमे से एक तो निःसन्देह्‌ इन्द्रदेव हैं और 
दसरा शायद वहो नकांबपोश है जिसे ऊपर वाले बयान मे पाठक उनसे बाते करते 
देख लाए है मगर जिसका चेहरा इस वक्त भी नकाब से ढका होने के कारण हम निश्चय 
झप से कुछ कह नही सकते और न सूरत शक्ल के बारे में ही कुछ बता सकते हैं । 
दोनो आदमी गफा के मुहाने पर पहुचे मगर वहां आते ही ठसक कर आश्चर्य 
तथा कछ घबराहट से उन खून के निशानो को देखने लगे जो जमीन पर जग्रह जगह 
पडे हुए थे । इन्द्रदेव का तो उनको देखते ही माथा उनका और वे बोल उठे, “जरूर 
कछ मामला ग्रड़वड हें । अपने आर्दामयो के आने मे देर होती देख सें चाका था 
तो ठीक ही या, यहा अझूर बहुत कुछ लून खराबा हुआ है ।'' उनके साथी नकाव- 
पोश चे जिसको निगाहें गुफा के भीतर घुस कर अन्दर की हालत जानने की कोशिश 
कर रही थीं यह सुन जवाब दिया, * केवल इतना ही नहीं, मझे तो जान पड़ता हे 
कि आपके आदमियो पर हमला किया गया और केवल कैदी ही नही छडा लिए 
धए बल्कि उच आदमियो को जान से सी हाथ घोना पडा हे, देखा चाहिए कोई 
जीता भी वचा कि नही |” 

स वीच इन्द्रदेव को तेज निगाह ने सी मीतर पड़ी लाशें देख ली थी मर 
उनके मन में मो ठीक ये ही खयाल जाग उठे थे । नकाबपोश की बात सुन उन्होने 
अफसोस के साथ गर्दन हिलाई और तव गुफा के अन्दर घुस कर भीतर की लाशो 
को देखना शरू किया । थोडी ही जांच क दबाए सस्ते थो प or 
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कहा, “मेरे छः आदमियों मे से पांच इस जगह मरे पड़े हैं, केवल एक दिखाई नहीं 
देता हे, शायद वह भीतर की तरफ हो अथवा भाग निकला हो, मगर देखना चाहिए 
कि इनमे से किसी में कुछ दम मी हे या सभी बेजान हैं हाकि कछ पता लगे कि 
यह कारवाई किसकी हे और कदियों का वथा हआ ” 
इन्द्रदेव ने फिर से एक एक आदमी की जांच करनी शरू की । थार आदमी 
तो एकदम ही मुर्दा थे, पर एक जिसकी छाती मे खजर घुसा हुआ था--उसकी 
जांच करने पर इन्द्रदेव को कुछ उम्गीद जान पड़ी ओर वे देर तक बहुत गोर के 
साथ उसकी नब्ज देखते रहे । इसके बाद अपना बटुआ खोल उन्होंने किसी दवा 
की एक शोशी निकाली ओर उसकी कुछ बु दें जबरदस्ती उसके मु ह के प्रन्दर डाल 
दी । एक बार दवा जाने का कुछ असर च जान पड़ा पर थोडी देर बाद जब फिर 
वेसा ही किया तो नब्ज कुछ चलती स! मालूम हुई और उका मुंह जरा खुल 
गया तथा गले से भी कराहते का आवाज निकली । इन्द्रदेव ने तीसरी बार फिर 
वही दवा जुबान पर टपकाई जिसका असर बहुत ज्यादा हआ । उस जख्मी नेक्षण 
भर के लिए आंखें खोल कर देखा । इन्द्रदंव को अपने ऊपर भुका पा उसने 
सलाम करने की कोशिश की पर हाथ जरा सा उठ कर रह गया, मगर उसके मर्राए 
गले से इतनी आवाज जरूर निकली --“महाराज आप आ गए | पर अफसोस, हम 
लोगों की सब मेहतत अकारथ गई |” 
इन्द्रदेव ने पूछा, "बलराम यह तुम्हारी कया हालत है भौर तुम्हारे साथी किसके 
हाथों मारे गए ?” जख्मी इस पर बोला, “सो कछ कह नही सकता ' हम लोग 
फैदियो को छडा के बाहर निकाले ला रहे थे जब इस जगह छिपे हए कई आदमियो 
ने हम पर हमला किया ओर उनक साथ नन्हो को भी ले भाग जिसे हम कद ” 
जह्मी के गले से घरटे की एक आवाज निकली और उसकी जुबान बन्द हो गई । 
इन्द्रदेव ने उसके कान के पास मुह ले जाकर पूछा, “तुमर' किस किस 
को यहा से छुडाया था ? तुम पर हमला करने वाले किसके आदमी थे ?” मगर 
जख्मी क मु ह से कोई आवाज न निकली, हा उसने एक बार आखे जरूर खोली । 
इन्द्रदेव ने शीशी की समूची दवा उसक गली मे उतार दी । मरने वाले का वदन 
जरा कांपा, उसने पुत्र: मुह खोला ओर कहा, दो केदो तथा,” सगर इसस 
ज्यादा कुछ कह च सका ओर इन्द्रदेव क हाथो ही में उसो दम तोड दिया । 
इन्द्रदेव ने उस अजनबो नकावपोश की तरफ दखा और कहा, “मालूम होता 
है कि केवल कामेश्वर ही नही बल्कि कोई ओर भी इन लोगो के हाय लगा और 
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साथ में सम्हों को भी इन लोगों मे पकड़ लिया था, पर लझफसोस सारी मेहनत वेकार 
गई शोर साथ साथ इसते मेरे बहादुर भादभियो मे भी जान से हाथ धोया । 
मगर यह तो कहिये, पया मै समझ कि केवल कामेएयर ही नडी बल्कि श्यामजी 
भी इनके हाथ लग गये थे ? क्था इनके भी यही होने फी सम्मावना थी ! | 
अजनबी ने सिर हिलाया। इन्द्रदेव ने फिर कहा, “तच यह किस दूसरे कदी 
का जिक्र करता है।” 
यकायक इन्द्रदेच रक गए । उनकी निगाह कागज फे एक टुकड़े पर पड़ी जो 
लून से लघपथ गुफा के मुहाने फे प स ही जमीन पर पड़ा हुआ था । उन्होने मुद 
को धीरे से जमीन पर रख दिया घौर लपफ कर उस कागज फो उठाया । किसी 
चीठा का वह एक फढा हुआ टकडा जान पडता था जिसका मजमून खून में डूब 
जाने के कारण साफ पढ़ा न जाता था फिर मी इन्द्रदेव ने काशिश करक इतना 
तो पढ ही लिया---'' नगोदोनोहो हाथमे आ गये, अग महाराज गिरघरिह 
को जास ” 
इन्द्रदेव ने वइ .कागज उस अजनबी की तरफ बढ़ाया और कहा, “यह जरूर 
उन्हीं लोगो का लिखा है जिन्होने मेरे आदमियो को मार नन्हो ओर कामेएवर पर 
दब्जा किया है, पर इसको पढने से यह भी पठा लगता है फि इंच लोगो का इरादा 
महाराज गिरघरिह की तरफ से भी अच्छा नही है। शायद ” आगे कोई वात 
उनके कण्ठ से न निकली और किसी आशंका ने उनका गला दबा दिया । उधर 
जजतबी ने भी उनके कहे की ताईद यह कह कर को-“बेशक ऐसा ही है, आपको 
इधर की फिक्र छोड़ फोरच बभानिया जाना बाहिये ।” इन्द्रदेव बोले, “में भी 
यही मुनासिव समता हू । मगर इन लाशो का कया होगा ।” अजनबी बोला, 
“इनकी फिक्र मे कर लू गा, आप इस बारे पे चिन्ता न कर और महार।ज की 
जान बचाने को कोशिश कर ।” इन्द्रदेव ने फिर पूछा, “ओर कामेश्वर या श्यामजा 
के बारे मे '' अजनबी ने जवाब दिया, “उनका पता लगाने की मी कोशिश को 
जायगी, पर इस वक्त सबसे जरूरी है आपका जमानिया में मौजूद रहता । वहा 
कुअर गोपालसिह पर जो आफत याई है उसका हाल मै आपे कह्‌ चुका हु । 
उने साथ साथ इस समय अपर महाराज पर मो कोई वार हो गया शो हम लोग 
हा के भी न रह जायेगे ।”! 
इन्द्रदव जोर उस अननवो मे थोडी देर तक 


| । कुछ वाते होती रही, इसके 
५फपोस के साथ गर्दन भुकाए हुए 


- पद > & 
| ध ्ट्रद्व गुफा क बाहर हेए, मगर घह 
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अजनबी उनके साथ साथ बाहुर न निकला बल्कि उस गुफा के भीतर की तरफ 
चल पड़ा जिघर तीस घालोस कदम जाते जाते अन्दर के अंपकार ने उसे अपने 
काले पर्दे की भोट में छिपा लिया । 

इन दोनो' क जाने के कुछ ही देश बाद न जाने फहां से छिपा हुआ एक 
तीसरा आदमी उस जगह था मोजूद हुआ । मालूम होता है यह उसी गुफा में हो 
कही किसी ठोंक की थाड़ू में छिपा हुआ था। इसने एक बार गुफा के भीतर 
को तरफ देखा घोर दूसरी बार बाहर मुहाने की तरफ थोर तब कहा, 'मेरा 
यहाँ छिपे रहना कितना अच्छा हुआ | मेरा शक बहुत ठीक था और बेशक यह 
सब कारवाई इन्द्रदेव ही की थी। मगर वह नकाबपोश इसके साथ कोन था । 
आवाज तो कुछ पहिचानी हुई सी भालूम होती थी, पर ठीक पता नहीं लगा । 
खेर क्या हज है, देखा जायगा । इस समय मुझे मी फोरत जमातिया पहुचना 
और वहा का काम पुरा करना चाहिय । अब जिस तरह से हो बडे महाराज का 
इस दुनिया से उठ ही दना होगा, नही तो गे अपर जीते रहे तो हम लागो का 
सोचा विचारा सब घरा रह जायगा ओर गोपा... ..... 

गुफा के अन्दर की तरफ से कुछ आहठ आई बोर चह आदमी अपचो घात 
बन्द कर पीछे हट फिर किसी आड की जगह मे छिप गया । मुश्किल से बह वहां 
से हटा होगा कि अन्दर की तरफ से आते हए पंरो की आहट सुनाई पडी कौर 
साथ ही एक काली शकल दिखाई पडी जो अपने हाथ में एक बहुत बड़ा त्रिशूल 
लिए इसी तरफ को बढ़ी भा रही थी । 

क्या भयानक सुरत थी इस मान वाल को ! काला आबनूस का रग, बड़" 
बडी लाल आखो से मानों लहू टपक रहा था, सारा बदन लहू लुहांव था, मगर 
यह लहू शरीर पर के किसी घाव से न निकल रहा घा बल्कि ऐसा जान पड़ता 
या जसे इसने लून की नदी मे स्नान कर लिया है । इसके वाये हाय मे किसी का 
हाजा कटा हुआ सर था जिसमे से लहू टपक रहा था ओर दाहिने हाथ का त्रिशूल 
मी खून से सना हुआ था। यफायफ देखने से साक्षात्‌ कालभ॑रव होने का गमान हवा 
था और इस सावना को वह वाघ फी खाल लोर सी प्रा कर रही थी जो उपे 
बदन पर लिपटी हुई धी मगर जिसके रहने के ही कारण इत वात का पठा कुछ 
भी न लगता था कि यह ओरत है या सद। 

इस मयानक मरत ने बहा पहुच जमोन पर पड़ा लाशो को दशा ऑर उसे 
मुह से गस्से फे साथ कोई बात निकल पडी जा ठोक समझ में च शाई । उसत 


रोहदासमठ ह 


एक वार अंपचा त्रिशूल जमीन पर पटका । इसके साथ ही उसमें स भयानक ढंग 
से आग को लपटें निकल पड़ीं, आप ही आप कुछ गुनगंनाती हुई वह शकल गुफा 
के वाहर निकल गई ओर उस जगह मोत का सन्ताटा छा गया । 


॥ दूसरा भाग समाप्त | 
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जहरो प्रेस, वाराणसी | 
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जमानिया में महाराज गिरवरसिह के देहान्त के समय होने वाली घटबाओं 
कः हाल चन्द्रकान्ता सन्तति तथा भतबाथ उपन्यासों भ्रे खलासे तौर पर लिखा जा 
चका है इसलिए इस उपन्यास से हम उसके बारे में विशेष कुछ न लिख कर केवल 
- उन्ही बातों को लिखेंगे जो हमारे इस किस्से का सिलसिला ठीक करने के लिए 
जरूरी होगी अथूवा जिनका जिक्र उन जगहो मे होना रह गया है । 

, और इसी तरह की एक घटना थी रोहतासगढ़ के महाराज निभ्रुवनसिंह की 
अचानक होने वाली मृत्यु । महाराज गिरधरसिंह के देहान्त के कारण हुई भईहल- 
चल और घटनाओं के जाल में फसे गोपालसिंह को परेशानी के कारण रोहतासगढ़ 
राज्य की इस भयंकर दूर्घटना पर घ्यान देने का किसी को अवसर ही च मिला 
और हमने भी उस जगह इसका वर्णन इसलिए नही किया कि हमारे किस्से से इस 
घटना का कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध न था, पर अब इसका कुछ हाल लिखे बिना यहाँ 
का सिलसिला ठीक न होगा अतः इस जगह थोड़ा सा बहुत ही जरूरी हाल संक्षेप 
से लिख कर तभी हम आगे बढेगे। | 

वृद्ध परन्तु प्रतापी राजा निञ्नुवचसिह ने अपने जीवन काल मे ही राज्य का 
बहुत कुछ कार्यभार अपने लडके दिग्विजयसिह पर, डाल दिया था मौर स्वय राज- 
धानी से दूर एक एकान्त स्थान मे रहते हुए सादा और घामिक जीवत व्यत्तीठ करने 
लगे थे | यद्यपि बीच बीच में राजकाज के लिए इन्हे राजधानी आना और लाचारी- 
वश रियासत के मामले भी देखने ही पड़ते थे पर अपने भरसक वे इन कामों ये 
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बहुत ही बचते थे और जहां होता था दिग्विजयसिह के काभ में बहुत हो कम हस्त- 
सेप करते थे, फिर भी कभी कभी इसकी जरूरत पड ही जाती थी, क्योंकि दिरिव- 
जर्यासह चाहे काफी बडे और अनुभवी हो गये थे फिर सी जवानी को उमंगों 
में पड कर अकसर गडबडी कर ही जाते थे ओर इघकी कोई कोई कारवाई ऐसी 
सही और भूंडी हो जाती थी कि प्रजा को वृद्ध महाराज से शिकायत करने को 
जरूरत पड ही जातो थी । महाराज भो, जिन्हें अपनी प्रजा से बहुत प्रेम था, ऐसे 
मौके पर मुनासिब कारवाई करते और दिरिविजर्यासह पर अंकुश रखते थे, पर जसा 
कि हमने कहा, ऐसे अवसर बहुत कम ही आते थे और महाराज अपने मरसक 
रियासती मामलो से बचे ही रहते थे । 
ऐसी अवस्था भे जब अचानक इनकी प्यारी लडकी--जमानिया के महाराज 
भिरधरसिद की पतनी --का देहान्त हुआ जिससे ये बहुत ही प्रेम %रते थि, तब तो 
इन्हे और भी धक्का लगा तथा इन्होने राजधाचो आना और भी कम करके अपना 
ससस्त समय पूजा पाठ घ्यात भजन आदि मे ही बिताना शुरू कर दिया । सभी 
कोई जानते थे कि महाराज को बेटी के मरने का। गम बहुत ज्यादा हुआ है मस्तु 
लोगों ने भी साधारण बातों के लिए महाराज को तंग करना एकदम छोड दिया 
जिससे महाराज का समय एकदम एकान्त और पूजा-पाठ में कटने लगा । 
पर भाग्य की बात कुछ कही नही जा सकती । यकायक अपनी वडी बहिन 
देवीरानी हारा किसी बहुत ही जरूरी काम से अत्यन्त आग्रह के साथ व॒लाये जाने 
पर वे बहुत ही बेमच और लाचारी से रोहतासगढ आये और उसी मौके पर राज- 
, चानी में ही कुछ ऐसी बीमारी में पड़ गए कि फिर उत्तका वापस जाना न हुआ । 
तीन रोज की कठिन बीमारी के बाद ही 'उनका नश्वर शरीर छूट गया और वे 
स्वर्ग-लोक को सिघार गए । राजमहल और राजधानी ही क्या समूचे राज्य में 
शोक फल गया क्योकि वृद्ध महाराज बडे ही प्रजावतसल थे और जिस तरह अपनी 
रियाया से उन्हें प्रेम था उसी तरह रियाया को भी उनसे अत्यधिक प्रेम था और 
वह उन्हे बहुत ज्यादा"मानती थी । सगर मौत पर किसी का चारा ही क्या था ? 
सव लोग मच ससोस कर रह गये और धीरे धीरे समय बीतने लगा । मुनासिब 
समय वीत जाने पर दिग्विजयसिह सिंहासन पर बैठे और कुअर की जगह रोहन 
तासगठ के राजा कहलाने लगे, तथा प्रजा ने भी उनको अपना प्रतिपालक संजर 
किया । यद्यपि बहुत से अनुभवी और जमाना देखे हुए बूढे इनका जिक्र आने पर 
गदेन हिला कर कहते थे--उस पानी से भेंट नही हो सकती ! पर फिर सी य ह्‌ 
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कहना ही पड़ेगा कि दिरिविजयसिइ ने बहुत अर्द ही रियासत को बागडोर पुरी 
तरह से अपने हाथ में ले ली और वेखटके राज्य करने लगे । 


मरों पर तो इस घटना का जो कुछ असर हुआ सो हुआ ही पर हमारी बूढी देवी“ 
रामी को अपने छोटे साई की मृत्यृत्ते बहुत ज्यादे सदमा पहुंचा । उनके विशाल समीर 
ओर गहरी नदी को साति बहते जाने वाले शान्त जीवन-स्त्रोत में इघर बहत सी 
घटनाओं ने थपेडे सार मार कर लहरो को श्रृष्टि करनी प्रारम्भ कर दी थी, मगर 
इस दुघटना ने तो भयंकर आंधी का काम किया जिससे उनका जीवन बहुत ही 
कष्टकर हो गया । यद्यपि चालाक और अपना मतलब खूब समने वाले दिग्बि- 
जयसिंह ने अपनी बुआ के रहन सहन या खर्चे में किसी तरह का फर्क पडने न दिया 
परुचे स्वयं अपची मर्जी से ही अपने को बहुत ही सिकोड कर रहने लग गई । 
वह विंशाल राजमहल, जिसमें एक रानी की शान शौकत और इज्जत के साथ वह 
रहती थीं, उन्होंने छोड़ दिया और पुराने महल के एक कोने की केवल कुछ कोठरियों 
से और बहुत थोडी लौडियों के साथ रह कर बडे ही सादे तौर पर अपनी जिन्दगी 
बिताने लगी और जब दिग्विजर्थासह ने विरोध किया तो कसम देकर उनका मुंह 
बन्द कर दिया । दिग्विजयसिंह ने भी, मानों उनको इज्जत के खयाल से, उस महल 
को जिसमे वे रहती थी बन्द करा दिया मर हुक्म दे दिया कि देवीराची का जो 
सामान जहां पडा है वेसे ही रहने दिया जाय और, सिवाय मौके मौके पर सफाई 
के उसमे किसी तरह का भी रहोबदल न किया जाय । इस प्रकार वह.बड़ा राज- 
महल बन्द हो गया और कुछ ही दिनो बाद उधर लोगो की आवाजाही तकबन्द 
हो गई । किले का वह हिस्सा सुनसान और वीराब रहने लगा । सब लोग जान 
गये कि उसमे कोईनंही रहता और न किंसी को उसके अन्दर जाने की इजाजत ही है। 
परन्तु यह सब केवल ऊपरी 'दिखावा और दिस्विजर्यासिह की एक चाल मात्र थी । 
बात यह थी कि इस महल के अन्दर वाले कुछ हिस्सों से रोहतासगढ के तहखाने 
और तिलिस्म का बहुत ही गहरा सम्बन्ध था और यहाँ से कई तरफ को जाने 
के गुप्त रास्ते थे जिनका हाल देवीरानी को तो भालूम था और महाराज निभुवत 
सिंह भी अवश्य ही बखूबी जाबते थे पर दिस्विजर्यासह को. सी उनमे से कुछ की 
खबर थी और बाकी का हाल “मी वह बहुत जल्द जान जायगे ऐसी उनको उम्मीद 
थी । इसलिए-बाहर से और”जाहिँर मे इस महल को' बन्द करके भी भीतर ही 
भीतर और गुप्त रीतिः'से वह अक्सर यहा आया जाया करते थे, केवल यही 
नही, इधर कुछ समथ से उन्होंने यहां एक ऐसे व्यक्ति को भी ला वेंठाया था जित्न 
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हमारे पाठक बखूबी जानते हैं क्योकि उससे उन्हें बहुत कुछ चविका पड़ चुका 


,हे। पाठक समझ ही गये होगे कि हमारा मतलव नन्हो से हैं जो न जान कहा 
से घूमती फिरती और कहा कहां की खाक छानती पुनः यहा आ पहुंचा है और 
बड़ी ही गुप्त रीति से इस महल मे इस प्रकार रहती हैं कि किसी की उसके 
होने की मुतलक खबर नही है, अस्तु-- 

आधी रात का समय है । इस महल के एक बडे कमरे में जिसमे रोशन णनी 
मामूली ही हो रही है एक खूबसूरत भसहरी पर पडी नन्हो करवदे बदल रही है । 
इसकी आखों मे मीद भरो हुई है और रह रह कर झपकियां आने लगती हैं पर 
फिर भी न जाने किस फेर मे पड़ी हुई यह वहत कोशिण करके नीद को दूर अगा 
रही है और रंग ढगसे यह भी जाहिर हो रहा है कि किसी का इन्तजार कर रही है । 

यकायक कमरे के दर्वाजे पर थपकी पड़ी और नन्हो चमक कर उठ वेठी । 
सिरहाने की बम्द खिडकी पर एक निगाह डाल कर उसने शमादान की रोशनी 

: पेज की और दर्वाजे के पास पहुंच उसे खोला । काले कपडो से अपने को अच्छी 
तरह ढाके हुए एक आदमी भीतर आया जिसने पहुंचते ही कहा, “यह्‌ वया, 
बावाजी अभी आए नही !” नन्हो ते दर्चाजा बन्द कर दिया और आने वाले का 
हाथ पकड कर ससहरी को तरफ ले जाती हुई बोली, “अभी तक नही आये, न 

जाने कहां रुक गये !'' 
आने वाले ने अपना लबादा उतार दिया और अब हमने पहिचाना कि ये 
दिग्विजर्यासह्‌ है । नन्हो ने बडी खातिर के साथ उन्हे पलंग पर बैठाया और 
 _ पंखी से हवा करती हुई बोली, “आपके आने मे सो तो बहुत देर हुई । वह काम 
` , पूरा उतरा कि चही जिसके लिए आप गये थे ?” दिश्विजयसिह ने थकावट की 
मुद्रा से एक अगडाई लेते हुए कहा, “हां वह काम हो गया, मगर परेशानी उठानी 
पड़ी ओर रास्ते मे तकलोफ'सो बहुत हुई । बदन एक द्म चूर चूर हो रहा हँ! 


कहते हुए उसने इधर उधर देखा । नन्हों ने उठ कर एक आलमारी खोली और 
उसके अन्दर से वोतल मौर प्याले निकाल कर सामने रखते हुए पुछा, “रास्ते मे 
>किस तरह को तकलीफ !” . 


| 
रे 


रै 


; 
|| 


“ठहरो जरा सुस्ता लू तो सब वताता हूं ।” कह कर दिग्विजर्यासह ने आगे 


“ हाथ बढ़ाया । चच्ही ने प्याला भर कर उसके. हाथ मे दिया और उसने होठो से 

लगाते हुए पुछा, “वावाजी के आने से बहुत देरी हुई, तुमने दर्वाजा तो खोल 
श र i 33 नन्हो _ जवाव उ _ : 

| रखा हन! ननव्हो ने जवाव दिया, “जी हां, पुत॒लियो वाला दर्वाज खुला हुआ - 
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हैं और सैं खुद ताज्जुव कर रही हूं कि वे इतनी देर क्‍यों लगा रहे है, क्योंकि 
अधिक देर अगर “हो गई तो फिर आज... 


साचो इसके जवाब सें ही इस कमरे का एक दर्वाजा जो मामुली तौर पर 
मिइका हुआ था खुल गया ओर अन्दर से निकलते एक बाबाजी नजर आये । 
लम्ग कद सिर पर जदा, नामि तक झूलती हुई सुफेद दाढी, समुचे बदन मे 
सभूत सली हुई, और एक लस्दा येरूए रग का चोंगा शरीर पर, देखते ही किसी 
हुंचे हुए यिद्ध तपस्वी पहाता का भ्रम होता था, पर हम बखूदी जानते है 


कि ये आर कोई नहीं, हम लोगो के जाने पहिचाने तिलिस्मी दारोगा साहब है 


जिन्होंने लोगो को ठगने और धोखे मे डालने के लिये यह रूपक रच रबखा हैं । 
मगर इस समय हमारे बाबाजी खाली हाथ नही थे बल्कि एक भारी गठरी उठाये 


हुए थे । दिग्विजयसिंह उन्हें देखते ही बोल उठा, वाह वाह, लो बाबाजी भी आ 


पहुंचे | पलंग रो उतर उनके पास पहुच उसने उनके चरण छूए और तब कुछ 
ताञ्जुब के साथ पुछा, “इस गठरी मे झ्या ह बाबाजी, बहुत भारी जान पड़ती 
ह ।” बाबाजी ने गठरी को जमीन पर रखते हुए जवाव दिया, “इसी कम्बख्त 
के सवव से तो मुझे रास्ते में इतनी देर लग गई ! न जाने केसे यह, तहखाने में 
पहुंच गया था और वहां छिपा हुआ था । में उधर से आच लगा तो इसने मुझ 
धर हमला किया और सख्त चोठ पहुंचाई होती अगर में होशियार न रहता तो!” 
दिग्विजयर्सिह ने ताज्जुब से. कहा, “हैं, तो क्या इस गठरी मे कोई आदमी _ 

है और यह तहखाने मे पहुच गया तथा इसने आप पर हमला भी किया ! यह 
कौन हैं जिसकी इतनी जुरंत हो गयी !” और तब वह उस गठरी को तरफ झुका। 
इस वीच नन्हो ने वाबाजी का देखते ही एक संगममर की चौकी पर कीमती 
रेशमी गालीचा बिछाया और तब उनके चरण छूकर बोली, “महाराज आकर 
आसन पर बैठ जांय तो. बातें करें । आपकी सूरत सें मालम होता है कि इस | 
कम्बण्त के सबब से आपको बहुत परेशाबी उठानी पड़ी है।” बाबाजो ने कहा 
“शक, ऐसा ही है । और तब चौकी पर जा विराजे । नन्हों अपने नाजुक हाथों 
' से उन्हे पखा कलने लगी मगर दिग्विजयसिह'ने कपडा हटा कर उस आदमी को 
जो गठरी में बंधा था खोल डाला और तब गौर से उसकी सुरत. देख कर कहा, 
“'कौच आदमी है,- मैं इसे बिल्कुल नही जावता !” चन्हों शमादान उठा कर पास ले 


` आई और खूब गौर से उसकी शकल देख कर बोली, “से भी इसे नही पहिचानती 


[?? | 


शायद बाबाजी........! 
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वावाजी बोले, “मुझे इसकी सूरत कुछ कुछ पहिचानी हुई सी तो जान पडती ` 
हे मगर ठीक ठीक ख्याल नही पडता ! होश में जाकर वाते करने से शायद कुछ 
पता लगे, मगर इस वक्त उतनी फुरसत घही हैं, अमी तो (दिग्विजयस्िहु की तरफ 
देख कर) तुम इसे कही हिफाजत की जगह रख दो और जो कूछ में कहता हू उसे 
सुनो फिर मौका रहा तो इसकी मी जांच को जायगी । 

“जो आज्ञा” कह कर दिग्विजयसिह ने उस वेहोश को पुनः गठरी मे वाधा 
और उठा कर कमरे के वाहर निकल गया । उसके जाते ही नन्हो बोली, “मगर 
दारोगा साहब यह तो--” लेकिन दारोगा ने ओठो पर उंगली रख चुप रहने का 
इशारा करते हुए कहा, चुप चुप सो सब कहने की जरूरत नही, पीछे विरले में 
बाते होगी । इस समय यह बताओ कि तुमने वह काम कर डाला जिसके वारे मे 
मैंने कहा था ?” नन्हो की निगाह एक बार द्वरवाजि की तरफ घूमी और तब उसने 
कहा, “जी बही, मैंने बहुर्त कोशिश की पर देवीरानी कुछ ऐसी जिद्दी औरत है 
और शेरसिंह ने उनकी कुछ ऐसी हिफाजत कर रवली है,कि में कुछ न कर पाई, 
हा हमारे राजा साहब को जो कुछ आपने बताया था वह इन्होने जरूर परा कर 
दिया है । ह 

दारोगा० । इन्होने क्या किया और उसका क्या नतीजा निकला ? 

चन्हों० । सो मै अभी पूछ चही पाई, आपके आने के कुछ ही पहले ये जाये 
हैं और सिर्फ इतना ही कह सके कि वह काम हो गया मगर बहुत तरददुद उठाना 

पड़ा, अब आप ही पूछिये तो पूरा हाल मालूम हो । | 
दारोगा ० । उसस तो पुछूगा ही ले'कन तुम्हारा काम अगर पूरा न हुआ तो 
मुश्किल होगी । तुम जैसे भी हो सके देवीरानी से वह चीज कब्जे मे करो, नही 
तो सव करा धरा चौपट हो जायगा । 


नन्हों ७ > ~ हे 
न्हॉ० । में फिर कोशिश करूगी और जो कुछ भी होस: गा कर ने से वाज 
न आऊ गी मगर मेरा दिल कहता है कि जब तक शेरसिह सोजद रहेगे कुछ न 
हो सकेगा । ®. 


दारोया० । तो मै उन्हे भी बहुत जल्द ही रास्ते से हटाने का उपाय करूंगा, ˆ 

तुम उस फिक्र मे लगी रहो । | 
नन्दो० । जो आज्ञा । ह 
| इसी समय दर्वाजा खुला और दिस्विजर्यासह वापस लोटते नजर आए । नः 
जाने वे उस वेहोण को कहां रख आये थे या किसके सुपुदं कर आए थे । बाबाजी 
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ने उनके आते ही पूछा, “अच्छा बताओ तुम कया करके आये ? वह काम हुआ?” 
दिग्विजय० । जी हाँ वह काम तो प्रा हो गया पर तरददुद बहुत उठाना 
पडा | आपने यह नही बताया था कि रास्ते मे इस तरह गिरहे पडी हुई मिलेगी 
ओर कदेम कदम पर जान जोखिम का सामना होगा ! 
दारोगा० । (जोर से हंस कर) वाह, इतने ही से घबडा गये ! तब फिर हो 
चुका ! मैं समझ गया कि तिलिस्म तोडने का काम तुमसे नही होने का ! जब ऐसी 
मामुली जगह में जाने और इतना छोटा सा काम करने मे तुम्हारी यह हालत है 
तो तुम तिलिस्म के अन्दर जाकर क्या करोगे? वह तो दिलिस्म का बिलकूल बाहरी 
हिस्सा था जहां मेने तुम्हे भेजा था । 
दिग्वि० । (कुछ दब कर) नही नही, तिलिस्मी मामलों मे यह सब होना लाजमी 
हो है, पर मेरा मतलब यह कि आपने जो कुछ कहा उससे मे यही समझा था कि 
रास्ता बिल्कुल साफ होगा और मै बेखटके जाकर उस काम को पूरा कर'सकूंगा । 
दारोगा० । हां तो तुम उसे बिल्कुल साफ रास्ता ही समझो, अभी तो आगे 
मैं जहां तुम्हे भेज गा वहां और भी गाठे लगी हुई मिलेंगी और सच्चे खतरों का 
मुकाबला करना पडेगा, यह तो श्रीगणेश भी न था । खेर जाने दो और यह बताओो 
कि तुमने क्या किया, वहाँ तक पहुंच गए, वह चीज मिली ? 
दिग्वि० । जी हां मै वहां तक पहुंच गया और मुझे वह चीज भी मिल गई, 
अगर कोई धोखा नही हुआ तो देखिए यही बह चीज हूं । 
कहते हुए दिग्विजयसिहने कपडों के अन्दर हाथ डाला और लोहे का एक 
गोल डिब्बा जिसका पेटा बालिश्त भर से कम ही होगा निकाल कर दारोगा के सासने 
रख दिया । इस डिब्बे की बनावट कुछ अजीब किस्म की पहलदार सी थी और 
इसके ऊपर कुछ अक और अचर बने हुए थे जो साफ पढे न जाते थे । दारोगा 
ने शमादान की रोशनी मे गौर से उन अक्षरों को देर तक देखा और तब कहा, 
“बेशक यही है ।” 
` दिग्वि०। मगर इसका पता नही लगता कि यह डिब्बा खुलेगा केसे, न तो 
कही जोड नजर आता है न कोई ताली लगाने की जगह! . 
दारोगा० । देखो यह ऐसे खुलता हे । 
यह कह कर दारोगा साहब ने उस डिब्बे को उठाया और जोर से जमीन पर 
पटक दिया । शिरते ही उस डिब्बे के चार टुकड़े हो गए, मानो उसमे चार जगहों 
से जोड़ लगा हुआ हो । उसके अन्दर से एक ताली चिकल पड़ी जिसे दारोगा मे ' 


रोहतासमठ 


वेब य Ef AN &,॥3 
उठा लिया और उलट पुलट कर गौर से देखने वाद कहा, वेशक यहां ह । 


इस ताली की बनावट कुछ अजीव किस्म की थी । इसमे तरह तरह ही पत्तियां 
वनी हुई थी और कही कही कुछ खुदा हुआ सी धा । दारोगा के हाथ से लेकर 
दिग्विजर्यातह और फिर चरो ने भी उस विसय चाली फे देया अन्‌ उसकी अदब 
बनावट पर गौर किया । 
दिख्वि० । कहिए वावाजी, यही हें न वह चीज ? 
दारोगा । हां मालूम तो यही पठती हूँ, पर अब कान लिया जाब ना ठाक 
ठीक पता लगे, तुमने निशात तो ठीक देख दिया था च ? 
दिग्वि० ) जी हां खूब अच्छी तरह, वहा कुल टारह्‌ डिब्बें गोलाछांर सजाए 
हुए थे और हर एक डिब्बे के ऊपर आदमी को एक एक खीभडो रखी हुड थी, 
वाकी डिब्वों पर पूरी खोपडी थी और एक पर आवी ही थी । मैने उस आधी 
खोपडी से गिनना शुरू किया और नोवे नस्वर तक पहुंच खोपडी फेक डिब्वा उठा 
लिया जो यह हाजिर हुँ । मेरे गिनने में कोई भूल नही हुई न उस जगह तक पहु 
चने मे, अब इसे आप जानिये कि डिब्बा और ताली यही हैं कि नही । 
दारोगा । इसका भी बहुत जल्द ही पता सग जायगा, तहाने मे जाने भर 
को बात हैं। 
ख्वि० । तो कब चलियेगा, आज चलेगे ? - 
दारोगा० । इतना घबडाने से होगा ? अभी वह किताव भी छो मिलनी चाहिये ! 
` दिग्वि० । जब तितिस्म की चाथी मिल गई तो अव कया कसर रह गई, 
तिलिस्मी पोथी आपको दे ही चुका हूं, और अब यह ताली ची मिल गई, अव देरी 
बयो और किस लिये ! 
दारोगा० । (हँस कर) तुम्हारी बात सुन कर मुझे हंसी आती है, तिलिस्मी 
सामलो की तुम्हे इतनी कम जानकारी है यह मैं नही जानता था | 
दिग्वि० । (कुछ झेप कर) क्या मैंने कोई ऐसी बात कही........? 
दारोगा० । (दिग्विजय की पीठ पर हाथ रख कर) क्या तुमने वह पोथी 
पढी थी जो पुजारीजी से तुमने ली थी ! 


र ० ल क मुझे उसका एक एक लप अभी तक याद है । 
चाराया० ! त क्या उसमे यह बात लिखी तुमको बही मिली कि उसी 
को एक तिलिस्मी किताब और k र oh 


है तथा जब तक दोनों पोथियां एक साथ न होंगी 
वह तिलिस्म टूट नही सकता ! ८ - की 
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दिरिवि०। (चसक कर और सर नीचा करके) बेशक यह तो मैने उसमें पठा था 
(कुछ रक कर)मगर मेरा मतलब यह था कि मैने और आपने भी उस दूसरी किताब 
को कब्ज से करने की कोशिश की लेकिन कुछ सफलता ने मिली । आपको याद 
हो होगा--वयोकि जाप हीं ते यह वात भुझसे कही थी--कि वंह दूसरी किताब 
घद्टी मिली तो तिलिस्मी चाभी कब्जे में करते की कोशिश होनी चाहिए और इसी 
पर मेने अपनी जान जोखिम ये डाल कर (दारोगा के हाथ वाली चामी की तरफ 


इशारा करके) यह चा फी कब्जे में की । तो बया अब इस चाभी और उस पुजारी- - 


जी वाली किताव की सदद से तिलिस्म तीडा नही जा सकता ? 
_ दारोगा० । यह चामी तिलिस्मी पोथी का काम नहीं दे सकती और न इस 


इरादे से मैने इसे संगवाया ही है, इससे जो काम मे लेचा चाहता हु वह चिलकुल 


दसरा हीं है! 
दिरिव० । बह कया 
दारोगा० | मुझे एक तिलिस्मी पोथी का पता लगा है और जहां पर वह 
रवी हुई है उस जगह को खोलने का काम यह चाभी करेगी । 
दिग्वि० । ऐसा | (खुशी से) तब फिर देर क्यों ! उस जगह को खोलिये और 
किताब कावू में कर कास शु रू कर दीजिये । 
दारोगा० । बेशक कोई शुभ घड़ी देख कर वह काम शुरू कर देधा चाहिए 
सगर से चाहता था कि जब तिलिस्म तुम्हे तोड़ना है तो उस पोथी को द्रिकालने 
का काम भी तुम्ही शुरु कुरते । | 
दिग्वि० । मै बहुत खुशी से तैयार हूं, बताइए कि मुझे कहा जाना और 
चया करना पडेगा । 
दारोगा० । मै बताने को तैयार हु, (नन्हों से) तुम भी पास आ जाओ 
क्योंकि शायद तुम्हारी सदद की भी इस काम मे दिग्विजय को जरूरत पड । 
नन्होँ और दिग्विजय खसक कर दारोगा फे 'पास आ गए (और दारोगा 
साहब ने धीरे धीरे उन दोनो से कुछ कहना आरम्म किया ! 
' ` ` दृतशा वयान 
रोहतासगढ़ किले के पश्चिम की पहाड़ियो में दबे हुए उस स्थान पर अव हम 
अपने पाठकों को चलते हैं जो जोगी बाबा की समाधि के नाभ से पुकारा जाता 
है और जहां इससे पहले भी हमारे पाठक जा घ॒फे हैं । | 
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दिन ढल चका है और यहाँका पुजारी मातादीन अपने सब कामो से निङ्चिन्त 
होक र सोञ्न ज्न का कुछ जुगाड करन की फिक्र में लगा हुआह । छत पर बढ 
वह थाली में आटा लिए उसे यूंघ रहा है तथा साथ ही सामन पड्न वाली छोटी 
खिडकी मे से झाक कर नीचे तथा चारो तरफ के जंगल पहाड़ों के मघोरम दृष्य 
को भी देखता जा रहा है जिसकी शोभा इस संध्या के समय में और भी बढ गई 
है । उसकी निगाह बावली तथा-उसके बगल से बहते जाने वाले नाले के किनारे 
पर के उन तरह तरह का काम करते हुए सैलानियों की तरफ भी जा पड़ती ह्‌ 
जिसकी संख्या सध्या की सवाई के कारण अब कम हो रही है और उन्ही में की 
एक नई गकल पर वह खास तौर से ताज्जुब को निगाहे डालता- हैं जिसे आज के 
पहिले इस जगह आते उसने कभी देखा नही था*। 
यह एक लम्बे चौड़े डील डौल और रोबीली शकल वाला आदमी हूँ जिसके 
चेहरे से जान पडता हैं कि जरूर किसी ऊंचे रुतबे का हैँ । इसका रंग हलका 
गेहुंआ, आंखें बडी और मोछ तथा मोटे गलमुच्छे काले और गिन है । कपड़े 
वेशकीमत और भड॒कदार हैं और वे दो तीन नोकर जो इसके साथ है जब कभी 
इससे बात करते या कुछ पछते है तो बहुत ही अदब से और हाथ जोडे हुए १ 
इसकी सवारी का घोडा जो बहुत ताक्रतवर और कीमती हूँ इसी जगह पास ही 
चंघा हुआ है और उस पर के चारजामे और साज सामान से भी उस आदमी की * 
हैसियत का पत्ता लगता हैँ, मगर इसके साथ सामान के किस्म में एक गठरी तक 
नही हैं । अभी थोडी ही देर हुई घोडे पर सवार यह इस जगह पहु'चा है और 
शायद इस स्थान को रमणीक ससक कर कुछ देर के लिये ठहर कर सुस्ता रहा है । 
मगर इधर उधर देखते हुए यकायक मातादीन का ध्यान एक इसरे सवार 
की तरफ गया जो दूर से घोडा दौडाता हुआ अभी अभी आकर बावली के पास' 
रुका था ओर जिसे देखते ही यह चमक कर उठ खड हुआ । आंटे की थाली 
इसने दूर हटा दा और पास के ल'्टे से जल्दी जल्दी पाची उंडेलता हाथ साफ कर 
दा रहा या ।क यह नया आदमी सोडिया तय कर बावली को ऊ ची जगत पर आ 
पहुन्ा जार तव इस मकान को तरफ बढा। जब तक वह इसके अन्दर पहुंचे तब 
तक मातादाव मा साडया उतर नाचे आ गया और उस आदमो के भीतर घुसते 
युते उसके सामने जा पहुंचा । 
पह जाने दाने शेरसिह थे जिनके मामने पहुंचते ही मातादीब ने दोनों हाथ उठा 
चाट नाञोवाद देने शुरु किये मगर उन्होने बेसब्री के साथ रोक कर कठा. 
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११ तीसरा भाग: 


“चस बस बहुत हुआ, मैं बड़ी जल्दी मे हुँ, फुतीं से तोशेखाने की तालियां लाओ।” 
. "अमी लाया” कह कर मातादीन पुनः सीढ़ियां चढ़ ऊपर बाली अपनी 
कोठरी मे पहु'चा और वकस खोल तालिया निकालने लगा, इधर शेरसिंह तब 
तक मकान को निचली मन्जिल के दालान में पहुंचे और उसके भीतर पडने वाली 
एक कोठरी के दर्वाजे पर जा खड़े हुए जिसमे भारी ताला बन्द था | इस जगह 
दालान को बगली दीवार मे एक छोटी खिडकी पडती थी जिसकी राह बाहर 
बावली की तरफ का दृश्य देखा जा सकता था । इस खिड़की मे से होती हुई शेर-/ 
सिह की निगाह बाहर के उसी बडी बडी मोछों और गलमच्छो बाले आदमी पर 
पड़ी और जब मातादीन तालियो का बड़ा गुच्छा लिए पहुचा तो उस अजनबी की 
दरफ दिखा के उन्होंने पछा, “मातादीन, यह कोन आदमी है!” मातादीन ने 
खिड़की से झाक कर देखा और कहा, सरकार, यह अमी थोडी ही देर हुआ कहो 
से आया है और कोई रईस जाब्र पडता है, पर आज क पहिले कमी इसे यहां मैने 
. नहीं देखा था,क्या मैं दरियाफ्त करूं कि यह कोत है या कहां का रहने वाला है!” 
“कोई जरूरत नही” -कहते हुए शेरसिह ने हाथ बढा मातादीन से तालियों' 

का गुच्छा ले लिया और उसमे से एक ताली छांट उस कोठरी के ताले को खोला 
इसके वाद उससे यह कह कर कि "तुम जाओ अपना काम करो, मे अन्दर देर 
लगेगी” वे उस कोठरी के अन्दर घुस गये । मातादीन चे पूछा, “सरकार रोशन्री 
ले आऊ । पर उन्होंने जवाब दिया, “कोई जरूरत नही” और तब उस कोठरी 


का दर्वाजा भिड़का लिया । | ह 


थोडी देर के लिए शेरसिह का साथ छोड अब हम उस व्यक्तिको तरफ 
चलते 'है जिसके वारे मे शेरसिह ने मातादोन से सवाल किया था। शोर्रासह ' 
को आते और इस मकान मे जाते सभो की तंरह उसने भी देखा था और बह 
इन्ही के बारे मे कुछ सोच रहा था जब कि उसके एक चोकर ने झुक कर धीरे 
से कुछ कहा जिसे सुन वह चमक गया । अपने नोकर की तरफ उसने गहरी 
निगाह से देखा ओर तब कुछ इशारा किया जिसे समझ वह नौकर कही चला गया। 

थोडी देर बीत जाने बाद वह आदमी उठा और धीरे धीरे चलता हुआ उस 
मकान के अन्दर आया । सहन पार करने के बाद ठीक सामने एक ठाकुरद्वारा पडता 
था जिसमे संगमर्मर का फर्श लगा हुआ था गौर पीछे की दीवार के साथ सुन्दर 
बैठकों बना कर उस पर कई मूर्तियां पघराई हुई थी जिसकी तरफ यह बढ़ा । 
लालची ब्राह्मण मातादीन जो उसे मकार की तरफ आता देख रक गया था और, 


। । हक 
, शेहतासमठ के 


अब यह समभ कर कि शायद यह ठाकुरजी पर कुछ चढाये ठाकुरद्वारे को तरफ 
बढ रहा था, इसे भी उधर ही घूमता पा जल्दी से आगे बढा, बह मखमली परदा 
जो ठाकुरद्वारे के सामने पडा हुआ था इसने खीचं कर अलग कर दिया और मतिया 
के पास जा खडा हुआ । वह आदमी भी हाथ जोड कर बढ़ नक्तिभाव न हक 
जगह पहुचा और आंखें वच्छ कर जरा घ्यान करने के वाढ कुछ प्राथचा कर क 
उसने अपनी जेव से निकाल कर एक अशर्फो ठाकुरजी के सिंहासन के सामन पड़ 
आरती की थाली म रख दी । अशर्फी देख मातादीन की बांसे चबक गः । उस 
भोग की थाली से से विकाल कर चरणामृत्त और तुलसीदल इसे दिया ,बर ठव 
एक मूर्ति के गले मे से माला उत्तार कर इते पहिनाचे के निए हाथ उधर त्रढाय 
सगर उस आदमी ते रोक कर कहा, “रहने दीजिये, रहने दीजिये, नवाच के गले 
छे केसी शोभा दे रही है। इंच सत उतारिए [” 

“जो मजी सरकार की” कह मातादीन ने मूरति के परो के पास से कुछ फूल 
उठाये और उसके हाथ मे दिए जिन्हे उसने ले के सूघा माथे से लगाया और तव 
उसी जगह एक बगल रख दिया, तब इधर उधर एक निग्राह डाल कर वोला-- 

अजनबी ० । स्थान बडा ही रमणीक है और इन मूर्तियों को देख कर तो तबी- 
यत प्रसन्व हो गई ! बडो सुन्दर मूर्तियां है, ऐसी मनोहर प्रतिमाएं मैंने कही नहीं 
देखी, ये तो शायद बडे महाराज की बहिन........ 

माता० । जी हां सरकार, ये वूआजी--देवीराचीजी--की मूर्तियां है, वहुत 
दिनो से उनके पास चली आ रही है, पहिले वे खुद ही नित्य इनकी सेवा पूजा 
करती थी, अब कुछ वरसो से इन्हे यहां पघरवा दिया है । 

अज० । पूजा अचना के लिए शायद आप ही..... .. 


माता० । जी हां मुझ पर ही भगवान की सेवा का भार है, बहुत दिनों से मैं 
इसी कास पर हू । 


So 


a 


~ 


इसी समय उस अजनबी का एक नौकर चांदी की एक थाली में कुछ पूजा का 
साभाव हल माला चन्दन आरती धूपबत्ती आदि सजाथे हाथ मे लिये वहा पहुंचा 


जिसे देखते ही कुछ डांट कर उस अजनबी ने कहा, “इतनी देर कर दी ! मैं जल्दी 
लाने को कह आया था न ?” | 


उन नोकर ने डरे हुए ढग से कहा, “हुजूर, फूल-बडी मृश्किल से मिले, यहां 
कही पास मे थे ही नही....... !” | 


मातादीन ने कहा, “वह पीछे वाले वाग मे चले जाते , एकदस फल ही फूल 


जा 
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गजि है [” नौकर ने जवाब दिया, “जी हां गया था पर माली ने घुसने नही दिया।” 
बड़ा पाजी है कम्बस्त | कहते हुए मातादीन ने वह रकाबी ले ली जिसे वहं 

अजनबी चोकर से ले क उसकी तरफ बढ़ा रहा था और उस सामान से ठाकुरजी: 
की साधारण भाव से पूजा करने लगा । अजनबी और चोकर उसी जगह भविति 
भाव से हाथ जोडे खड़े मृतियों का दर्शन करते रहे ।, 

मगर यह सब भक्तिभाव नकली था ओर साताद्रीन नै गहरा धोखा खाथा। 
जसे, ही उसने वह घी का दीया और मोठी धूपबत्ती हाथ मे ली जोपुजा की सामग्री 
सें बजती हुई तैयार थी और उससे आरती करना शुरू किया उसके सिर मे एक 
चक्कर आया । इतनी तेज बेहोशी का असर उन दोनों चीजों मे था कि दो चार 
सांस नाक मे जाते ही उसके हाथ ढीले पडने लगे ओर-वह लड़खडाया । पुजा की 
रिकाबी उसके हाथ से' गिरने लगी जिसे उस अजघवी ने सम्हाला और गिरते हुए 
पुजारी को नौकर ने हाथो पर ले लिया । शाग्रद पहले ही से सब बातें तय थी * ; 
क्योकि दोनो ने मिल कर उसे उठाया और फुती से बगल की एक कोठरी मे घुस 
गये । बेहोश सातादीन जर्मीच पर लिटा दिया गया और अजनबी ने नौकर से कहा, 
“जाओ और दरवाजे के पास खडे रहो, खतरा देखना तो इशारा करना,तव तक 
मेपुजारी बन कर इसे ठीक करता हूं। गोकुल बाक़ो काम कर रहा है च ?” जवाब: 
मे उसने कहा, “जी हा, बाहर सब ठीक हो रहा है। और तब एक छोटी पोटली 
वहां रखता हुआ कोठरी के बाहर निकल गया । 

बडी फती' फती इस अजनबी ने अपना काम शुरू 'कया । पोटली से सामान 
निकाल पहिले तो उसने अपनी सुरत मातादीच जेसी बनाई, तब कपडे उतार उसके 
कपडे पहिने, फिर अपनी पौणाक उसे पहनाई और उसका चेहरा रंग रगा तथा 
नकली गलमुच्छे वगैरह लगा कर ठीक अपनी शकल का किया । इसके बाद रंग 
भरने का सामान वर्गरहु फिर उसी पोटली में बांध वह उठ खडा हुआ। दवजि से 
बाहर भाका तो देखा कया कि ठाकुरट्वारे के सामने वाले दालान मे उसके नौकरों 
` चे एक साधारण सा निस्तरा ब्रिछा दिया है और दवाओ की कुछ शीशियां, खल 
बटिया, तथा और रोगी की परिचर्या का सामान भी रख दिया है । इसने इशारा 
किया, दो आदमो इधर बढे और बेहोश बदली सूरत्‌ वाले मातादीन को उठा कर 
उस विस्तरे पर ले जाकर लेटा दिया, इसके बाद उसकी किसी बात के जवाब मे 
“बहुत अच्छा” कह दोनो मकान के बाहर चिकल गये । 

अब हम थोड़ी देर के लिए शेरसिंह की-तरफ चलते है । हम पिले लिख 
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आये है कि यह मकान बहुत बड़ा था और इसका जितना हिस्सा ऊपर नजर आता 
था उससे: कही ज्यादा जमीन के अन्दर था जिसमे कितने ही दालान कमरे और 
कोठरिया थी । शेरसिह इस समय बहुत ही भीतर और नीचे पड़ने वाले एक हिस्से 
के अन्दर खडे कुछ कर रहे थे [क बाहर से विसी ने पुकारा-- सरदार साहव, 
सरदार साहब !' उन्होने चौक कहा, “कीन है ''”' और नव जो कुछ कर रहे थे 
उससे हाथ रोक कर कोठरी के बाहर निकल आए । कोठरी के दर्वाजे के पास ही 
बहुत तेज रोशनी की एक लालटेन जल रही थी जिसे उन्होने उठाया और हाथ 
ऊचा किया तो देखा कि सामने से मातादीन सीढियां उत्तरता चला आरहा ह। 
इन्होने दो कदम उधर बढ कर पूछा, “चयो कथा वात है मातादीन ? उसने कुछ 
घबराहट के साथ जवाब दिया, “सरकार वह अजनवी जो बाहर टिका हुआ था 
न, न जाने उसको कया हो गया, मुझे तो जान पडता है बह मर जायगा!” 

- “हे, मर जायगा ! सो कयो ?” शेरसिह बडे ताज्जुव से बोले । पुजारी मे 
जवाब दिया, “यकायक उसके पेट में शिद्दत का द्द हुआ, उसके नोकरों ने मुझसे 
कहा तो मैंने अन्दर कुछ जगह दे दी जहां मते ही वह जमीन पर गिर पडा और 
सब बेहोश हो गया । मालूम नहीं यकायक उसे क्या हो गया। या तो किसी ने 
उसे कुछ खिला या पिला दिया है और या फिर -!” 

शर्रसह ने कहा, “तो कया मै चल कर देखूं ?” पुजारी बोला, “जी हां, जरा 
चलिए ओर देखिये, शायद आपके कोशिश करने से बेचारे की जान बच जाय ।” 


आगे आगे शेरसिह और उनके पीछे पीछे पुजारी सातादीन उस जगह के बाहर की 
तरफ चले । | 


ag 


मगर दो ही चार कमरों से शेरसिह गुजरे होगे कि यकायक वे चमक गये 
और रुक कर बोले, यह घूआ यहां कैसा फैला हुआ है? बडा कड आ धं है!” 
मातादीन भी इधर उधर देख कर बोला, “जी हां, ठीक तो हैं, मैं आ रहा था 
तो मुझे भी कुछ बदवू सी लगी थी पर मैने समझा था कि शायद आपने कोई 
कारवाई की होगो । मगर देखिये तो सही--उस तरफ उस कोठरी मे. उसी मे से 
धूर्आं निकल रहा हं ।” शेर्रासह ने तॉज्जब से उस ओर गर्दन घमाई और चमक 


कर बोले "हा हा ठीक तो है, उसी के अन्दर से घूआ निकल रहा है मगर 
। तो....! कहते हुए जल्दी जल्दी चल कर वे उस जगह पहुंचे और उस 


कोठरो। के अन्कर झाक करं देखने लगे जिससे से वृआ ।चकल रहा था, मगर 
उत्त समय उनके सिर से वडी जोर से चक्कर आया और उनके मुंह से निकला-- 


ल 
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“अरे, यह तो बेहोशी........! पर वे अपनी बात 'परी भी न कर सके और 
जमीन पर गिर गये । उस नकली पुजारी ने झपट.कर उनको सम्हाला और उनके 
हाथ की लालटेन को भी सम्हाल कर उन्हें धीरे से जमीन पर सुला दिथा। 
इसके वाद उनको तरफ झुक कर गौर से उनको हालत देखी और तब गर्दन हिला 
कर कहा, “चलो इधर से तो निश्‍्चिन्ती हुई, अवः जल्दी होश में नही आते, अव 
अपना कास निपठा डालना चाहिए ।” बेहोश शेरसिंह को उसने उसी तरह वही 
छोडा और उनकी तेज रोणनी वाली लालटेन हाथ में उठा उस कोठरी मे पहुंचा 
जिसके अन्दर शेरसिंह थे जव वह इस जगह पहुंचा था । 

यह कोठरी बहुत बडी न थी, मुश्किल से चार पाच हाथ लम्बी और इससे 
झी कम चौड़ी होगी, मगर इसकी वचावट कुछ अजीब ढंग की थी । इसमें चारो 
तरफ नीचे ऊपर दाहिने वायें सभी तरफ तासे ही ताखे बने हुए थे और थे सब 


तासे भी एक ही किस्म या रंग ढंग के नही बल्कि ऊचे नीचे छोटे बडे गहरे और | 


छिछले तथा लम्बे चाटे तिकोने चौकोने पचकोने या गोल बने हुए थे । भगर जिस 
तरफ नकली पुजारी की नजर गई. वहां ये ताखे नही' थे बल्कि एक छोटी सुरंग 
का मुहाना था जो बाई तरफ खुला नजर आ रहा था । इस रास्ते को खुला हुआ 
देख इस अजनबी ने सन्तोष की एक लम्बी सांस खीची और धीरे से कहा, “बारे 
कम्बस्त दरवाजा वन्द च कर पाया, नही तो सव मेहनत ही बरबाद हो जाती !' 
हाथ की लालटेन ऊ'ची कर एक निगाह उसने इस कोठरी के चारो तरफ 
डाली । देखा कि वे सब आले खाली नही है बल्कि कई में तरह तरह का सामान 
मी रकखा हुआ तथा कई पर तरह तरह की 'छोटी बड़ी मूर्तियां भी बैठाई हुई 
है । कही मनुष्य की, कही जानवरों की, ओर कही चिड़ियों की मुर्तिथा बची हुई 
थीं पर इन्हें गीर से देखने में उसने समय नष्ट न किया और फौरन ही अपनी 
निगाह उधर से हटा उन सीढियों पर पर रक्खा जो उस रास्ते के अन्दर नजर 
आ रही थी । मतली पतली दस या वारह डंडा सीढियां थी जिन पर बह फुर्ती फुर्ती 
उतर गया और तब यकायक एकदम ठिठक कर रुक गया क्योकि उसके सामने ही 
एक ऐसी भयानक वस्तु थी जिसने उसके रोंगटे खडे कर दिये । एक बहुत बडा 
अजदहा कुण्डली मारे जिस जगह वे सीढियां खतम होतो थी उसके कुछ ही आगे बैठा 
हुआ अपनी चसकीली निगाहों यें एकटक उसकी तरफ देख रहा था जिसपर निग्राह 
पड़ते ही वह कांप गया, मगर जूब हिम्मत कर गोर से देखा और हाथ की लाल- 
टेन ऊ'ची की तब उसकी जाब से जान आई और उसे सालूम हुआ कि शह अजन 


> 
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दहा असली नही बल्कि बनावटी और किसी धातु का बना हुआ है । एक घण के 
लिए यह आदमी रुका और सोचने लगा कि अब कया करना चाहिये, आपे बढ या 
पीछे हटे, सगर फिर हिम्मत करके आगे बढा । अजगर से बहुत फासला रखते हुए : 
यह उस कमरे की दीवार के साथ साथ चक्कर काटता हुआ उसके पीछे को तरफ 
गया जहां एक दसरा दर्वाजा खुला हुआ नजर आ रहा था । हाथ की लालटेन 
दर्वाजे के अन्दर डाल इसने एक बार खूब गौर से भीतर चारो तरफ देखा और 
तब खुशी की एक किलकारी मार कर बोला, यही जगह तो है ! ' इसके बाद फुर्ती 
से उस दवजि के अन्दर चला गया । | 
यह एक इतनी बड़ी जगह थी कि वहां की पूरी लम्वाई चोड़ाई और ऊंचाई 
को दिखाने मे उस लालटेन की तेज रोशनी भी असमर्थ थी जो इस समय अजनबी 
के हाथ में थो । एक बहुत ही बड़ा कमरा जिसकी ऊ'ची छत मोटे मोटे कितने 
ही खम्मो पर टिकी हुई थी इसके सामने था जिसकी लम्वाई चोडाई फा अन्दाजा 
करना भी कठिन था । , यह आदमी थोडी देर इधर उधर देखता रहा, तव आगे 
वढा और अपने हाथ की लालटेन ऊ ची किए इधर से उधर देखने फिरने लगा । | 
इस वडे कमरे की दीवारो और खम्भों के साथ भी बहुत सी पत्थर को खूंटियां 
जगी हुई थी और उनके साथ तरह तरह की चीजें लटकी हुई थी। कही तलवार 
और खजर थे तो कही तरह तरह के कीमती शाल दुशाले टगे थे, कही पर तरह | 
तरह की शकल के छोटे बडे झोले लटके हुए थे तो कही पर कितबा ही ऐसा 
सामान जिसका कोई मतलब या प्रयोग समझ मे न जाता था । मगर मालूम होता 
हूँ कि उस अजनबी को इन्ही मे से कुछ सामानो की जरूरत थी क्योकि इधर उघर 
कुछ देर तक घूमने फिरने और देखने के बाद उसने उन्ही खूटियो पर की कुछ 
चीजे उतारना शुरू किया । पहिले तो एक लम्बे चोगे जेसी एक पौशाक जो किसी 
प्रकार क बहुत ही महीन महीन तारो से बुन कर बनाई हुई जान पडती थी 
उतारी आर बाहर भीतर से अच्छी तरह गौर से देख भाल और झटकार कर 
जमीन भ रवली, तव एक अजीव किस्म का टोप जो उसके पास ही को एक 
दूसरी दूंटो पर लटक रहा था उतारा मौर देख साल कर उसे भी उस पौशाक 
फ साय ही रवखा, तव दूसरी तरफ गया और एक बडा सा झोला जिसके अन्दर 


न जाने किस "5६ का सामान था एक तीसरी खूटी से उतारा और उन्ही पहिले 
उतारी हुई चीजो के साथ रकखा पर फिर न जाने क्या सोच कर उसे उठाया और 


हाथ वाली लालटेन की रोशनी मे बड़े गौर से उसके अन्दर की चीजों को देख 
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विचित्र मुद्रा से अपनी गर्दन हिलाई, तथा उसे वहीं छोड़ उस तरफ गया जिघर 
की खूंटियों पर तरह तरह के हथियार लटक रहे थे,। इसमे से भी: खोज ढुंढ़ कर 

उसने. एक वजनी और चमचमाता हुआ चिशुल उतारा जिसका फल सुनहरा था । 
इसे हाथ में लिए बह एक तरफ की दीवार के पास गया जिधर ऊपर से बीचे 


* तक और बाकी लम्बाई चौडाई मे आलमारियां ही आलमारियां बनी बजर आ | 


रही थी जिनमे से कुछ बन्द और कुछ खुली थी । वह एक ऐसी थालमारी के पास 
जाकर रका जिसके अन्दर तरह तरह के डिब्बे शीशियां और बोतलें रक्खी हुई 
थी } इनमे से भी कुछ सामान उठा कर अपने कब्जे मे किया और तब एक निगाह 
चारो तरफ डाल यह कहता हुआ पीछे को लौटा, “बड़ी बड़ी नायाब चीजें यहां 
पर हैं पर अफसोस ज्यादा रुकने का भोका नही हे । अपने हाथ' का सब सामान 
लिये वह उसी जगह आया जहाँ वह पौशाक़् उतार कर रवली हुई थो । यहां' पहुँच 
उसने अपनी कमर से एक चादर खोली और उसे जमीन पर बिछा सब चीज'की 
एक गठरी वनाई । वह, त्रिशुल पेच पर था और खुल”कर टुकड़े टुकडे हो जादा 
था, उसको भी खोल कर उसी गठरी मे बांधा और तब उस गठरी को हाथ सें 
उठाये हुए उलटे पैर जिघर से आया था उसी तरफ को लौटा। लोटती बार भी 
वह उस अजगर के पास व गया बल्कि दुर ही दूर से कावा काटता हुआ सीढ़ी 
पर पहुंचा और ऊपर चढ ग्या । ' 
ऊपर पहुंच इस आदमी ने एक सहमी हुई निगाह अपने चारो तरफ डाली 
और सब कुछ ज्यों का त्यी पा सन्तोष की सास खीची। ताखो वाली कोठरी के 
बाहर सिकल उस जगह पहुंचा जहां शेरसिह को छोड़ गया था, देखा कि वे उसी 
तरह बेहोश पड़े हुए है । लालटेन पास ले जाकर एक बार गोर से उनका चेहरा 
देखा और तब उसे उसी जगह एक तरफ रशन हाथ की गठरी उठाये सीढियां चढ़ 
ऊपर को निकल गया । इस समय उस जगह का घूआं बहु त कुछ साफ हो चुका था । 
` बहुत देर के बाद शेरसिंह की बेहोशी दूर हुई ओर वे दो एक करवटें लेने के 
बाद उठ बैठे । उनके सिर में बेतहाशा दद हो रहा था'जिस कारण उन्होंने अपने 
हाथों से बहुंत जोर से अपना सिर पकड़ कर दबाया और लड़खड़ाती' आवाज में 
बोले, “यह मुझे क्या हो ग्रया था !” इसके साथ ही पिछली सब बाते उन्हे याद 
आ गई । उन्होने गर्दन धुमा उस कोठरी की तरफ देखा जिसके अन्दर से घूं 
निकलता देखा था, बाहर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ निगाह की, तब उस 
कोठरी की तरफ देखा जिसके अन्दर वे थे जब नकली मातादीन वहां पहुंचा था 


क 
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ओर साथ ही चमक कर बोल उठे,“ओफ ओह, गजब हो गया, अजगर वाले तह 
' खाने का दर्वाजा तो है खुला ही छोड आया था । इस कहने के साथ ही तरह है 
तरह की बातें उनके दिमाग में घूस गई और वे घबड़ा कर उठ खड हुए . उन 
सिर से अभी तक चक्कर आ रहे थे पर उन्होने उस तरफ स्याल न किया और भप” 
टते हुए उस ताखो वाली कोठरी के अन्दर पहुचे । बाई तरफ वाले मुहाने को उसी 
तरह खुला पा जैसा कि वे छोड़ गये थे उन्होंने अपने माथे पर हाथ सारा और कहां, 
“अफसोस, मेरी अक्ल को भी त जाने कया हो गया था जो इस रास्ते को खुला ह 
छोड के मैं बाहर निकल आया, अब न जाने कया वया सामान लुट गया होगा 


कुछ क्षण तक उसी जगह खडे शेरसिंह सोचते रहे कि उनके ल़िये क्या करन । 
` भुनासिब होगा--अन्दर जाकर उस कम्बख्त को खोजना जिसने उन्हें बेहोश किया 

था या ऊपर जाकर पता लगादा कि वह निकल गया कि अभी तक यही कही है? , - 
पर अन्त में उन्होंने ऊपर ही जात्ता मुनासिब समझा । खुले हुए मुहाने के ऊपर क i 
तरफ वाले एक ताख में एक साधू की मूर्ति बनी हुई थी जिसकी तरफ हाथ बढ़ा कर 
शेरसिह ने न जाने क्या किया क्रि वह मुहाना एक खटके को. आवाज के साथ बन्द 
हो गया और तब यह कहते हुए कि अगर वह कम्बख्त अमी तक इसी के अन्दर है. 
तो अब किसी तरह बाहर नही बिकल सकता' वे इस इमारत के बाहरी तरफ चले । 

कितने ही कमरों कोठरियो दालानों और सीढ़ियों को तय करते हुए जब शेर- 

सिह उस तहखाने के बाहर हुए तो यह देख कर चमक गये कि रात खासी जा 
चुकी है और जगह जगह रोशनी हो रही है। “जरूर मै बहुत देर तक बेहोश 
रहा? कहते हुए वे मकान के सहन में पहुचे जहाँ इस समय एक अजीब सा बावेला 
मचा हुआ था । इस जगह के जितने नोकर चाकर माली पहरेदार इत्यादि थे वे 
सब एक जगह इकट्ठे होकर बहुत ताज्जुब और अफसोस के साथ कुछ देख और 
आपस पे वातचीत कर रहे थे ओर जिस समय शेरसिंह वहा पहुंचे तो एक आदमी 
क वास्तव म वहां के पहरेदारों का जमादार था गर्दन हिला हिला कर कह रहा 


2 


निया का हाल देखा ! चेचारे को मौत के मुंह मे छोड कंर सब नौकर 
जाकर इसका माळ असवाव लेकर चम्पत हुए, नमक का खयाल तक न किया, " 
पन्द्या भर जिसकी बदौलत खाया पीडा और चैन किया, उसके मरते वक्त कास 


जाये किले ३3 ~ दस्‌ ञ्‌ द्‌ lsd Ft . हु 
जाय ' एक दूसरे आदसी ने जवाब दिया, “गंगासिंह उनके पीछे गये तो हैं, 
र जायद बारस लोटा रा सके |! 
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सिह को देखते ही सब लोग अदव से हों गये और उनके पूछने पर उस 


१६ तोसरा भाग 


जमादार ने कहा, “सरकार, हम लोग आज दोपहर ही से तनखाह लेने के लिए 
किले पर गये हुए थे, शाम को जव लौटे तो देखा बया कि यह आदमी इसी तरह 
पड़ा हं और इसके नौकर चाकर तथा पुजारीजी कुछ दवा दारू का इन्तजास करद 
रहे है । पूछने पर पुजारीजी ने बताया कि कोई रईस है, इधर से जा रहा था 
यकायकृ' इसके पेट में दद पदा हुआ, आराम करने की नीयत से यहां रुक गया, 
/ मगर दर्द बढ़ता ही गया और अब यह हालत हो गई है इसकी । हम लोगो को 
इसको देख रेख के लिए छोड प॒जारीजी यह कह के चले गये कि सरदार साहब 
(यानी आप) आयें हुए है और भीतर कुछ काम कर रहे है, आपको बुला लावें 
शायद कुछ दवा दारू दे संके, मगर वे जो गये सो अभी तक वापस च लौटे, इधर 
इसके नोकर चाकरों ने जो देखा कि हालत ज्यादा खराब है तो चुपके से एक 
एक करके खिसकने लगे । पहिले तो. हम लोगो ने कुछ खयाल न किया पर जब 
आखिरी आदमी को एक गठरी उठाये जाते देखा तो शक हुआ । उसको पकड 
“लाने को एक आदमी भेजा परवह कही न मिला, शायद अंपेरे मे किसी तरफ 
निकल गया ।- हम लोगों को तो यही जान पडता हैं किइसकी हालत खराव देख 
ओर जान बचने की कोई उम्मीद न पा वे सब के संब इसका माल असबाब ले के 
चम्पत हुए है । कोई ऐसा भी न बचा कि जिससे पता लगता कि यह बेचारा कौन 
या कहां का रहने वाला था या किधर जा रहा था। 
शेरसिंह ने यह हाल सुन कर लम्बी सांस खीची और मन ही मन कहा, 
“अफसोस, बड़ा धोखा हुआ, जरूर वह शैतान कोई ऐयार था जो पुजारी की 
' शरत बन तोशेखाने में घुसां और मुझे बेहोश कर अपना काम करगुजरा । जरूर 
वह किसी चीज की खोज में आया होगा और उसे ले भी गया, मगर उस हालत 
मे बेवकूफ पुजारी कहा गया, कही....?” 
शेरसिंह उस बेहोश की तरफ बढे । -पहिली निगाह में ही मालूम हो गया कि 
शह वही आदमी है जिसे थहां आते समय बाहर बावली पर बैठे देखा था । पास 
जाकर बगल मे बँठ गये और जांच करने लगे, नाक पर हाथ रवखा, नव्ज देखी, 
, `पता लग गया कि मरा नही वल्कि गहरी बेहोशी मे है, बढ़ए मे से लखलखा निकाल 
कर सु'घाया और ठडे पानी का छीटा मुह पर देने लगे । 
` पानी के छीटे पड़ते ही कुछ रग उतरता सा जान पडा और नकली बाल 
अलग होने लगे । शेरसिंह ने थह देख उसका चेहरा अच्छी तरह घोया आर तब 
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पुजारी भातादीन की शाकल निकल आई जिस पर वे वील उठे, कर्कस्तताव इस 


रोहतासमठ 


सादे पुजारी को धोखा दे अपना काम कर गुजरे । 

मातादीच होश मे आया और अपची यह हालत देख ताउ्डुव करचे लगा 
मगर शेरसिंह ते दो हो चार सवालों मे उससे सब भेद मार्लूम कर लिया थार तब 
सिपाहियों और नौकरो को हुक्स दिया कि रौशनी लेकर मकान के बाहर निकल 
सौर चारो तरफ तलाश करें, अगर उत शैतानों मे से कोई सिल जाय तो पकड़ 
लावें । हक्म पाते ही नौकर और सिपाही चारो तरफ फल गये मगर शेरसिंह जिनको 
यह उम्मीद विल्कुल न थी कि उनमें से कोई पकडा जायगा पुजारी से संक्षेप में 
सव हाल कह कर वोले ,'मातादीच, इस जगह पर दुश्मनों की निगाहे पड़ गई। 
तुम अब बहुत होशियारी से यहां रहा नही तो काम न चलेगा और देवीरानी दिन 
दहाडे लुठ जायगी । मैं एक वार भीतर जाकर देखता हूं. कि वह ,कम्बख्त काच 
कोच सा सामान लेकर मागा है, इसके बाद लौहंगा और किले'भे जाकर देवी रानी 
को ऽस घटना को खबर करूँगा । 

इतना कह शेरसिह पुनः मकान के भीतर घुस गये ओर बहुत देर के वाद 
वापस लौटे । उस समय तक सब नौकर ओर सिपाही इधर उधर हढंढ़ फिर कर 
वापस आ गये थे और उनकी जुबानी मालूम हुआ कि उन लोगो का कही भी पता 
न लगा । सुन कर भेरसिह ने कहा, “सो तो होना ही था ।” तब मातादीन से 
यह्‌ कह कर कि तुम बहुत होशियारी से रहो, में देदीरानी को यह खबर देने 
जाता हूं' वे मकान के वाहर हुए । जाते समय तालियो का गुच्छा उन्होने पुजारी 
को वापस न दिया बल्कि कहा, “ये तालिए मैं लेता जाता हूं, तुम्हारे पास रहने * 


से खतरा हो सकता हैं । तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाय तो तुम भी वहां आभो 
ओर देवीराची से मिलो । वे जैसा हवम देंगी वेसा किया जायरा ।” * 


ततरा बयान 

एक छोटे कमरे म जिसमे किसी तरह का विशेष सामान तो नजर नही आता 
फिर भी जो छुछ है बहुत ही साफ सुथरा है, एक छोटी पलगडी पर लेटी देवी राची 
कोई पुरतक देख रही है। उनके सिरहाने एक शमादान जल रहा है और पास ही 
में चौकी के ऊपर एक छोटी गठरी लाल रंग के कपड़े में लिपटी हुई रकखी है 
जिसके अन्दर वया है कुछ पता नही लगता । 

यह्‌ किताव जो देवीरानी के हाथ मे हैँ कुछ विचित्र तरह की ई । इसकी 
जिल चादी की हूं और पन्ने भोजपत्र फे, जिन पर महीन अक्षरों मे वहुत ही सुन्दर 


ज्ज्स्वादुट 


खावट ह मगर अक्षर इतने ज्यादे वारीक हैं कि देवीरानी की बूढ़ी आंखों को 
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उन्हें पढने में, कष्ठ होता है और इसलिए वे वार बार किताब को शमादान के पास 
से जाती, तकिये के सहारे उचक कर देखती, और फिर सीधी हो जाती है।'पढते 
ही पढ़ते उनकी निगाहे कभी कभी कमरे के दर्वाजे की तरफ भी घुम जाती है और 
उनके मुंह से निकल, पडता हैं, न जाने शेर कहां अटक गया, अभी तक नही आया ।” 

इधर उघर से उलट पुलट कर बहुत देर तक उस किताब को देखते और 
- पढते हुएं अन्त में देवीराची ने उसे बम्द किया और 'एक बार साथे से लगाने बाद 
तकिथे के नीचे दबा कर उस गठरी की तरफ झुकी मगर'उसी सभय दर्वाजे की 
तरफ़ कुछ आहट सुनाई दी जिस पर रुक कर उन्होने उस तरफ देखा और पूछा 
“कौन हैँ ?” जवाब मिला, “मे हू, शेरसिंह ।” जिसे सुन उन्होंने कहा, “भीतर 
आओ ।” और तव बिछावन पर उठ कर बंठ गई । शेरसिह ने कमरे के अन्दर 
पर रवखा और देवीरानी ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, “बहुत देर लगा दी 
तुमने शेरसिह ?” | 


सिंह ने आगे बढ कर देवीराची के पेर, छूए और तव थकावट को मुद्रा से 
उसी जगह जमीन मर बैठ गये । देवीरानी उनकी तरफ देखती हुई आश्चय से 


वोली, “क्या मामला' है, बहुत सुस्त हो रहे हो । वया कुछ कांम नही हुआ ?' 
शेरेसिह त्रे सिर हिला कर कहा, “जी नहीं, मुभे एक दम बैरंग वापस लोटना 
पड़ा ।” देबीरात्री ने गर्दन हिला कर कहा, “सुभे भी यह अच्देशा था, मगर खर 
घबराओ नही, मैने दूसरा वन्दोबस्त किया'है और आशा है कि अब हम लोगो 
का काम बखुबी हो जायगा ।” शेरसिह"ने सवाल की निगाह से देखते हुए कहा 
“किस तरह ? जिस प्रकार से पद पद पर हमलोगो को रुकावठें मिल रही हैं और 
हर एक काम में बाधा पड़ .रही है उसको देखते हुए मुझे तो बहुत बड़ी निराशा 
होते लग गई हे ।' | 
देवीरानी हसी, तब झुक कर उन्होनें तकिए फे घीचे हाथ डाला आर बह 
पुस्तक निकाल कर द्विखाती हुई बोली, “मुझे एक ऐसी ,चीजं सिल गई ह जिससे 
आशा है कि हम लोगों की इच्छा जरूर पूरी होगी,। देखो यह मी एक तिलिस्मी 
किताव है!” शेरसिंह का चेहरा चमक उठा और उन्होने ताज्जुब से कहा, हं, 
यह तिलिस्मी किताब है ! यह केसे आपको मिली ?” देवीराची ने जवाब -दिया 
“आज अकेले बेठे बैठे मेरी तबीयत घबराई और सै-तिलिस्मी तहखाने में घुत्ती । 
वहां इधर उघर घूमते फिरते यकायक मुझको इस चीज की याद आ गई आर 
खयाल आया कि अगर यह किताव मिल जाय तो भी बहुत कुछ कास चल सकता 
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है। यद्यपि तरददुद ठो बहुत उठाना पड़ा और खतरा भी था पर बारे मेहनत 
सुफल हुई और यह मुझे मिल गई । अ 
इतना कह देवीरानी ने वंह किताब शेरसिह को तरफ बढ़ाई आर उन्हा 
हाथ बळा कर ले जी । एक वार माथे से लगाया और तब इधर उंबर उलट पुल 
कर देखा, फिर शमादात के पास हो कर देखने लगे क्योकि उसके अक्षर इतने 
बारीक थे.और लिखावट भी इतनी पुरानी थी कि ठीक ठीक पढ़ा कठिन था । 
इधर, देवीरानी ने उचक कर अपने सिहाने की वह लाल गठरी उठाई मौर सामने 
रख कर कपडा इटाते हुए कहा, “अब शेरसिंह तुम्हे भी उस तिलिस्मी काम के 
लिये तैयार हो जाना चाहिये जिसके वारे मे तुम्हारे गुर महाराज तुमसे कह चुके 
है ।” शेर्रासह प्रसन्नता से बोले, “मे बहुत खुशी से तैयार हू मगर इतना समभ 
लीजिये कि मुझे तिलिस्मी मामलो की बहुत कम खबर हूँ तथा हमारे टुञमन बहुत 
` होजियार और सब तरफ फैले हुए है ।” 


“बह्‌ सब कुछ ठीक हो जायग्रा ।” कहते हुए देवीरानी ने हाथ वढाया और 
वह किताब शेरसिह से ले लॉ, तब उसे एक जगह से खोल चिराग के पास ले 
जाकर गौर से पढती हुई वोली, “देखो, इसमें लिखा है कि जिस वक्त जमानिया 
के...” यकायक वे रुक गई और दर्वाजे की तरफ देख कर बोली, “कौन है ?” 
शेरसिह ने भी उस तरफ देखा , और तब न जाने क्या समझ यकायक उठ कर 


दरवाजे की तरफ बढते हुए बोले, ''गायद कोई छिप कर आपकी बाते सुन रहा हैँ, 
मे अभो देख'कर आया ।” 


गेरसिह कमरे के बाहर निकल गए मगर देवीराची ने उधर कुछ विशेष घ्याच 
न दिया ओर उस किताव मे जो कुछ देखा था उसे ही पुनः सन ही मन पढ़ती 
रही । जव आहट से उन्होने समा कि शेरसिह पुनः वापस आ गए है तो बोली, 
“कौन था कुछ पता लगा ?” ओर तब सिर उठा शेरासह की तरफ देखा । 

शेरसिह ने अदव से सलाम किया और पूछा, “कहां कौन था ?” देवीरानी 
ने आाञ्चएं से कहा, “किसी के छिप कर हमारी बातें सुनने का शक करके तुम 
कमरे के वाइर निकले थे न !” शेरसिह ताज्जुब से बोले, “जी नही तो, मैं तो 
अमी अभी जोगी वावा को समाधि पर से चला आ रहा हूं जहां आप ही ने मुझे 
कोई चीज लाने वास्ते भेजा था !'' 
देवीरानी चमक उठी और वोली--“ तब वह कौन था जो अम्मी असी शेर-- 
पह वचा मुझसे वात कर रहा था !” शेरसिह बोले, “अगर कोई आदभी मेर 


पद 
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सूरत बच कर आपसे बातें कर रहा था तो इसमे कोई शक नही किवही था जिसने ' 
वहां समाधि पर मुझे बहुत गहरा धोखा देकर बेहोश [कया और कई तरह का 
सामान लकर भाग निकला ।” देवीरानी ताज्जुब से बोली,“तुम कह कया रहे हो ? 

` कया किसी ब्रे,तुमको' धोखा देकर बेहोश कर दिया: ?” 

- देवीरानी का इशारा पाकर शेरसिह वही जमीन पर वेठ गये और तब सच्नेप 
में उन्होंने अपना वह सब हाल जो पिछले बयान में हस लिख आए है कह सुनाया, 
` अन्त मे,यह भी कहा, “मैंने तोशेंखाने में पुनः घुस कर पता लगाने ` की कोशिश 
की कि कया क्या-चीजें वह कस्बख्त वहां से निकाल ले गया है, पर वहां इतने 
तरह के सामान हैं कि बिना काफी वक्त लगाए कुछ ठीक ठीक पता लगाना कठिन 
था, फिर भी सरसरी निगाह देखने से जान पड़ा .कि ये चीजे गायब हैं।' कहते 
हुए उन्होंने कागज का एक पूर्जा देवीरानी को तरफ बढ़ाया .पर उन्होंने हाथ हिला 
के उसे वापस करंने का इशारा करते हुए कहा, “सो मै पीछे देखुगी, तुम यह 
_ बताओ जो चीज लेने मैंने तुमको वहां भेजा था वह तुमको मिली कि नही या उसको 
भी दुश्सन ले गया ?” 

शेर० । उस चीज को में ले आया हूं 'अगर यहो है वह तो, शुक्र इतना ही 
हुआ कि इस तक उसकी पहुच न हुई-देखिए „” «& 

. कहते हुए शेरसिंह ने अपने भीतरी जेब में” हाथे डाला आर सोने, की एक 
डिबिया निकाल कर देवीरानी की तरफ बढाइ जीसे लेकर उन्होने खोला । डिविया 
के अन्दर एक बहुत ही कीमती पन्मे का टुकंडा था जो काट तराश कर कुज कुछ 
एक ताली की शकल का बना दिया गया था मगर साथ ही इसके उसमे दो कुण्डे 
सोने के भी इस तरह लगे हुए थे कि जिनके सहारे वह तावीज को तरह गले या 
हाथ में पहना भी जा सकता था । देवीरानो कुछ देर तक गोर के साथ उलट पुलेट 
कर इसे देखती रही और तब--'बेशक यही चीज है' कह कर उसे इज्जत के साथ 
साथे से लगा कर बोली, “यही वह चीज है जिसे तुम्हारे वास्ते तुम्हारे गुरु महा- 
शज मेरे पास रख गये थे । परमात्मा को धन्यवाद हैं कि आज मे इसे सही सला- 
अत तुम्हारे सुपुद कर पाती हूं । 

शेरसिंह ने बहुत ही ताज्जुब से कहा, “क्या इसे मेरे लिए मेरे गुरु महाराज 
आप को दे गेये थे | यह कया चीज हे?” 

देवी० । यह तिलिस्सी ताली है और तिलिस्म के दारोगा के लिये बनाई गई 
है। अब तक यह तुम्हारे गुरु महाराज के पास पुश्त दर पुरत एक धरोहर की 
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तरह चली आ रही थी, जब वे हिमालय जाने लगे उस समय तुम छोटे थे ओर 
तिलिस्म टूटने का वक्त भी चही आया था इसलिये इसे मुझे देते हुए दे कह गय 
थे कि जब वक्त आवे तो इसे शेरसिंह को दे देना। वही अब मैं घुस्हे दे रही हु । 
इसे वहुत ही वेशकीमत चीज समझता और आज से अब कमी नी अपने बदन से 
अलग न करना । जब तक यह तुम्हारे पास रहेगी तुम पर किसी तरट गा जामत 
नहीं जा सकती और न तिलिस्मी मामलो में पड़ कर किसी तरह की तवालीफ हो 
कभी तुम उठाओगे । इसकी मदद से तिलिस्म के कुल दवजि रूल सकेंगे, नुम जब 
चाहे उसके अन्दर आ जा सकोगे और वहा पहुंच कर जो कुछ च हि कर सोः 
हाँ इसकी मदद से किसी कैदी को तिलिस्म' से छुडा न सकोगे आर 

उसके अन्दर वन्द ही कर सकोये । 

इतना कह देवीरानी ने अपने गले से एक पतली सोने की जंजीर जं 
पहिते रहा करती थी उतारी गर तावीज अथवा तालो को उत्तमं गि 
वाद अपने हाथ से उसे शेरसिह के गले से पहिनाती हुई वोली, "अड उद तक्र | 

तिलिस्म हूटने का काम पूरा न हो जाय इसे अपने गले से हरगिज सत उतारवा 
ओर साथ ही साथ इसको अपनी जान से बढ कर हिफाजत करना । एम वात से 
बहुत होशियार रहना कि ऐयारी करके क्रोई आदमी तुम्हे धोखा देकर इमे छो 
न ले, वरावर सावधान रहना ।” 
गेरसिह ने उस अद्भुत ताली को एक वार इज्जत के साथ अपने स 
लगाया यर तव अपने कपड़ों के अन्दर कर लिया, इसके बाद देवीरानी के पैरो 
पर अपना सिर रख दिया जिन्होने प्यार से उनकी पीठ थपथपाते हुए कहा; अब 
लुम कमर कस कर तैयार हो जाओ । अद्भुत अद्भुत काम तुमको करने पडे गे 
मर वडे बडे विचित्र तिलिस्मी तमाशे तुम्हारी नि गाहों से गुजरेमे जिनको शायद 
ही कभी किसी दुसरे को देखने का मौका मिले ।? 
शेरसिह का चेहरा खिल उठा, मगर तुरत ही फिर कुछ सोच कर उन्होने 
कहा, “ मगर मैं तो तिलिस्मी भामलो की कुछ भी जानकारी नही रखता । तब 


कैसे ““*-- “ ` दैवीरानी ने वह तिलिस्मी किताब जो कुछ ही देर पहिले नकली - 
भरक्िह को दिखाई थी हाथ मे उठाई और कहा, “वह जानकारी तुमको यह 
किताव करावेगी ।” - 


शेर० । (आश्वर्यं से) यह कैसी किताब है ? | 
देवी० । यह सी एक तिलिस्मी किताब हुं जिसके वारे में मुझे बहुत पहिले 
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से खबर थी और जो हमारे तिलिस्म के तहखाने 'में रवखी हुई थीं पर, ऐसी जगह 
पर कि जहां जाने में बहुत तरह के खतरे थे । तुझ्हारी सूरत बन कर जो ऐयार 
आया था उससे अभी अभी में कह रही थी कि आज मै खुद तिलिस्मी तहाने में 
चुसी ओर वहां से खोज ढूंढ कर इस चीज को ले ही आई, डर तो बहुत लग रहा 
था पर भगवान को दया से यह चीज मिल ही, गई । यह किताब तुम्हे तिलिस्म 
के उस हिस्से का सब भेंद बतावेगी जो अब टूटने ही वाला है । 
इतना कह देवीराची ने वह किताब शेरसिंह की- तरफ तरफ बढ़ [ई जिन्होंने उसे 
लेकर माथे से लगाया: ओर तब इधर उधर से उलट पुलट कर देखने लगे मगर 
` दवीरानी ने रोक कर कहा, “अब इसको तुम घर ले जाकर अच्छी तरह देखना 
इस वक्त कुछ ओर भी बातें सुव लो ।” ॒ 
शर्‌० आना ? 
देवीरानी ने वह लाल गठरी खोली जो अभी तक उनके सामने पड़ी थी । 
उसके अन्दर बहुत से कागज पत्र भौर कई छोटी बड़ी किताबें तथा कुछ कपडे भी 
थे जिनके अन्दर लिपटा हुडा चांदी का एक बडा डिब्बा'था जो करीव हाथ भर 
के लम्बा ओर एक बालिश्त के चौड़ा तथा ऊचा होगा । देवीराची ते इस डिब्बे 
क्रो खोलते हुए कहा, “यह तिलिस्मी किताब इसी .डिव्बे के अन्दर थी और उसके 
* साथ यह ताली भी ।” डिब्बे के अन्दर हाथ डाल कर सोने को एक चामी देवी राची 
ने निकाल कर शेरसिहके हाथ में दी जिन्होने बडे ताज्जुब से उलट पुलट कर देखने 
के बाद कहा;-“ब़्डी विचित्र बनावट है इसकी, यह कहां की चामी हैँ बुआजी ?” 
देवी० । यह सब हाल इसी किताब में तुम्हे मिलेगा ओर इसको काम में 
लाचे की तर्कीव भी मिलेगी । उस तिलिस्म को बनाने 'वालो ने एक चाभी और 
' एक किताब'तिलिस्म तोड़ने वाले के लिये वनाई थी और वैसी ही एक एक तिलिस्म 
के दारोगा- के लिये, दारोगा वाली*किताब और चाभी यह तुम्हें मिली । 
शेर० । और तिलिस्म तोडने वाले की ? 
देवी ० । वह कहा है इसकी ठीक ठीक जानकारी मुझे नहीं है । उडती हुई 
खबर एक बार सुनी थी कि वह हेलासिह के पास है पर यह वात कहा तक ठीक 
है से कह चही सकती । # ` ' 
शेर० । (ताज्जुब से) हेलसिह के पास वह अद्भुत चीज कसे गई! 
$ देखिए भूतनाथ तेरहवां भाग, छठां वयान, यही दूसरी किताव और ताली 
चांदी के डिब्बे के अन्दर रखी मालती को मिली । 
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देवी ० । उसके बाप दोदा/ जमानियां राज्य के दीवान थे और कुछ दिन तक 
उसने खद भी यह काम किया था परं नालायकी मे निकाल ठ्या भया । उसी 
मौके पर किसी तरह उसके हाथ लग गई हो, या शायद वह खबर भूछ ही हो, 
मैं कुछ ठीक कह नही सकती । मगर खैर वह जहां भी हो, अगर मेरा खयाल 
ठीक है तो वह चीज भी बहुत जल्दी ही अपने ठिकाने अर्थात्‌ तिलिस्म तोडने ब्राले 
के पास पहुच जायगी । ' 
शेर० । तिलिस्म टूटेगा किंसके हाथो यह तो आपं ठीक ठीक नही कह सकती ! 
देवी ० । नही, मगर अपना शक तुम्हे बता चकी हूं । 
शेर० । वह हूटेगा जरूर यह आपको विश्वास हैं 4 | 
देवी० । बेशक और उसका सबसे बडा सबूत यह है कि आज ये संव चीजे, 
वह पन्ते वाली तावीज और यह किताब तथा सोने की ताली एक जगह हो संकी । 
'बह ऐयार तुम्हारी सूरत बन कर आया और एक बार यह किताव उसके हाथों मे 
जाकर भी पुन: निकल आई यह सी क्या एक शुभ लक्षण नही है ! | 
शेर० । बेशक ऐसा ही है, मगर मुझे बहुत ताज्जुब है कि वह कोन आदमी 
था जिसने इतनी बडी जुरंत की ! इसमे तो कोई शके नही कि वही वहां जोगी. 
वावा की समाधि मे गया और बही यहा पहुंचा । इससे बहुत होशियार रहने की 
जरूरत है । हु 
देवी० । बेशक, मगर खेर वह सबपता, तुम करते रहना, पहिले दो चार बातें 
मेरी ओर सुनो । (लाल गठरी से से कागज का एक बडा सा मुट्ठा निकाल कर) 
देखो यह मुट्ठा वास्तव मे तिलिस्मी तहखाने के पुराने दारोगाओ का रोजनामचा 
है, इसको पढ़ने से तुमकोः बहुत सी बातें मालूम होगी और ये कागज पत्र (अस्य ._ 
बहुत से कागजो ओर जिलंदों को दिखा कर) भी उसी तरह के है । इन सभो को 
तुम एक बार गौर से पढ जाना, पुराने जमाने की बहुत सी बाते इनसे तुमको 
मालूम होगो । इनके अलावे एक बात और, एक तिलिस्मी हथियार बहुत दिर हुए 
मेचे तुमको दिया था और कहा था कि इसे कभी अपेने बदन से अलग मत करना 
शेर० । (अपनी कभर से एक छोटी छुरी निकाल कर दिखाते हुए) यही वह 
छुरी है ऑर (उगली से दिखा कर) यह इसके जोड़ की अंगूठी, मै इसे कभी बंदन 
से दुर नही करता । | ॒ | 
देवी ० । हा ठीक है, इसको मी हिफाजत से रखना मभर श।यद इससे काम 
न चले इसलिए तुम्हे एक तिलिस्मी पोशाक और एक दुसरा हथियार तिलिस्म में 
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से मिलेगा, इन सभी धीजों को तुम्हें' बहुत हिफाजत से रखना होगा । 
शेर० । मे जान से बढ़ कर इन चीजो की हिफाजत करूंगा । 
देवीराची ने तिलिस्मी किताब शेरशिह से ले ली और उसी चांदी वाले डिब्बे 
में रख तथा बह सोने वाली ताली भी उसके ऊपर रख उस डिब्बे को बन्द कर 
दिया । दोनों तरफ के हिस्से मिला कर दबा देने से ही वह डिब्बा कुछ ऐसे ढग 
पर बन्द हो गया कि इस बात का भी पत्ता न लगता था कि इसमें कही जोड़ मी . 
है या नही' । इसको खोलने की तर्कोब भी देवीरानी ने. शेरसिह को बता दी और 
तव सब सामान उसी लाल गठरी मे रख उनके हवाले करते हुए कहा, “लो अब 
यह सव तुम सम्हालो ओर जहां मुमासिब समझो ले जा कर रक्खो, सिफ, इतने 
से होशियार रहो कि हमारे दुश्मन बहुत से है और उनको भी इसी चीज की खोज 
' है, अगर वे जान गये कि यह सब समान तुम्हारे पास है तो वे तुमको बहुत ही 
ज्यादा परेशान करेगे । \ 
शेरमिह ने जवाब दिया, “कोई हज नही, में बहुत होशियार रहुगा । मगर 
कस से कम इतना ठो बता दीजिये कि इस अद्भुत कास की शुरुआत कब से या 
किस तरह से होगी ?' '. 
देवी० । सो सब मै कुछ नहो कह सकती, मंगर शायद इन्द्रदेव तुम्हे कुछ बता. 
सके, अस्तु बेहतर होगा कि तुम-उससे मिलो-। अब दो चार बातें मेरी और सुन 
` लो और तब जाओ क्योंकि मैं बहुत थक गई हू और रात थी काफी बीत गई है ॥ 
शेर० । जी हां, रात जरूर बहुत चली गइ है । 
देवी० । अस्तु जो कुछ मुझे कहना है मे जल्दी जल्दी ओर थोडे मे कह जाती ' 
हुं । पहली बात तो यह कि हमारी इन गुप्त बातो का कोई गहरा जानकार पदा 


हो ग्रया है । 
` ` -ज्ञर० | जी हाँ, वही जो समाधि मे मुझे धोखा देने के बाद यहां मेरी सुरत 


बन कर आया । 
देवी ० .। नही नही; वह तो कोई- सामूली ऐयार भो हो सकता है, मेरा मत” 
तिलिस्मी बातो की जानकारी रखने वाले किसी आदमी से है और इसका पता 
इस तरह पर लगता है कि आज जब मै इस चीज को लाने के लिए तहान मे 
घुसी तो वहा-एक ताज्जुव की बात भुके दिखाई पड़ी 
` शेर० ॥# सो कया? । 
देवी० । जिस जगह यह सामातर जो मैने तुम्हें दिया रकखा हुआ था वह पह” 
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“खाने का एक बहुत ही गुप्त हिस्सा है और उसको ताली बहुत ही छिपा कर ऐसी 
जगह रवखी हुई थी जहां इस तरह की और भी कई तालियां रवखी माज 
-जब से अपनी जरूरत वाली ताली लेने उस जगह पहुंची तो मैने देखा कि बह ताली 
“जिसकी मदद से और भी कई तरह के काम निकल सकते थे गायव है, उस कोई 
उडा ले गया था । 
शेर० । कोई उडा ले गया !! 
देवी० । हां, और वह जगह खाली पढी हुई थी जहा उसे रहना चाहिये था । 
शेर० । तो इसके सानी यह हए कि इन बातो का जानकार कोई और आदमी 
झी मौजूद है और वही तहखाने मे घुस कर उसे ले गया । अगर आप वक्त पर 
पहुंच न जाती तो शायद वह्‌ इन चीजो को भी ले जाता जो आपने अभी अभी 
जुझे दी । तो क्या उस ताली के जाने से, कोई ज्यादा हज........? 
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देवी० । हर्ज तो जरूर ही कुछ हुआ मगर मैने अपना कार्म बना लिया और 
एक दसरी तर्कीब से इन चीजो पर कालू किया, मगर मेरा मतलब यह है कि 
अगर वह काफी होशियार हु और पुनः उस जगह पहुचा तो इस बात को शीघू 
जान जायगां कि मै किस जगह को खोल कर किस चीज को निकाल लाई हू । 
शेर० । बेशक, और तब वह जरूर हस लोगो के कब्जे से इन चीजों को निकाल 
लेने की कोशिश करेगा । 
देवी० । जरूर, और इसी से मैने तुमसे कहा कि दुश्मन अगर जाव गये कि 
यह सब चीजे तुम्हारे पास है तो तुमको बहुत परेशाचच करेगे । 
शेर० । बेशक ऐसा ही है? ' ह 
देवी० । अस्तु पहिली बात तो तुम यह करो कि घर जाते ही इस किताब 
इन कागजों को पूरी तरह से पढ जाओ और इसके बाद इनको किसी ऐसी 
'जगह रख दो कि अगर ईश्‍वर न करे कभी, तुम दुश्मनों के फच्दे से पड भी जाओ 
तो ये चीजे तुम्हारे कब्जे से बाहर होकर उनके हाथ न लगने पावें । 
शेर० । ठीक हे, में ऐसा ही करूंगा । 
देवी ० । इसके बाद दूसरी बात यह करो कि तिलिस्म के अन्दर उसी रास्ते 
से जो मै तुम्हे बता चुकी हूं घुसो और कुछ जरूरी काम जो श्रीगणेश के तौर पर 


करने होगे निपटा डालो, वे वया काम है इसका पता इस तिलिस्मी किताब से 
तुम्हे लगेगा । 


शेर० । ठीक हे, यह्‌ भी में कर डालूंगा । 


y 
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देवी० । इसके बाद तुम्हे, उन लोगों से मिलना चाहिये जिनकी तरफ मै इशारा 


, कर चुकी हूँ ओर जिनकी अव आगे इस काम भे जरूरत पडेगी । ,« 


/ 


p Y 


० यानी ? 

देवी० । जो तिलिस्म तोड'उससे बन्द कैदियों को छुटकारा दिला सकें । तुम 
जानते ही हो कि मैं सिर्फ इसलिए इन सब भमेलो में पडी हूं कि जिसमे मेरे गुरु 
महाराज तिलिस्म के बाहर हो सके नही'तो मुझे स्वयं इन पचडो से कोई वास्ता 
नथा। 

शेर० । वेशक यह तो सही है, मगर इस जगह एक बात मेरी समभ में 
नहीं आई । ' 

देवी० । सो क्या ? । 

शेर० । (अपने गले वाली ताबीजनुमा चाभी की तरफ इशारा करके) आपने 
कहा कि इस चासी को मदद से-मैं तिलिस्म के अन्दर जब और जहां चाह जा 
सकता हूं मोर जो कुछ चाहू कर सकता हूं । 

देवी ० । वेशक । 

जेर० । और जिस दवजि को चाह खोल सकता हूं ? 

देवी० । जरूर । ` ई र्र 

शेर० । तो ऐसी हालत मे में खुद वहां जाकर वया पुजारीजी को तिलिस्म 
के बाहर नही कर सकता 

देवी० । नही, वयोंकि मैने कहा च कि तुम सब कुछ कर सकोगे मगर इसको 
मदद से किसी कैदी को तिलिस्म के बाहर घ कर सकोगे न वहा बन्द ही कर सकोगे । 

शेर्‌० । ठीक है, आपने जरूर कहा, मगर मैं पूछता हूँ कि क्यो? जब मै जहां 
चाहूं वहां जा सकता हूं और जिस दर्वाजे को चाहूं खोल सकता हूं, तो किसी कॅदी 


को वहां से निकाल क्‍यों नही सकता ? 
देवी० । क्योकि ऐसा ही कायदा तिंलिस्म बचाने वाले कायम कर गये'हि और 


" तिलिस्मी कायदो की पाबन्दी तुम्हारे लिए सब से ज्यादे जरूरी है,या इसके भीतर 


कोई बात और भी हो तो मैं नही कह सकती । : 

शेर० । खैर देखा-जायगा, सगर आपकी समक मे केवल तिलिस्म तोड़ने वाला 
ही उसके अन्दर के केदियो को रिहाई दे सकता है? , ` 

देवी० । हां, और इसेलिए तुम्हारा कास भी केवल उसको मदद पहुंचाना ही 


होना चाहिये । ` | 
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शेर० । ठीक है, मै वही करूंगा । 
देवी० | अच्छा अब यह बताओ कि मालती प्रभाकरसिह आदि के वारे में 
तुमने कुछ किया ? | 
शर० । जी हां, इसका तो जिक्र करना ही मै भूल गया था । असल में पूछिये 
` तो उसी काम में मुझे इतनी देर लगी और इधर के कई दिन बिताने पडे । भापका 
ख्याल बहुत ठीक था और दोनों बही थे जहां आपने बताया था । 
 देवी०। अर्थात्‌ जमानिया के दारोगा साहब क यहां 
शेर०। जी हा। 
देवी ० । तब तुमने क्या किया ? ' 
शेर० । मैने उन दोनो' को हो केद से छुडाया, प्रभाकर्शसह तो इन्द्रदेव क 
पास चले गए और मालती को मैंने लोहगढ़ी मे पहुंचा दिया । 
देवी० । ठीक किया, तो आगे भी तुम इन दोनो पर बराबर अपनी निगाह 
रखता । | 
शेर० । ऐसा ही होगा । 
देवी ० । लेकिन साथ साथ उस आदमी से भी होशियार रहना जो मेरे तोशे- 
खाने मे पहुंच कर वे चीजें ले गया, मुझे उसकी तरफ से भी कुछ अन्दशा हो रहाहे ।' _ 
शेर० । उसके बारे मे आप विशेष परेशाव न हों, जसे भी होगा से उस शताव + 
का पता जरूर लगाऊंगा, क्योकि अगर मेरा खयाल सही है तो वही आज आपके - 
पास मेरी सूरत में आया आर जरूर वही तिलिस्मी तहाने में पहुंच उस ताली . 
को भी ले गया जिसके बारे मे आपने अभी अभी कहा । 


देवी० । बहुत मुमकिन है कि यह तीनों काम एक ही आदमी के हों, मगर 
जब तक यह पता न लगे कि वह कोन है तब तक........ 

रोर० । मुझे कुछ कुछ गुमाच हो रहा ,है कि यह सब कार्रवाई किसकी है । 

देवी ० । (उत्कठा से) अच्छा ! किस पर तुम्हारा ख्याल जाता है? 


शेर० । इस वात को अभी च पूछती तो बेहतर था । 
देवी ० । फिर भी, जरा सुन्‌ ? 


` गैरसिह ने आये बढ़ कर घीरे से देवीराची के कान मे कुछ कहा जिसे सुनते , 
ही ४ चमक गई ओर शेरसिह का मुह ताकने लगी । थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा 


गः 


25 तुम्हारा उपान ठीक मालूम होता है । कोई ताज्जुब नही कि उसी कम्बख्त 
म यह कारवार हो लेकिन अगर ऐसा है तो में तमसे कछ बातें कौर शी कहंगी 
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(जिन्हें जान रखने से उसके ऊपर काबू करने में तुम्हे सुमोता होगा ।. 
देवीरावी ने धीरे धीरे शेरसिंह से कुछ कहनों शुरू किया । 

` पूरब तरफ,के भासमाच पर से तारे लुप्त होने लगे.थे जब देवीरानी से घिदा 
होकर शेरसिंह उस कमरे के बाहर हुए । इस समय इस महल में चारो तरफ सन्न!टा 
था और केवल बाहर से पहरेदारों के पहरा देने की आहठ मिल रही थी जब शेर“ 
` सिंह वहां से निकल अपने डेरे की तरफ वले । , | 

` मगर इस वात की खबर शेरसिंह को बिल्कुल न थी कि उनके साथ ही साथ 
काले कपड़ों से अपने को अच्छी तरह ढांके हुए कोई दूसरा आदमी महल के बाहर 
(नकला है और पहरेदारों से अपने को बचाता हुआ उनके पीछे पीछे जा रहा है । 


+ गाः छल 
चथा बथान - 


सूनसाच सैटान में दो आदमी घोडों पर सवार चदे जा रहेहै। |, 
यद्यपि वक्त दिन का हैं फिर भी हम इन घुड़सवारों की सुरत शकल के बारे 
में कुछ भी बता नहीं 'सकते क्योंकि इन दोनों ही के चेहरो पर नकाबें पडी हुई 
हैं और बदन. भी कपड़ों से इस तरह ९ ढंका हुआ है कि इस बात का भी पता 
नही लगता कि आरत है या मर्द, फिर भी घोडों की हालत और क्रपड़ो पर पड़ी - 
हुई धूल बता रही हँ कि ये दोनो. कही बहुत दूर से चले आ रहे है और शायद 
अभी कहीं और भी दूर इन्हें जाना ह क्योकि गर्मी और थकावठ का कुछ ख्याल 
न कर दोनों जहां तक हो रहा. है तेजी' से ।बढे .जा रहे है । 
` फिर भी कुछ दूर और जाते जाते एक ने गर्दन घुमा दूसरेकी तरफ देखा और 
कहा, “अब तो प्यास के मारे बुरा हाल हो 'रहा है, तिस पर इस भारी पोणाक 
ने और भी परेशान कर रका है। कही कोई कुआं या बावली नजर आती तो 
कुछ देर सुस्ता कर तब आगे बढ ते” 
उसके साथी "ने इधर उधर देख भाल कर कहा, “ऐसा बीहड़ मंदान हे कि 
` दसो से चले आ रहे है कही कुआं या तालांब तो कया कोई बडा पेड तक नजर 
नही पडा जिसके चीचे जरा देर खडे होकर सुस्ता तो लेते।” | 
पहिला० । तुम्ही ने जान बुर कर यह रास्ता चुना,' अगर सडक के रास्ते , 
आते तो यह तकलीफ न॑ होती । + 
दूसरा० ।,हाँ मगर कोसो की जम्व ई और बढ जाती, यों बीच मे से रास्ता 
काठ कर निकल आने से कम से कम चौथाई रास्ते. की बचत ही गई और अब 


दने 
रोहतासभठ { 


ज 


हम लोगो को ज्यादा चलने की जरुरत मी तो नही है, बग जदा यह *बाच गातम 
हुआ और पहाडी सिलसिला शुर हुआ तहा यह सफर पातम समता । _ 
पहिला०। मगर पहाडियां भी तो अभी कोलो टर हु आर प्यास का यह दाणे 
है कि एक कदम चलना नामुमदिन हो रहा हू । 
दूसरा० । (इधर उधर देख कर) वहां उन तरफ ए पेटू नपर जा नन है 


he 

ई a 
के 

हो 


मुमकिन है कि वहां कोई कुआ चावली या नाला हक, अमर प्यास वा बहुध पके 
लीफ हो तो उधर चल कर देखा जाय सयर कुछ चवकर पट जामया । 

पहिला० । (गौर से देख कर) कुछ पेट तो जरूर विला पणते ह खेल मर 

देखना चाहिए, कुछ चक्कर अगर पद्‌ जायगा तो घोट मी जरा नुस्ता लगे, कोसा 
से मारामार चले आते ये भी वूर हो रहे हैं । 

दोनों सवारो ने अपने: अपने घोडा का मुह घुमाया और उस तरफ चले 

जहां बहुत दूर कुछ बडे पेड हवा मे झूमते नजर आ रह थे । 

यद्यपि सस्ते से हटना और काफी दूर जाना पड़ा फिर भी पास पहुंच कर 
तबीयत खुश हो गई । वहां किसी पुराने जमाने की एक वाचली और उसके चारो 
तरफ आम का बाग नजर आया। पेडो के सबव यहां घूप की गुजर नही धी बौर 
इसी से कुछ ठडा सो था । दूसरी वात जो'इन लोगो के मन को घी यह थी कि 
दिन का वक्त होने पर भी इस जगह किसी आदमी की सूरत नजर न सा रही थी, 
इसी जगह क्यों आस पास कोसो तक कही न तो आवादी का चिशान दिखाई 
पडता था मौर न कोई आता जाता ही नजर पडता था । 

“'दाह्‌, बडी अच्छी जगह मिल गई, अब तो कुछ देर आराम करके ही तद 
मागे वढे गे । कहता हुआ वह पहिला सवार घोडा रोक कर उतर पडा और 
उसी के साथ साथ दूसरे सवार ने भी घोडे के पीठ खाली कर दी । थोडी देर 
सुस्ता लें इस चीयत से घोडे लम्बी वागडोरो के सहारे चरने के लिए छोड दिए 
गए और ये दोच्रो बावली के पास पहुंचे । एक ने भझांक कर देखा और कहा, 
“बावली है तो बहुत पुरानी और हट फूट भी गई है, मगर पानी अच्छा जान ' 
पड़ता है ।.” दूसरे ने कहा, “मगर सीढ़ियां वहुत ऊंची ऊंची और टूट फूट जाने 
के कारण खतरनाक हैं, सम्हल कर जाना पड़ेगा ।” 

सचमुच ये दोनो ही बातें ठीक थी । बावली का पानी तो हुत साफ और' 
गहरा जाच पड़ता था मगर वहां तक पहुंचाने वाली सीढ़ियां बहुत हुरी फूटी और 
खतरनाक हालत मे थी । एक दुसरे को सहारा देते हुए दोनों नीचे उत रेऔर जल 





~ 
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के पास पहुंचे । इस जगह दोनों ही ने अपनी अपनी नकाबें पीछे को. उलटी और 
अब हमे मालूम हुआ कि ये दोनों ही नाजूक और खुबसूरत ओरतें है और सो भी 
हमारे पाठकों की जानी पहचानी, क्योंकि इनकी सूरतो की एक झलक देख कर ही 
वे समझ जायेगे कि इनमें से एक तो गीहर है और दूसरी' उसकी सखी गिल्लनः 
गौहर और गिल्लन ने उस वावली के साफ ठंढे जल से अच्छी तरह अपने 
हाथ और पांव धोये, जी भर कर पानी पिया । इसके वाद वे दोनों ऊपर आई 
और बावली के किनारे की एक साफ जगह पर जहां पेड़ों की छांह थी ओर दुर _ 
दूर तक दिखाई भी .पड़ता था, वेठ कर अपनी थकावट दूर करने लगी, मग्र 
इस जगह पहुंचते ही दोनों ने अपने चेहरे पुनः ढांक लिए थे । बेठे बैठे थे दोनों 
आपुस में धीरे घीरे बातें भी करने लगी 
गोहर्‌०। ओफ, प्यास के मारे बेतरह तबीयत परेशान हो रही थी, अब 
जा के अरा चन मिला। 
गिहलन० । यही हालत मेरी भी थी पर काम की जल्दी की तरफ. ख्याल करके 
मैं रपेंटती चली आ रही थी, लेकिन अब भी तुम्हे यहां ज्यादा देर तक रहना 
मुनासिव नहीं है । | 
गोहर ० । नहीं नहीं में बहुत जल्दी चल पड़ 'गी। यहाँ से शिवदत्तगढ़ अब 
कितनी दुर होगा ? | | 
गिल्लन'० । अभी पाँच छः कोस से कम न होगा । ' 
गौहर० । ओफ । . 
गिल्लन ० । इतना रास्ता तय कर आई तो यह क्या हैं ? 
गौहर० । खेर.इसे भी पूरा करना ही पडेगा, मगर यह बताओ कि अगर 
महाराज शिवदश्त ने हमारी बात न मानी तो कया होगा ? 
` गिल्लन० । तुम्हें क्यों यह शक होता ह _कि वह तुम्हारी बात न मानेंगे ? 
. कया उस 'चीठी को पह के सी वे इनकार कर सकते है? 
` शौहर० । उम्मीद सो नहीं हे लेकिन अगर भान लो कि ऐसा हो ही जाय तो 
फिर कया होगा ? इम छोगों की इतनी मेहनत और जांफिशादी सब फिजूल ही / | 
वली जायगी । - 
ग्रिल्लन ० । मयर मुझे इसका बिल्कुल अन्देशा नही है । मुझे तो पूरा यकीन 
+ ये दोनों नाम चन्द्रकान्ता सन्तति मे आ चके है और भूतनाथ उपन्यास से 


भी इनके बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है । 


Fe we 


'रोहतासमठ कि 


. है कि जरूर हम लोगों की बात सात कर वे उस काम को फौरन कर देंगे जिसके 
लिये हम लोग जा रहे है । पर 
गौहर० । देखो क्या होतः है, मुझे ब जाने क्यो कुछ सन्देह सा होने लगा है । 
भिल्लन० । (कुछ हंस कर) वहाँ से चली तब शक च पा, धूप लू मे इतना 
लम्बा सफर कर डाला तब शक त हुआ, और अब जव पास आ गई तव श 
लगा? यह कया बात है ? इस पुरानी बावली के पानी मे कोई ऐसी कुदरत हे क्या? 
भौहर० ! (हंस कर) हां, यहां के भूत प्रेतो ने सन बदल दिया हैं । सम्हली 
रहियो, कही तुझ पर आशिक न हो जांय।॥ 
गिल्लन० । वह डर तो तुम्हे होता चाहिये जिसकी सूरत देख के सुखी लक- 
डियां करवटें बदलते लगती है, सुझे बया डर ओर खोफ ! 
गौहर० । (ब्गडु कर) कम्बख्त कहीं की ! लकडियां तुझे देख' के करवदें 
बदलती होंगी ! खबरदार जो फिर ऐसी बात जुबान से निकली है ! 
कह कर उसने एक चपत गिल्लन के गाल पर लगाई पर चह हसती हुई उठ 
खडी हुई और बोली, “अब चलना चाहिये, बहुत देर करना मुनासिब नही है ।” 
दोनो उठ कर खडी हो गई । उस समय गोहर ने कहा, “जरा एक दफे पावी 
ओर पी लू ।” जिसके जवाब मे गिल्लन बरोली,“मेरी सी तबीयत है, बड़ ठण्डा 
पाची है” और दोनों चल कर पुत: बावली के पास पहुंची मगर"-सीढियां उतरने 
के पहिले गिल्लब ने गोहर का हाथ पकड लिया और रोक के कहा, 'देखो तो वह 
कौन हैं ?” गोहर ने भाँक कर नीचे की तरफ देखा और कहा,“'ठीक तो है! कोई 
पाती पी रहा है, मगर ताउ्जुब है कि यह कब आया और किधर से नीचे उतर 


2! 
१ 
ay 
39 


गया ! हम लोग तो पास ही बैठी थी और सब तरफ देख भी रहो थी, किसी को - 


आते या बावली भे उत्तरते तो देखा घही ! 
गिरलन० । किसी पर निगाह तो नही पड़ी । खैर फिर या तो पानी पीने का 
इरादा छोड़ी और चल पडो और या उसके चले जाते की, राह देखो । 
गोहर ने जरा अये बढ और सांक कर देखा । कोई नीचे को झुका हुआ 
वावली का पानी पी रहा था जिसकी कुछ कुछ आभा मात्र ऊपर से दिखाई पडी 
, क्योकि सीढियो की आड पड़ता थी और थे दोनो' आगे बढ़ते हिचकती थी । आखिर 
गोहर ने अपना कदम पीछे को तरफ हटाया जिस पर गिल्लन बोली , “तो-क्या 
फिर चले, पानी च पियोगी ?” जवाब मे उसने कहा, नही, न जाने कौन है और 
हम लोगो को देख कर वया घया शक्त करे । चली कक es 


रम्श्ड 


कु ree 
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प्यास भी तो नही हं ।” गिल्लन वोली, देख तो उसमें हमें लिया ही होगा क्योंकि 
आखिर ऊपर ही से नीचे उतरा होगा, मगर खर चलो, पानी न पिया जायगा ।'”, 
कह कर उसने फिर एक वार झांक कर चीचे देखा ओर कहा, “यह वया ! कहां 
गया वह ?”, गोहर ने ताज्जुव से पुछा, “कया नहो हैं वहां ?” शिल्लन बोली, ,. 
कही भी बही, तुम भी देखो । ` \ | 
दोनो ने आगे बढ तथा झाक कूक कर ब्रहुत गोर से और अच्छी तरह देखा 
मगर कही सी कोई नजर न आया । गिल्लन ताज्जुब से बोली, “अभी तो यही 
झुक कर पाची पी रहा था, देखते ही देखते कहां गायव हो गया! ' गोहर ने कहा, 
“सीढियां चढ के ऊपर आता तो हमारे सामने से ही गुजरता, तब चला कहां 
गया ? क्या पानी मे उतर गया ?” गिल्लन बोली, “पानी मे उतरता तो पानी 
हिलता और हिलकोरें लेता, पर वह तो एकदम शान्त और स्थिर है ।” गौहर 
ताज्जुब से इधर उधर देखती हुई बोली, “तब वह गया तो कहां गया भाखिर ? 
वहां चीचे कोई छिपने की झी तो जगह नहीं है ।'? गिल्लन ने जवाब दिया,“वहां 
पानी के प्रास कोन सी छिपने की जगह रहेगी ?” र | 
दोनों ने ताज्जुब के साथ सब तरफ देखा ओर अपनब्री जगह से हट कर इधर . 
उधर से भी भांक भूक की, मगर वहां कोई नीचे होता तब तो दिखाई पड़ता | 
आखिर गौहर ने डरी हुई आवाज मे कहा, “जरूर वह कोई आसेव था ! घ हमने 
उसे आते देखा, न वीचे' उतरते देखा, और च जाते ही देखा । वह पानी के पास 
पैदा हुआ भौर वही गायब भी हो गया! जरूर ऐसा ही कुछ मामला है ।” गिल्लन 
वोली, “मुझे भी ऐसा'ही कुछ मालूम होता है । चलो चले, पानी वानी पीने की 
जरूरत नही है ।” गौहर ने कहा, “किसे जान भारी पड़ी है जो अब पानी पीने 
उतरेगा ! चलो जल्दी यहां से ।/ | 
। धडकते हुए कलेजों के साथ दोनों _भौरते.पीछे हटी और उस तरफ बढी 
जिर्घर अपने घोड़े बागडोर के सहारे बांध माई थी, मगर वहां पहुंची तो देखती 
` चया है कि दोनो घोड़े मी गायब है । गोहर चमक कर बोली, “रें यह क्या ? 
दोनों घोडे किधर गए !” गिल्लन ने भी ताज्जुब के साथ इधर उधर देखा भौर 
डरी हुई आवाज में बोली, “जब हम दोनों पानी पीने के लिए उतर रही थी तो 
सेने उन्हे देखा था, इसी जगह पास ही चर रहे थे, मगर इतनी देर मे कहा चले 
गये ?” गोहर ने कहा,“कही' ऐसी आड की जगह भी तो नही है जिधर चले गए 
हों [| गिल्लन बोली, “जाते भी तो कहां जाते, बागडोर से तो बंधे थे ।” 
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दोनों त्ताज्जुब करती हुई भागे बढी । देखा कि दोनो घोडों को बाँध रखन 


वाली डोरियां उसी जगह जमीन-पर पड़ी है । गौहर ने गिल्लन को तरफ देख 
कर कहा, “जरूर किसी ने खोल कर उन्हे भगो दिया, यह देखो रस्सियां माजूद 
` हैं, अब कया होगा ?” गिल्लन कुछ देर इधर उधर दुर और नजदीक निगाहें दोडाती 
रही, तब वोली, “यह बहुत भारी मुसीबत. आ गई, विना घोड़े कें इस धूप मे इतना 
बडा सफर क्योकर हो सकेगा ! मंगर असल ताज्जुव और डर की बात ती यह ह 
कि यह सब कार्रवाई की तो किसने की ? बया कोई हम लोगों के पीछे पीछे यहाँ 
तक आया ? या यहाँ हमे देख हमको रोक रखने के लिए उसने ऐसा किया ? ' 
दोनों कुछ देर तक ताउ्जुब के साथ इधर उधर देखती और इसी तरह की 
वाते करती रही, मगर कुछ भी समझ व सकी कि दोनो घोड़े कहां गए या यह 
कारंवाई किसकी हो सकती है । भौहर तो यहा तक डरी और घबराई कि दवी 
हुई आवाज मे बोल उठी, “कही यह उसी आसेव का काम तो बही हैं जिसे हम 
लोगो ने बावली मे जल के पास देखा 'था ?” गिल्लन कुछ जवाब देवा चाहती थी 
कि किसी तरह की आहट पाकर रुक गई ओर गोर से सुनने लगी । गोहर का 
भी ध्यान उधर ही को गया और वह कान लगा कर बोलो, “टापों की आवाज 
आ रही है।” ॒ 
बावली के पीछे की तरफ जो घनी आम को बारी थी उससे से घिकलते हुए 
एक नौजवान पर इन लोगो की निगाह पडी जो सिंपाहियाना ठाठ मे चुस्त पौशाक- 
पहने और फौजी हबे लगाये हुए था। यह नौजवान खुद तो यद्यपि पैदल था मगर 
दो घोड़ों की लगामे उसके दोनो हाथो मे थी जिन्हे देखते ही इन दोनो ने पहिचान 
लिया कि वे ही हैं जिनके गायव हो जाने से थे परेशान होकर डर रही थी । 
वात की बात मे यह नौजवान इनके पास पहुंच गया और बोला, “क्या ये दोंनों 
घोडे आप लोगो के ही तो नही है ? मैने इन्हे बारी के दूसरे तरफ खुले चरते हुए 
पाया और शायद यही से साग कर आए है इस खयाल से इन्हें पकडे लिए चला 
आता हु।” [ | 
गोहर खुश होकर बोली, “जी हां, ये घोडे हमारे-ही है और इन्हें हमने 
'सुस्ताने और चरने के लिए छोड़ दिया था, मगर ताज्जुब है कि बागडोर से बंधे 
रहने पर भी ये कंसे खुल कर साग निकले ! आपने बहुत ही मेहरबानी की जो 
इन्हे हमारे पास ले आए नही तो हम लोग बहुत घबडा रहे थे कि अब कया होगा 
ओर विचा सवारी के हमारा सफर केसे पूरा होगा ।”” गिल्लन ने आगे बढ़ कर 
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दोनों घोड़ो को थाम लिया जिसके हाथ मे लगामें पकडते हुए नौजवान ने एक 
दफे गार से इन दोनो' की तरफ देखा और कहा, “मालम होता है कि आप दोनों 
नए मुसाफिर हैं और आज के पहले इस तरफ कभी नही आए है ।” गोहर बोली, 
हां, बेशक ऐसा ही ह। जिसे सुन उसने कहा, “तभी आप लोगो ने इस 

जगह रुकने को हिम्मत की ।” गोहर ने ताज्जुव से पूछा, “कथो, इसमे हिम्मत 
को कोच सी चात है ?” घौजवान ते जवाब दिया, “क्योंकि इस जगह के बारे मे 
टूर-टूर तक सणहूर हैं कि यहा भूत प्रोत भौर जिन्न दिन मे चलते फिरते नजर 
आते है, आस पास का कोई जानकार आदमी कभी इस तरफ बही आता ।” 
- गोहर कांप कर वोली,“ओ हो, तंब जरूर वह कोई आसेब ही था जिसे हम 
लोगो ने देखा था ! पानी के पास भुक्रा हुआ कुछ कर रहा था पर दूसरी निगाह 
डाली तो गायव हो चुका था ।” नौजवान कुछ हंसा, तब वोला,“तो शुक्र कीजिए 
कि इतना ही हुआ आर आप लोगों को किसी गहरी मुसीबत मे नही. पड़ना पड़ा 
नही तो बड़ी बड़ी दुर्घटनाए' यहां हो चुकी है, आस पास गाव शंवई के आदमी 
तो इस जगह के कोसों पास तक भी आने से डरते है!” ` ` 

` भौहर को बाळचीत में फंसते देख कुछ इशारा कर गिल्लन ने कहा, “अगर 
जप मेहरवाची करके हमारे घोडे न ले आते तो बेशक हम लोग भी किसी भारी 
मुसीबत मे पड़ जाते । अच्छा अब हमारा शुक्रिया लीजिए और इजाजत दीजिए 
कि हम लोग जाए' क्योकि हमारे सामत्रे अभी एक लम्बा सफर है ।” कहती हुई 
गिल्लन ने रकाव पर पैर रकखा और उसकी देखा देखी गौहर ने भी वसा ही किया 
मगर उसी समय चौजवान मे रोक कर कहा, “अगर बतलाने मे कोई हज न हो 
तो कहते जाइये कि आप लोगों का इरादा शिवदत्तगढ जाने का तो नही है ?” 
सवाल सुन कर गोहर तो चुप रह गई मगर गिल्लन बोल उठी, “नही हमें उसके 
आगे जाना है, मगर वह हमारे रास्ते मे जरूर पडेगा । कया आपके पूछने का 
कोई खास सबब है “”' बौजवाब बोला, .सिफ इतना ही कि अगर आप दोनो का 
इरादा वहां जाने और महाराज शिवदत्त से मिलने का है तो आप लोगो को इतची 


] 


तकलीफ करने की जरूरत नही है, महाराज शिवदत्त खुद देखिए इसी तरफ चले ” 


आरहेहै" ; 
नौजवान ने एक तरफ उं गली से बताया और जब इन दोनो चे सिर उठा 


कर उधर देखा तो बहुत दूर पर सचमुच गद उड़ते पाया। गार करने पर जान 


पड़ा कि कई सवार घोड फेंके चलें आ रहे है जिनकी तरफ देख कर ताज्जुब ' 
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के साथ गिल्लन ने पूछा, “वया यह महाराज शिवदत्त ही आ रहे हुं! आप केसे 
जानते है! है 
, नौज०^ (मुस्कुरा कर) इस तरह पर कि वे खास मुझसे ही मिलने इस जगह 
आ रहे है,-यही प॑र हम लोगो के मिलने की बात तय हुई थी । 
कया करें वया न करें, रुकें या चल पडे, इस जगह पर राजा शिवदत्त से 
मिलना ठीक होगा कि चही, वे आने वाले शिवदतत और उसके साथी ही है कि 
कोई और, या हमारे कोई दुश्मन ही तो नही हैं यही सब वा उ ये दोतों खड़ी 
सोचती विचारती रह गई और इस बीच वे सवार पास आ पहुंचे । अब इस बात 
ते कोई शक न रह गया कि दस बारह सवारों के साथ राजा शिवदत्त उधर ही 
को चले आ रहे थे । गौहर ने गिल्लन के कान में कहा--'“क्या करना चाहिये 
अब ?” उसने जवाब में कहा---“अब यहां से चले जाना भी ठीक नही, रुकी रहो 
और देखो कया होता है । 
उधर शिवेंदत्त को आता देख बह नौजवान उसको तरफ बढ़ गया । शिवदत्त 
भी उसको देखते ही घोडे पर से उत्तर पडा ओर 'जस तपाक के साथ उससे मिला 
उससे इन दोनों औरतों को विश्वास हो गया कि जरूर वह नौजवान भी कोई रुतवे 
वाला आदमी है । शिवदत्त के इशारे पर उसके सवारो ने घोडो की पीठे खाली 
कर दी ओर इधर उधर हो गये तथा शिवदत्त उस नौजवान का हाथ पकडे एक 
घने पेड़ की तरफ बंड गया जहां खडे होकर देर तक दोनों में न जाने कया कया 
वाते होती रही । उधर गौहर और गिल्लन भी आपुस मे धीरे 'धीरे कुछ बाते 
करती हुई एक तरफ आड मे हो गई' जहाँ वे लोगो की निगाहों मे जल्दी न पड़ती 
मगर खुद सभों को बखूबी देख सकती थी । 
नोजवाच ओर शिवदत्त की बातचीत खतम हुई और तब वे दोनों एक दूसरे 
का हाथ पकडे हुए उस तरफ को बढे जिधर गौहर और गिल्लन थी । गौहर की 
उ गलो दबा करें गिल्लच ने कहा, “लो अब अपना दिल कडा करो और सोच लो 
कि राजा शिवदत्त से किस तरह पर बातें करनी है ।” 
गोहर ने कोई जवाब ब दिया और मन ही सन कुछ सोचने लगी और भिल्लन 
सी उसके मन का भाव समझ कर: फिर कुछ न बोली मगर जब वे दोनों उस जगह 
के पास पहुंचे जहां ये छिपी हुई थी तो गौहर झाड के बाहर निकल आई और 
शिवदतत फे सासने पहुंच उसको अदब से सलाम कर खड़ी हो गई । मालूम होता 
है कि इनके वारे मे शिवदत से और उस नौजवान से कुछ बातें हो चुकी थी।क्योकि 
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गौहर को देखते है! शिवदत्त ने मुस्कुरा कंर उस नौजवान की तरफ देखा और तव 
हाथ के इशारे से इससे पूछा, “वया है?” जवाब मे गोहर ने अपने कपड़ों के 
अन्दर से एक 'चीठी निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी जिसे शिवदत्त ने हाथ में 
ले. गीर से पढ़ता शुरू किया । | र | 
गिल्लन ने देखा कि चीठी पढ़ते हुए शिवदत्त के चेहरे पर कभी ताश्जुब कभी 
प्रसन्तता और कभी अविश्वास के भाव प्रकट हो रहे है, यहां तक'कि पूरी चीठी 
समाप्त कर वह जोर से हंस पड़ा और तब गोहर को तरफ एक कदम बला कर 
बोला, “इस छोटे से काम के लिए उन्होने आपको तकलीफ दी यह बिल्कुल अच्छा 
नहीं किया, इसके लिए तो एक प्यादा भेज देना काफी था, फिर भी जब आप भा 
ही गई है तो मेरा, एक, दुसरा बहुत ही जरूरी काम भी पूरा हो जायगा ऐसी | 
उम्मीद होती है । मगर सबसे पहिले यह बताइये कि क्या अभी भी इस पर्द की 
(नकाब की तरफ उंगली उठा कर) जरूरतहै?' , 
जवाब मे गौहर ने उस जवान की तरफ गर्दन घुमाई जिसे देख शिवदत्त फिर 
हंसा और बोला, ' थे आपको बहुत पहिले से जानते है और सच तो यह है कि 
इन्होंने अभी अमी मेरी आपसे मुलाकात होने के पहिले ही, आपके आने की खबर 
मुझे दी थी, मगर शायद आप इन्हे न जानती हो, इसलिए आपका हिचकिचाचा 
' बाजिब है |” कहते हुए उसने एक सवाल को ' निभाह उस नौजवात'की तरफ 
उठाई जिसे समझ उसने लापरवाही के साथ गरदन हिला कर कहा, “आप बेख- 
टक्के इनसे बात करें में जाता हूं, मगर एक बात जरा उन ले।”' कह कर्‌ वह कुछ 
पीछे. इट गया और जब.शिबदत्त उसके पास पहुचा तो उसके कानके पास मुंह 
करके धीरे से बोला, (जरूर यह उ सी काम के वास्ते आई होगी जिसकी तरफ 
गेरा इशारा था और इस चीटी का भी -वही मतलब होगा जो इसने आपको दी 
है । मगर इस समय अगर यह जान जायगी कि मै कौन हू तो जरूर हिचक जायगी 
और यह भी मुमकिन है कि अपने मत की बात आपसे न भी कहे, इसलिए मै हट 
जाता हूँ, आप इससे बाते करे और इस बीच मे मैं भी एक जरूरी काम निपटा 
डालता हुँ।” शिवदत्त बीला, | “पका कहना बहुत ठीक है और आपका परिचय 
, इसे किसी हालत में मिलना त चाहिए इससे जो कुछ बातें होगो वह तो मै आपको 
बता ही दुगा । “ठीक है” कह कर बह नाजवान घूस और बावली के पिछवाड़े 
की तरफ चला गया तथा शिवदत्व गोहर की तरफ बढ़ता हुआ वाला, “लीजिए : 


व बेखटके बातें कर सकती है और शायद अब आपको अपनी सुरत दिखाने 


रोहतासमठ द 


में मी कोई परहेज न होगा।”” गीहर ने यह सुन ग दंच- घुमा कर चारो तरफ 
देखा और किसी को पास मे न, पा अपने चेहरे पर की नकाब उलटते हुए कहा, 
“नेरा ही नाम गौहर है और मेरे साथ मेरी सखी और ऐयारा गिल्लन है ।'” 
गोहर की बढ़ी चढी खूबसूरती उसकी इस कच्ची उम्र में भी गजब कर रही 
_ णीजिसे देख शिवदत्त मौचक सा होकर एक दफे चौक गया, मगर तुरत ही उसचे 
अपने को सम्हाला, उधर गौहर ने भी नकाव पुनः चेहरे पर डाल ली और कहा, 
““न्रीठी में यद्यपि सब बाते लिखी हुई है मगर मे समभती हूँ कि जब तक थोडे मे स॑ 
परा मतलब बयान घकर दूगी आपको बहुत सी बातों मे शक बना ही रह जायगा ।” 
शिव० । बेशक ऐसा ही है इसलिए हमलोग अगर एक जगह पर वेठ जांय 
और आांराम से वातें करें तो क्या ज्यादा बेहतर न होगा ? 
गौहर० । ठीक है लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी सखी गिल्लन 
को मी साथ ले लूं क्योकि असल में उसी ने अपनी चालाकी और हिकमत से उन 
बातो का पता लगाया है जिनके बारे में उस चीठी मे जिक्र किया गया हैं जो मैने 
आपको दी है।” शिवदत्त ने कहा, “जरूर” और गौहर का इशारा पाकर गिब्लन 
झी उसके पास आ गई । तीनो आदमी जाकर उस कम्बल पर बैठ गए जो शिव- 
दत्त के आदमियो ने पहिले ही से एक साफ जगह देख कर बिछा रबखा था । 
बावली के पास जाते समय एक बार उस आसेंब का ख्याल कर गोहर का कलेजा 
घड़क उठा मभर वंह दिल कड़ा करके चली ही गई । 
शिवदत्त की सवाल की निगाह गिल्लन की तरफ उठी जिस पर गोहर की 
मर्जी ससक कर उसने भी एक सायत के लिए नकाव हटा अपनी सूरत दिखा दी । 
मोहर ने फिर कहा, “यह मेरी सखी औरएऐयारा गिल्लन है ।”जिस पर निवदत्त 
ˆ हंस कर बोला, “वेशक ये आपकी सखी होने लायक है ।'? उसका मतलब समभ 
दोनों ही मुस्कुरा उठी मगर उसी समय शिवदत्त फिर बोल उठा, “अच्छा अब ` 
हमें मतलव की वात करनी चाहिए । (गौहर से) सब से पहिले तो भाप मुके यह 
वताइए कि आप लोगो को इन मामलो की खबर क्योकर लगी या यो कहिये कि ' 
आपको इन भमेलो मे पड़ने की जरूरत ही बया पड़ी ?” _ 
गोहर० । व्योरेवार पुरा किस्सा तो मैं किसी और मौके पर सुनाऊंगी पर 
इस समय मुर्तसर में इतना कह सकती हूं कि मुझे कम्बख्त भूतनाथ ने वेकसूर 


गिरफ्तार करके केद कर लिया और मैंने उससे इसी बात का बदला लेने की कसम 
खा रक्खी हुं । 


~ 
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शिवदत्त० । भूतनाथ ने आपको कैद कर लिया | मगर सो क्यों ? 

गोहर० । एकदम व्यर्थ ही ! 

शिवदत्त० । मुमकिन हुँ कि उसे आप पर किसी तरह का शक हो गया हो ? 

गोहर० । हो सकता है, मगर मैने ऐसा कोई भी काम नही! किया जिससे 
उसका किसी तरह का लगाव हो और तिस पर भी जब उसने मेरे साथ ऐसा दुरा 
वर्ताव किया तो मुझे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया ।' 

शिव० । गुस्सा आना वाजिव ही है! 

गोहर० । मैंने उससे बदला लेने की कसम खाई और इस कास के लिए उसके 
कई गुप्त भेदो का पता लगाने की फिक्र मे पड़ी । इस काम के लिए मुझे रोहतास- 
गढ़ जाना पड़ा जहां भूतनाथ अकसर जाता आता रहता है और उसी सिलसिले 
में दो एक बार राजसहल मे जाने की भी जरूरत पड़ी । 

शिव० । रामजहल मे ! मगर सो क्यों ? 

गोहर० । भृतनाथ के गुरुमाई शेरसिंह से हम लोगों को अपना कुछ मतलब ' 
निकलने की उम्मीद थी क्योंकि वे अकसर महल मे बुआजी--देवीरानी--के पास 
आते रहते है । 


शिव० । ठीक है, मुझे सालूम है । 
५ गौहर० । ज्यादा भेद पाने की उम्मीद मे मेरी यह ऐयारा (गिल्लन को बता 


कर) देवीरानी की एक लौंडी का भेष धूर कर उनके पास ही रहने लगी ओर उस 
समय हम लोगों को मालूम हुआ कि कई और लोग भी तरह तरह की उम्मीदे 
लिए भेष वदले हुए देवीराची के भास पास मंडरा रहे है । 

शिव० । अच्छा ! वे कोन लोग ? 

गौहर० ।' उनमे. से मुख्य तो थी नन्हो, आप चन्हों को जाबते होंगे ? 

शिव० । मैं बखूबी जानता हू, मगर वह तो........! 
गौहर० । वह भी एक लौडी बनी हई देवीरानी के साथ लगी हुई थी 
शिव०,। ठीक है ऐसा हवी होगा । 

गौहर5० । और वही आपके भी एक ऐयार को हम लोगो ने देखा जो 

शिव० । (मुस्कुरा कर) यह ख़बर तो शायद आपको गलत लगी ! 

गीहर० । (हंस कर) तब शायद वह और कोई होगा जा शेरसिह के पीछे 


लगा जोगीबाबा की........ 
शिव ० । खैर आगे कहिए, वहां जाने से आपको कया कोई खास वात मालूम हुई? 
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गौहर० । एक दो नहीं बल्कि बहुत सी बाते मालूम हुईं, मगर उन सब में 
लास यह थी कि देवीराची शेरसिह को सिखा पढ़ा कर तिलिस्स के “न्दर भेजने 
और वहां कोई बहुत ही गहरा काम करने की छुन बांध रही है । 

शिव० । तिलिस्म के अन्दर भेज कर ! 

गौहर० । जी हां, किस जरिये से वे ऐसा करेंगी यह तो अभी मै नहीं जान 
तकी, पर इतना पता लमा कि देवीराती को उस तिलिस्म का बहुत कुछ हाल 
मालूम हे जिसके अन्दर किसी तरह उनके गुरु सहाराज जा फंसे हे ओर. उनका 
इरादा यह है कि वे शेरसिंह को तिलिस्स में भेज कर उनको याघी अपने गुरु सहा- 
राज को छुटकारा दिलावें । 

शिव० -। ठीक है मुझे सी इस मामले की कुछ खबर है लेकिन मै ऐसा नहीं 
समझता कि देवीरानी की सदड से शेरसिह इस लायक हो जायंगे कि तिलिस्म में 
घुस जायं और उत्रके गुरु सहाराज को छुडा लावें । 

गोहर ० । मगर वास्तव भे बात ऐसी ही है । 7 

शिव० आप कहती है तो ठीक ही होगा, मगर........ 

गौहर० । देवीरानी कही से खोज ढूंढु कर कोई तिलिस्मी किताब निकाल 
लाई है और उसके साथ साथ कोई एक और भी ऐसी चीज उन्हे मिल गई है जिसकी 
सदद से वे इस काम को बखूबी करा सकेंगी ऐसा उन्हे यकीन है । उन्होंने वे दोनों 
ही चीजें जेरसिह को दे दी हैं जो तिलिस्म के अन्दर जाकर कोई कार्रवाई शुरू ही 
करने वाले है अथवा शुरू कर भी चुके हो तो ताज्जुब नही । 

शिव० । (चमक कर) कया यह बात आप सही कह रही है ? 
गोहर० । बिल्कुल सही, मालूम होता है कि असी तक आपका वह ऐयार जो 
गेरसिह के पीछे लगा हुआ था लौट कर आपसे मिला नही है, नही तो आप कुछ 
सो गक न करके मेरी बात पर यकीन कर लेते । आ 

जिव० । (कुछ देर तक किसी गहरे सोच मे इवे रहने के बाद) अच्छा खेर 
अगर आपको यह खवर सही मी हो तो सै आपको कया मदद कर सकता हूं ? इतना 
ता आप ममक ही सकती है कि इन बातों ठे झुझे कुछ भी मतलब नही और न हों 


हा सत्ता है? 


क्र 
मै 


सजन को तरफ देख और मुस्कुरा कर) अब इसे तो आप ही 
” (चा मे कह सकती हू कि अगर आपको तिलिस्सी सासलों से किसी 
परह का असली दिलचस्पी है तो आपके लिए मौका वहुत अच्छा है ? 
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शिव० । मौका अच्छा है यह किस बारे में आप कहती है ? 

गौहर० । आपके कई ऐयार आज कल जमांनिया.के आस पास जिस फिराक 
मे घूम रहे हैं वह हम दोनों को मालूम है और इसीलिए सैं'कहती हू कि अगर 
आप मुझे अपना इरादा साफ साफ बताए और मुभसे मदद लें तो मै आपका 


काम बहुत ही सहज में प्रा करा सकती हूं । 

शिव० । (चौक कर) आपसे किसेने कहा कि मेरे ऐयार जमानिया मे पहुंचे 
हुए है? - " 

गोहर इसके जवाब में सिफं मुस्कुरा कर चुप रही । शिवदत्त पुनः कुछ देर 
तक न जावें क्या सोचता रहा, इसके बाद बोला, “मै देखता हु कि आपको बहुत 
ज्यादा वाते मालूम है और इसका सबब खाली आपकी ऐयारी नही है जरूर कुछ 
ओर भी सबंब होगा, ऐसी हालत मे आपसे कोई बात छिपाने की कोशिश करना 
व्यथ और नामुनासिब भी होगा, अस्तु आप साफ साफ अपना इरादा बयान करे 
तो बहुत अच्छा हो ।” 

गोहर० । मै सब कुछ साफ साफ कहने को तेयार हु मगर डरती हू कि कोई 
बात ऐसी सेरे मुह से न निकल जाय जो गरमुनासिब या........ 

शिव० । (हंश कर) आप सब तरह से बेफिक्र और निडर होकर जो कुछ 
आपके: मन मे हो सो कहे । मैं आपको यकीन दिलाता हु कि आपकी किसी वात 
से भी मेरे मन में कोई दूसरा व्याल पेंदा न होगा । 

गोहर० । (मुस्कुरा कर) ठीक है, तो उस हालत मे सुनिये फिर । मुझे यह 
मालम हो चक्का हैं कि किसी जमाने मै भताथ आपकी खिदमत में रह कर आप 
का बहुत कुछ काध क्र चुका हे और उसी मौके पर उसे कुछ ऐसी चीजे मिल 
चुकी हे जिनकी आपको अब जरूरत हू । 

शिव० । (चौक कर) वह किस तरह की चीजें ? 

गोहर० । (छिपी निगाह गिल्लन की तरफ डालने के वाद सुस्कुरा कर धीरे 
से और शिवदत्त के पास झुक कर) मिसाल के तोर पर एक चीज यही ले लॉजिये- 
शिवगढी की ताली । 

ˆ" शिवदत्त गौहर की यह बात सुचते ही चमक उठा और वडी गहरी निगाह 
से गौहर की तरफ देखने लभा जिसकी नजर एक अजीब तौर पर उसकी चेहरे उर 
गड़ी- हुई थी । आखिर शिवदत्त ने कहा, “खंर षस वारे से हां या ना कुछ भी न 
कह कर मे कहता हूं कि अच्छा आगे चलिए !' 


| 


क्र 


«एक: 
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गौहर० । इस चीज या उन दूसरी चीजों को जिन पर आप अपना हक सम” 
भते है उसके कब्जे से लेने के लिए आपने बहुत कुछ कोशिण की थी मगर वह 
अश्नी तक बेकार ही साबित हुई है । हु 
शिव० । तब ? 
गौहर० । जाहिर हूँ कि अगर वे चीजें भूतनाथ के कब्जे से निकल कर आपके 
स आ जायं तो आपकी कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी हो सकती हू । 
शिव० । आगे फिर ? 
गौहर० । लेकिन अगर शेरसिह जिनको, जैसा कि मैने' अभी अभी आपसे 
कहा--तिलिस्म की ताली मिल गई है, तिलिस्म मे घुस गये तो कवल आपकी वह 
मुराद ही परी होने से रक जायगी,सो नही बल्कि आपके कुछ डुन्मन भी छूट कर 
बाहर निकल आवेगे और तव वहुत मुमकिन है कि आपको उनके हाथों तकलीफ पहुचे । 
शिव० । इसके आमे ? 
गोहर० । इसके आगे सिफ इतना ही कि अगर इस समय आप मेरी कुछ मदद 
करे तो बदलेः में में न न केवल भूतनाथ के कब्जे से शिवगढी की ताली आपको दिला 
सकती हूं बल्कि उम्मीद तो थह करती हूं कि शेरसिह को मिली हुई वह तिलिस्मी 
किताब सी दिला सकूगी जो आपका दिली मकसद पूरा करने में आपकी वहत 
बडी मददगार साबित होगी और जिसकी मदद से बाप तिलिस्म तोड़ कर उसकी 
दौलत निकाल सकेंगे । 


शिव० । (कुछ देर तक सर नीचा कर कुछ सोचते रहने के बाद) मेरी किस 
तरह की मदद की आपको दरकार है ? 

, गोहर०। और कुछ भी नही, सिर्फ इतनी सी कि आपको ' भतनाथ के जो 
पिछले भेद मालूम है उन्हें आप मुखको वदा दे और टस सम्बन्ध में जो कुछ सामान 
आपके पास है वह तथा जो कदी अभी तक आपके कब्जे भें है उन्हें मेरे हवाले करें । 

शिव० । (चौक कर) सामान ! 
गोहर०। जी हां, सामान और कैदी । 
शिव० । से विल्कुल, नही समझ पाता कि किन कैदियों से आपका मतलब है। 
गाहर० । में उनके वारे मे कह रही हूं जिन्हे किसी जमाने में आपके दोस्त 
दिख्विजयसिह ने अपने तिलिस्मी तहाने मे बन्द कर रकखा था और जिन्हे हाल 
ही मे आपके ऐयार वहां घुस कर निकाल लाये है, अगर आपको अब भी ख्याल 
पड़ता हो तो कहिए मै उनके नाम भी सुना दू ? 


\ 


४4 | तीसरा भाग 


शिव० । (मुस्कुरा कर) वही इसकी जरूरत नही, मुझे वह बात ख्याल आ 
ग़ई । लेकिन एक बात तो आपको मी ख्याल रखनी ही चाहिए कि भगर वे कैदी 
अभी तक कहीं मोजूद है तो उन पर पहिला हक राजा दिग्विजयसिंह का होगा । 

गोहर०'। हाँ, सगर तभी जब उन्हे इस बात की खबर हो कि वे लोग अभी 
तक जीते जागते मर आपके कब्जे मे है वे तो अभी तक यही समभ रहे-है कि 
उनको इन्द्रदेव के आदमी उस तहाने सें निकाल कर ले भागे और वे कभी के 


मर खप गए 
शिव० । और दरअसल यही बात है भी, शायद आपको उनके बारे मे पुरा 


हाल नहीं मालम है । | 
गीहर० । मुझको खूब मालूम है कि इन्द्रदेव के कुछ आदमी उस तहाने में ` 
घुस कर उन कीदियों और साथ, साथ नच्हों को भी ले भागे थे# मगर मै यह भी 
जानती हुं कि आपके आदमी भी उसी वक्त उस जगह जा पहुचे और इन्द्रदेव के 
आदमियों से लड़ सिड उच सभों को कब्जे मे कर ले भागे । 
शिवदत्त कुछ देर तक ताज्जुब से गोहर का मुंह देखता रहा, इसके बाद बोला 
“मेरी समझ में बिल्कुल नही आ रहा है कि ये सब बाते जिनके बारे मे अब तक 
यही समझता था कि मेरे सिवाय कोई भी गर कुछ नही जानता आपको क्योकर 
मालूम हुई । अगर जाप लोगों ने स्वयं अपनी घालांकी से इन वातो का पता 
लगाया है तो मैं आपकी ऐयारी की तारीफ करता हू, मगर शायद ये बातें आपको 


किसी दूसरे जरिये से मालूम हुई हों !” 


गौहर ने इस बात के जवाब में कुछ भी न कहा ओर सिफ मुश्कुराती रही । 
शिवदत्त कुछ देर तक मन ही मन तरह तरह की बाते सोचता रहा इसके बाद 
बोला, “खैर, अग्रर थोडी देर के लिए मै मान लू कि आपका कहना ठीक है, वे 


` कैदी मेरे ही पास है, और आपका हुक्म मान मै उन्हें आपके हवाले भीकर दू, तव . 
उससे -कया होगा ? सेरा कोन सा मतलव आपके जरिये पुरा हो सकेगा ? 


गौहर० । (शिवदश्त की तरफ झुक कर धीरे से) मेरी मदद से आपको तिलिस्म 
की ताली मिल जायगी जिससे आप अपनी वह स्वाहिश पूरी कर सकेगे जो बहुत 
दिनों से आपके मन में है, और अगर आप इस बात से इनकार कर देते है तो याद 
रखिये कि शेरसिहको उंस तिलिस्म की ताली सिल चुकी ह, और वे अपनी कारवाई 
शुरू कर चुके या करने ही वाले हैं और तब आपके मचसूवे मन ही मे रह जायेगे ! 


+ देखिये. रोहतासमठ दुसरा भाग, अच्तिम बयाच । 


रोहतासमठ ® ४६ 
शिवदत्त बहुत देर तक कुछ सोचता रहा, इसके बाद एक लम्बी सांस लेकर 
बोला, “आपका कहना ठीक सालस होता हैँ, मगर यह यामजा उतना साधा या 
नही है जितना आप समझती है । इसमे कुछ ऐसी गिरहेँ पड़ी हुई है जिनके 
वारे मे शायद आपको कुछ मालूम नहीं है। आगे गढ़ आइये और सुविये कि असल 
मामलः कया है और तब खुद ही अपनी राय कायम कोजिये। 


गौहर थोडा और आगे खसक गई और शिवदत्त ने धीरे धीरे उससे कुछ 
कहना शुरू किया+। > 


पचा इवान 
रोहतासगढ किले के उसी कमरे मे जिसमें पाठक एक दिन नन्हों दिस्विजय- 
सिंह और दारोगा को देख चुके है, आज हम पुनः चलते है। 
हो का साज सामान आज भी ठीक वेसा ही हैं जसा पाठक उस .सोके पर 
देख चुके है, अगर कुछ फक हैं तो केवल इतना ही कि आज यह कमरा एक दम 
सूनसान'हे और इस समय यहां कोई भी नही है । कमरे मे रोशनी यद्यपि उसी 
ढंग की. मद्धिम ओर कम हो रही है और पलंग सी उसी तरह बिछा हे, तथा 
उसकी वगल मे संगमरमर की वह बड़ी चौकी भी रक्खी हुई है जिस पर रेशमी 
गलीचा विछा हुआ है पर न तो पलग पर ही कोई हे और न उस चौकी पर ही । - 
मगर नही, हमारा सोचना गलत हूँ । यद्यपि वह पलंग और चौकी सुनी है 
और कमरे मे भी कोई दिखाई नही पड़ता फिर भो इस जगह कोई आदमी मौजद 
जरूर हे । वह देखिये वाई ओर वाली उस बडी आंलमारी की तरफ जिंसका पल्ला 
यद्यपि अभी तक वन्द था पर अव धीरे धीरे खुल रहा है । लीजिये अब पर्ला काफी 
खुल गया जर उसके अन्दर खडी'एक काली शवल पुरी पूरी दिखाई पडने लगी । 
काली शकल चे पहले तो आलमारी के अन्दर ही से इधर उघर चारो तरफ 
कमरे को पूरी तरह देखा और जब कही किसी आदमी पर नजर न पडी तो,अपनी 
गदन वाहर निकाल कर अच्छी तरह देखा । कमरे मे आने जाने वाले सब दवीजों 
को अच्छी तरह वन्द पा उसने आलमारी के दोनो पलले खोल दिये और अब हमें 
उसकी पूरा आकृति नजर आने लगी । सिर से पैर तक काले कपडे से ठंडी और 


3८ पर भी काली ज्रकाव डाले इस सुनसान कमरे से वह काली शवल कुछ भया- 
नक सी नजर आती थी । 


~ 


एन दार इस काली शबल की निगाह ऊपर छत की तरफ घमी । चारो 
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तरफ के रोशनदानों को मजबूती से बन्द पा उसने पुनः एक बार सब दरवाजों 
और खिड़कियों को देखा और तब सब तरफ से निश्चिन्त हो वह आलधारी से 
उतर कमरे से आ भई । लस्वे डग भरती हुई वह काली शक्ल कमरे के एक कोने 
की तरफ बढ़ी जहाँ लकड़ी का एक बडा सा सब्ूक खखा हुआ था जिसमे मजदुत 
ताला बन्द था । काली शवलः ने इस ताले को उलट पुलंट कर बडे गोर से देखा, 
तब अपने कपड़ों के अन्दर से कोई बजार निकाला और ताली लगाने के छेद 


~ 


से डाला। कुछ ही कोशिश में वह ताला खुल गया जिसे जमीद पर. रख उसमे 
सन्दूक का पल्ला खोला । | ट । 

तरह तरह के सामानों से वह बवस करीब्न करीब पूरा भरा था जिन्हें उलट 
पुलट कर वह काली शुक्ल बहुत देर तक देखती रही । अच्छी तरह देख भाल के 
वाद उसने.एक गठरी जो रेशसी मजबूत कपड़े मे बंधो थी और जिसके अन्दर न 
जाने बया था निकाल कर बाहर रवली और पुन देखः भाल करने लगी, मगर 
मालूम होता है जिस चीज की उसको जरूरत थी वह उसे वहां चज॑र न आई, 
क्योंकि थोड़ी देर की देख भाल के बाद उसने यह सन्दूक बन्द कर दिया और 
उसका ताला भी ज्यों का त्यों दुरुस्त कर वह उस गठरी को उठाए हुए आलमारी 
की तरफ बढ़ी जो सन्दूक के पास पड़ती थी । मभर इस आलमारी की तरफ॑ घूम 
कर सी च जाने वया सोच कर वह काली शवल रुकी और तब पलट कर पलंग 
की तरफ बढ़ी जिसका बिछौना तकिया चादर आदि सिरहाने पैताने उलट पुलट, 
कर वंह देख भाल करने लगी । [ 

यकायक उस काली शकल के मुंह से खुशी की एक आवाज निकली । बिछा- 
बन की आखिरी तह के भीतर दबी हु ई किसी चीज पर उसका हाथ पडा और 


उसने उसे वाहर खीचा । एक छोटा रेशमी ब्म जिसके अन्दर कोई चीज थी 
नजर आया । फुर्ती फुर्ती उसको खोल उसके अन्दर वाली चीज को निकाला और 
उलट पुलट कर देखा, तब और भी शौर से देखने की नीयत से शमादान की तरफ 
बढी, मगर उसी समय चमक करं रुक गई । कही से एक अजीब किस्म की खटके 
की सी आवाज आई थी । उसने एक सायत के लिए थम कर उस आवाज पर 


गौर किया और तब भझपट कर उसी आलमारो मे घुस गई । वह गठरी आर 


बटुआ उसके हाथ ही में था । 
ने आलमारी मे घुस कर उसके पल्ले.बन्द किये होंगे 


मुश्किल से काली शवल 
' किकमरे का एक दर्वाजा खुला और उसके अच्दर से दिग्विजयर्सिह ओर दारोगा 


रोहतासमठ हक 


साहब निकलते नजर पडे । मगर इस समय ये दोनों ही परेशान बर घबराहट 
की हालत में नजर आ रहे थे । दिग्विजय तो सीधा पलंग पर जा कर पड गया 
और दारोगा उस चौकी की तरफ बढा पर फिर रुका और सिर भुकाये गम्भीर 
चिन्ता में डूबा कमरे में इघर से उधर घूमने लगा । 
वडी देर तक कमरे मे सन्नाटा रहा । आखिर एकलम्वी सांस ले कर दिख्वि- 
` जयसिह ने सिर उठाया और दारोगा साहव की तरफ देख कर कहा, मव वथा 
होगा बावाजी ?” | 
टहलते टहलते रुक कर दारोगा साहव वोले, “क्या बताऊ! मेरी कुछ समभ 
ही मे नही आता कि मामला क्या है और वहां से वह चीज कोन ले गया, सगर 
जरूर यह तिलिस्मी मामलों से काफी जानकार किसी आदमी की कारवाई हे!” 
दिर्विजय० । उस चीज के वहां होने मे तो कोई शक नही किया जा सकता ? 
हम लोग पहुंचे तो थे ठीके ही जगह पर ? 
दारोगा० । इन दोनों ही बातों मे कोई भी शक करने की गुंजाइश नही । 
हम लोग पहुंचे ठीक जगह पर और वह चीज वहा थी भी जरूर, मगर कुछ ही 
देर पहिले कोई वहां पहुंच उसे निकाल ले गया था । कया वह खुला हुआ सन्दूक 
साफ साफ नही कह रहा था कि कोई वहा पर आया और उस चीज को ले गया? 
दिग्वि० । लेकिब अगर कोई ले गया तो वह कौन था ? कंसे वह वहां पहुचा ? 
, और केसे उसने उस गुप्त जगह को खोला जिसे तिलिस्मी चामी पास होते हुए भी 
हम लोग इतनी मुश्किल के बाद खोल पाए ? 
दारोगा० । यही: तो ताज्जुब, केवल ताज्जुब ही नही, डर की बात है। यही 
तो बता रही है कि तिलिस्मी मालो का कोई गहरा जानकार वहां पहुंचा । वह कौन 
था ओर किस नीयत से उस चीज को ले गया इसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है । ' 


` दिस्वि० । चीयत तो उसकी साफ ही है, जो इम लोगों का इराद था वही 
उसका भी होगा, तिलिस्म खोल कर उसकी दौलत निकाल छेने के सिवाय और 
मतलब ही कया हो सकता है ? 
दारोगा इस बात को सुच चमक उठा पर चुप रहा। थोड़ी देर बाद दिग्विजय 
. फिर बोला, मगर वाब्राजी, जब उस कोठरी की ताली हम लोगों के पास थी तो 
उसे किसी गैर ने खोला ही किस तरह ? क्‍या बिना ताली पास में रहे कोई उस 
जगह तक पहुंच सकता था १” रे 


दारोगा० । अभी तक तो मेरा भी यही छयाल था `कि बिना ताली पास में 


rT 
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रहे उस जगह को खोलना या वहां से किसी चीज को ले आना असम्भव है, पर 
अब तो यह ख्याल गलत ही साबित हो रहा है । 
दिग्वि० । उस खुली हुई आलंसारी ओर उसके भीतर के तंग रास्ते को देखते 
ही मेरा जी खटका था। मेरी समक मे तो कोई जरूर उसी राह से आया भौर 
उस चीज को उड़ा ले गया | कया कहूं, आपन्ने उस रास्ते के अन्दर मुझे जाते न 
दिया नही तो में जरूर घुसता और कुछ पता लगाता । | . 
दारोगा० । (झुंझला कर) जानते भी हो कुछ कि ख़ह कहाँ का रास्ता था या 
यों ही बकबक किये जाते हो | उस रास्ते में घुसते तो फिर लौट कर बाहर न 
निकलते । उसे भी कया कोई ऐसी वेसी सुरंग का सहाना समझे बेठे हो, तिलिस्मी 
मामलो मे लडकपन नही चल सकता । 
दिरिविजर्यासतह दारोगा की डपट खाकर सहम गया पर इतना कहे बिना उससे 
रहा न गया, “तब 'फिर आप-ही बताइये कि वह तिलिस्मी किताब और ताली 
कहां है जिसको दिलाचे का आपने वादा किया, जिसके-लिए मैने इतनी आफत 
झेली, और जिसके लिए उस भयानक जगह में घुस कर उस डिब्बे को लाया ?” 
दारोगा ने इस सवाल के जवाब मे कुछ न कहा और इधर उधर देख कर 
बोला, “नन्हों नजर नही आती, कहां गई [” | 
दिग्वि० । आप ही ने उसे........ 
` मगर वह अपनी बात प्री न कर सका । उसी समय कमरे का एक बाहरी 
दर्वाजा बड़ी जल्‍दी मे खुला और घबराई हुई नन्हो भीतर घुसी । जल्दी से उसने 
दर्वाजा बन्द किया और इन दोनों के पास पहुच कर हाँफती हांफती बोली “किताब ! 
तिलिस्मी किताळ !” 
` दारोगा-ने चमक कर उसका हाथ पकड़ लिया ओर कहा, सम्हलो सम्हलो, 
क्या बक रही हो !" 
नन्हो अपृने को सम्हाल कर बोली, “वह तिलिस्मी किताब | जिसे लेने आप 
लोग तहखाने में घुसे थे, क्या वह आपको मिली ? 
दारोगा ने अफसोस से सिर हिलाया, दिग्विजयसिंह उदासी से बोला; “हस 
लोगों की समूची मेहनत बर्बाद हो गई, कोई हमसे पहिले उस जग्रह पहुंच उसे 
ले गया !” 
_ नस्हों जल्दी से बोली, “तो मैं जानती हूं कि वह कहां है। आप लोग अगर 
फुर्ती और हिम्मत करे तो अब भी उसे क ब्जे में कर सकते है।” 
रो० सं० ३-४ हि 


\ 


“हतास मठ ले 


है 


अब तो दिग्विजय भी पलज्भ से उठ पडा ओर चन्हों के पास जा उसका हाथ 
' पकड कर बोला, “जल्दी बताओ वह किताब कहां है? 

सम्हों ० । वह शेरसिंह के पास है । अभी अमी देवीराती ने उन्हें वह किताव 
और साथ साथ तिलिस्मी ताली दी है और उन्हें तिलिस्म के अन्दर जाकर अपने 
गुरु महाराज को छुडाने का काम सीपा हूँ । 

दारोगा० । (चसक कर) हैं, देवीराची ने ! 

चन्हो० । जी हां, देवीरानी ने । 

दारोग़ा० । सगर उनको वह किताव........ हि 

नन्हों० । वे तहखाने मे घुस उन चीजों को निकाल लाई जिन्हे लेने आप 
लोग जाने वाले थे, मैंने खुद उन्हे अपने मुंह से यह वात कहते मुदा हं । 

दारोगा ने दिग्विजय की तरफ देखा और दिरिविजय ने दारोगा की तरफ, 
नन्हो फिर बोली-- 

नन्हो० । उन्होने शेरसिह से थह सी कहा कि उस कोठरीं की ताली जिस 

-जगह रहनी चाहिये थी वहाँ न थी अस्तु मै एक दूसरे रास्ते से उसके अन्दर पहुची 
और इस चीज को नकाल लाई, अब चह आदमी जो ताली ले गया है जव उस 
जगह पहुंचेगा ओर इस चीज को घ पायेगा तो बहुत घबरायेगा । 

टारोगा० । कया उन्होने ऐसा कहा था ! 

नच्हो० । ह, उन्हे ऐसा कहते हुए मैने, अपने कान से सुदा ! 

दारोगा० । (दिग्विजय की तरफ देख कर) लो अब तो सब वात साफ हो गई , 
न ! लुम उस चीज को वहां न पाकर मुझ पर तरह तरह के शक कर रहे थे ! 

दिख्वि० । बेशक, मैं समझ रहा था कि शायद आपको गलत खबर लगी और 
वह चीज उस जगह थी ही बही या रहती ही न थी, मगर वूआजी किस तरह | 
उस जगह तक पहुच गई और सो भी बिना ताली के ! 

दारोगा०,। तुमको उनकी कुदरत का पता नही है । (नन्हों से) मैं वार वार 
तुमको कहता था कि देवीरानी पर निगाह रकखो और उनसे वह चीज किसी प्रकार 
ले लो, पर तुम........ 

„ नन्हों०। अब इन सब बातों और शिकवे शिकायतों का वक्त बही है, अगर 
शेरसिंह उन चीजो को लेकर तिलिस्म में घुस गए तो फिर आप लोगो के किए 
कुछ न हो सकेगा इसलिये जैसे वने अभी ही उन पर काबू करके तिलिस्मी किताब 
और चाभी कब्जे मे करिए नही तो फिर हाथ मल के पछताइएगा 
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दारोगा० । (सम्हल कर) हां तुम ठीक कह रही हो, अच्छा कैसे कैसे क्या . 
क्या हुआ जरा संघेप'में कह तो जाओ 

नन्हों० । आपने मुझसे कहा था कि मैं गाजा साहब को लेकर तिलिस्मी ताली 
निकालने जाता हुं तुम जाकर देवीरानी के पास रहो और तब तक उनका साथ ब 
छोड़ो जब तक कि हम लोग लौट कर न आ जाय । आपने यह भी कहा था कि 
अगर तुम देखता कि देवीरानी का इरादा तहखाने मे जाने का है तो फौरन इस 
कमरे में पहुचता और (एक कोने की तरफ बता कर) उतत तार को खीच देबा । 

. दारोगा० । हाँ हा मेने यह सब कहा था, तब फिर कया हुआ सो बोलो । 
नन्हों० । मैंने अपनी सूरत बदली और देवीरानी के कमरे मे पहुंची पर वे 


| वहां थी नही । उनकी खीडी-भेना से पुछा तो बह बोली कि बहुत देर से जाने 


कहां गई है, धण्टों इन्तजार करते' हो चुके है। सुन कर मुझे शक मालूम हुसा । 
मैने खोदे विनोद किया तो मालूम हुआ कि वे बहुत देर ही से नही बल्कि आज 
दो पहर के बाद से' ही गायब है और कहती गई है कि मुझे देर लगे तो घवरावा 
नहो ओर जो कोई मी आवे उससे कह देना कि तबीयत ठीक नहीं है आज मुला- 
कात न होगी, लेकिब भगर शेरसिह आवे तो उसे रोक रखचा और पुजा वाले 
कमरे में बैठा रखना । मेरे कान खडे हुए, क्योकि आपने कहा हुआ था कि जिस 
कमरे में बैठ कर वे पुजा करती हैं उसमे से भी एक रास्ता तहखाते मे गया है । 
मुझे गुमान हुआ कि वे शायद तिलिस्मी तहखाने सें ही न धसी हो, और इस 
हालत में आप लोगों से कही उनकी भेंट च हो जाय, तब बडी गडघड़ी मचेगी 
यह सोच मै लौटी कि आप लोगों को होशियार कर दू, मगर उसी समय उनको 
आवाज सुन -पडी । वे सैना को पुकार रही थी, मना के पीछे पीछे में सी उनके पास 
जा पहु'ची । वे उसी पूजा बाले घर में एक खुली आलमारी के सामने खडी थी । 
उनके हाथ मे एक वडी सी गठरी थी और वे इस तरह हाफ रही थी मानों कही 
बहुत दूर से चलती हुई आ रही हों । मैना को, देखते ही उन्होने पूछा, “शेरसिह 


_ आया ?” उसने कहा, “जी नही । वे बोली, “च जाने कहां रह गया ! अच्छा 


वह आये तो फौरन मेरे पास भेजना, और अब तुम लोग जाओ, जब तक से न 
[बुलाऊ कोई मेरे पास नर आना ।'”? सब लोग हट गए, मना तो कही चली गई 
मगर से उसी जगह घम फिर कर ताक भांक लगाने लगों । मैने देखा कि उन्होने 
अपने हाथ से पलगड़ी बिछाई और शमादान पास रख कर उस पलगडी पर वठ 
वह गठरी खोली, फिर च जाने कया समझ उठी और कमरे का दर्वाजा भिडको 


रोहितासिँसठ । ५९ 
आई । मेरां शक और भी बढा और मै छिप कर एक छेद की राह देखने लगी । 
उन्होंने वह गठरी खोली, उसमे वहुत तरह के समान थे, उन्हे साधारण रीति 
से देखा माला, तब उसमें से एक बडा सा चादी का डिब्बा निकाला, इस डिब्बे 
को किसी तरकीब से उन्होने खोला तो उसके अन्दर से एक बडी चाभी और एक 
किताब निकली । उन्होंने दोनो चीजो को माथे से लगाया, तब देख भाल करने बाद 
वह चोभी तो उसी डिब्बे से रख कर बन्द कर दी और किताव को पढने लगी, 
साथ ही उनके मुह से नकला, शेर न जाने कहां रह गया, अभी तक नही आया ? ii 
बहुत देर तक वे इस किताब को देखती रही, मगर बीच बीच में बरावर 
दर्वाजे की तरफ देखती और शेरसिह को याद करती थी । उनके रग ढंग से साफ 
भालूम होता था कि जो कुछ सामान उस लाल गठरी से है वह शेरसिंह के वास्ते 
ही लाई है अस्तु मेरे मन में ख्याल हुआ कि अगर मै शेरसिह बच कर उनके पास 
जाऊं तो शायद चे चीजे देख सकूं या उन पर कब्जा भी कर सकूं । इस खयाल ' 
ने यहाँ तक जोर पकडा कि आखिर मै सब्र न कर सकी और वहां से हट याई, 
जल्दी जल्दी अपची सूरत शेरसिंह जेसी बनाई और उनके पास पहुँची । _ 
' दारोगाउ। बहुत गलत कारवाई हुई यह तुम्हारी अगर शेरसिंह आ जाता तब? 
नन्हों० । (अफसोस के साथ) वही तो हो गया आखिर ! ले कित्र अगर उनके 
आते मे आधी घडी को भी देर हो जाती तो मै दोनो चीजें मार ही लाती और 
तंव नाप मेरी तारीफ करते न अधाते । 


दिग्वि० । अच्छा तब वया हुआ, तुमको भालूम हुआ कि वह किताब और . 
ताली केसी थी ? 

नन्‍्हो० । जी हां, मुझे शेरसिह समक वे बहुत खुश हुई और बोली कि “यह 
तिलिस्मी किताब सै तहाने मे घुस कर निकाल लाई, अब तुम्हे सी उस कास 
के लिए तेयार हो जावा चाहिए । मैने कहा कि मै तैयार हूं, ओर तब वह किताब 
उनसे लेकर देखी । बडी विचित्र ढंग की थी, उसकी जिर्द चांदी की थी और पन्ते 
भोजपत्र के जिनसे एक. प्रकार की भीची भीनी विचित्र सुगन्ध ।नकल रही थी, पर 
उसको लिखावट इतची बारीक थी कि बडी मुश्किल से पढ़ी जाती थी । मै सोच 
ही रहो थीं कि किताब लिए दिए किसी बहाने से वहा से चल ठ्‌ कि चह किताब 
उन्होने मुझसे वापस मांग ली और उसके अन्दर से कुछ पढ क्र सुनाने लगी । उसी 
समय शेरसिह वहां पहुच गये और सै डर कर भागी । अगर आधी घडी को भी 
मोहलत 'मिली होती तो मै वह किताब मार ही लाती |: | 


इहे . | तीसरा साग 


दारोगा० । तब कया हुआ ? 

नन्हों० । शेरसिंह ने मुझे इधर उधर बहुत खोजा मगर मैं उनके हाथ क्यों 
लगन लगी थी, आखिर जब वे लौट कर देवीरानी के पास पहुंच गए तो मै फिर 
छिप कर दोचों की बातें सुनने लगी । उस समय मुझे उस-किताब के बारे में पुरा 
पूरा हाले मालूम हो गर्या और मै जाब गई कि इस किताब की मदद से तिलिस्म 
के अन्दर घुसा जा सकता है। 
१ इतना कह नन्हों ते वह सब बातें जो देवीरानी ,और शेरसिंह से हुई थी इन 
लोगो को कह सुनाई और ये दोनो ताज्जुब से सुनते रहे । पाठक तो अब समभ 
ही गये होंगे कि बह चकली शेरसिह असल में यह नन्‍हों ही थी जो देवीरानी से 
मिली थी सणगर हम नही कह सकते कि जो आदमी शेरसिइ के पीछे पीछे गया था 
वह भी यही नन्हों ही थी या कोई और । 

सब बातें सुन कर दारोगा साहब बोले, “यह तुमने बडे काम की बात बताई 
नन्हों, और इसमें कोई शक नही कि अगर इस समय शेरसिंह का पीछा करके उस 
पर काबू कर लिया जाय तो वे सभी चीजें मिल जायंगी जो देवीरानी ने उसे दी 
है, हमलोग उस फिक्र मे लगते है भगर तुमको हमारी मदद करनी होगी, विना 
तुम्हारी मदद के कुछ न हो सकेगा!” 

नन्हों० । मै सब तरह से तयार हू, जो कुछ कहिये सो करू । 

दारोगा० । तुस अभी चली जाओ और छिपे छिपे शेरसिंह के साथ रह कर 

ब तक उसका पीछा' व छोडो जब .तक कि हम दोनो उसके पास पहुंच नही जाते । 

हमे अपनी तैयारी करने मे कुछ देर लगेगी, कही ऐसा न हो कि इस वीच मे बह 


कही निकल जाय । 
नन्हों० । ठोक है, से जाती हु पर यदि आपके पहुंचने के पहिले ही वे कही 


- के.लिए रवाना हो गये, या तिलिस्म के अन्दर ही........ 

- दारोगा० । तो तुम भी उसके साथ द्वी जाना या फिर अपनी ऐयारी से उसे 
रोकेने की कोशिश करना । आखिर उसे भी तो तिलिस्म ने जाने के लिये कुछ 
तैयारी करने की जरूरत पडेगी । अशर वह कही के लिये रवाना हो तो तुस उसके 
साथ लग जाना, और अगर वह किसी रास्ते से तिलिस्म मे घुसे तो उसके मुहाने 
पर मौजूद रहना, हम' लोग खोजते ढूंढ़ते वहां तक पहुंच ही जायगे जहाँ तुस होगी । 
मग्र एक बात और, यदि मौका लगे तो यह जानने की सी कोशिश करना कि 
वह आदमी कोच था जो शेरसिंह को धोखा देकर देवीरानी के तोरोखाने मे घुस ¶ 


ह HR: 
रोहतासमठ | 
और वहाँ से उनके कथनानुसार बहुत कुछ सामान लेकर गायब हो गया : 
नन्हों० । बहुत अच्छा, लेकिन उस हालत में अगर आप हुक्म दें तो मै अभी 
शेर्ससह के पीछे लग जाऊं, क्योकि रंग ढंग से मुझे मालूम होता है कि वे एक 
सायत का भी व्यर्थ का विलम्ब न करेगे बौर जहा तक हो सकेगा जल्दी ही अपची 
मुहिम पर रवाना हो जायेंगे । 
दारोग़ा० । हा हां, तुम्हारा अभी ही चले जाना मुनासिब है, अगर वह कही 
"जाग्र तो जैसा मैने कहा, तुम या तो उसको रोक रखने की कोशिश करता और 
या फिर उसके पीछे पीछे लगी चली जाना, मै तुम्हे ढूंढ लू गा । मगरःदेखो एक , 
बात का और ख्याल रखना । | 
दारोगा साहब ने जल्दी जल्दी नन्हो को कुछ बातें और भी समझाई और 
तब उसे बिदा किया । वह उस कमरे का एक दर्वाजा खोल किसी तरफ को चली ' 
गई और तब वह दर्वाजा बन्द करता हुआ दारोगा पुनः ठिस्विजसिह के पास पहुंचा 
जिसने उसकी तरफ सवाल की निगाह से देखा | दारोगा बोला, मैंने चन्हो से कह 
दिया है कि शेर्ससह के कब्जे से वे चीजें ले लेने मे तरददुद न पडेगा और तिलिस्मी 
पोशाक की मदद से हम लोग पलक भझपकते से और बडे बेमालूम तौर पर वह 
काम कर डालेगे अस्तु तुम बही .पौशाक निकालो और जलदो से पहन लो ।” 
दिग्विजयसिह खुश होकर बोला, “ओह, उस पोशाक की बात तो मै बिल्कुल ही 
भूल गया था ! ' उसने अपनी कमर से एक ताली निकाली और फुतीं से उस सन्दूक 
के पासं पहुचा जी उस कमरे भे था अथवा जिसे अभी असी इन लोगो के आने के 
"कुछ ही देर पहिले उस काली शक्ल ने खोला था । उसका ताला खोल फुर्ती फुर्ती 
उसमे की चीजे हटाते हुए दिग्विजयसिह ने कहा,“आपने अच्छी याद दिलाई मुझे; 
इस तिलिस्मी पौशाक की बात तो मैं एकदस भूल ही गया था । मगर है, यह क्या !. 
वह गठरी कहाँ गई |” दिग्विजयसिह के मुहसे घबराहट की एक आवाज निकली 
मोर वह जल्दी जल्दी उस सच्टूक का सामान उलट पलट कंर कुछ खोजने लगा । 
मगर जो कुछ भी वह खोज रहा था वह चीज उसे.न मिली । दिग्विजय मे - 
धमना सन्हुक छान मारा बल्कि उसमे का सब सामान निकाल कर बाहर रख 


दिया मग्र विल्कुल वेकार । आखिर वह परेशान होकर बोला , यह वथा बात है 


दावाजी, वह तिलिस्मी पौशाक तो कही गायब हों गई ?” 
दारोगा भी दिग्विजयर्सिह के पास ही खड़ा हुआ उसकी परेशानी देख रहा 


चा । उसने पूछा, “कही और तो नही रख दी थी तुमने ?” दिग्विजय सिर हिला 


नर तीसरा भाय 


कर बोला, “कदापि नहीं, मुझे खुब खथाल है कि इसी सन्दक में उसको मैने रक्खा 
था, ओर उसके साथ वाला भुजबन्द.... (माथे पर उंगली मार कर) उस जग्रह 
रक्खा था ! उसने अपने पलंग की तरफ हाथ उठाया और लपकते हुए वहां ज़ा 
उस पर का विस्तरा उलटा, पर वहां भी जिस चीज की उसे खोज थी वह उसे" 
दिखाई च पड़ी । उसने पलंग पर के समूचे कपडे उतार कर फेंक दिये भौर तब 
वेदहवासी की मुद्रा में दोनों हाथों से अपना सर पकड़ कर बोला, “जरूर कोई 
जानकार आावमी आया और वे दोनों चीजें ले गया [” 


- बैठा बयान 
देवीरानी के महल से निकल शेरसिंह अपने डेरे की तरफ रवाना हुए और 
बहुत जर्द ही वृहां जा पहुचे क्योकि वह स्थान जनाने महल सें ज्यादा दूर न 
पड़ता था । | 
शेरसिह का ख्याल था कि उनके कमरे में इस समय कोई भी न होगा मगर 
उतका यह सोचना सही न था । जिस समथ वे अपने कमरे में घुस रहे थे उनके 
खिदमतमार ते जो दवजि के बगल ही मे एक कम्बल ओढे चुपचाप बैठा ऊंघ रहा 
था मगर इनको आते देख जाग कर खडा हो गया था इनके हाथ में कागज का एक 
'ट्रकड़ा देकर थीरे से कुछ कहा जिसे सुनते ही यह चोक गए । इन्होने उससे कुछ 
पुछा और तब रोशनी'के पास ले जाकर उस पुरे को गीर से पढा, पढ कर कुछ 
देर न जाने कया सोचते रहे और तब उसी पुरे की पीठ पर कुछ लिख खिदमत- 
गार के हवाले किया जो उसे हाथ मे लिए किसी तरफ को चला गयो और इधर 
शेरसिह अपने कमरे मे घुसे । सामने ही र्मी पर भूतनाथ एक तकिये के सहारे 
उठंगा हुआ था जिसने इन्हें आता देख सिर उठाया और कहा,“बारे किसी तरह 
आप आए तो सही! 
शेरसिंह ने जवाब दिया, “इस समय तुमको यहां देख मुझे ताज्जुब होता है ' 
और तब कमरे के एक कोने मे जा अपने कपडे उतारे, एक चादर ओढी और चुप- 
चाप आकर भत नाथ के सामने वठ गये । वह बोला--- 
भूत०'। मुझे यहां देख आपको त'ज्जुब हुआ ! 
जेर ० । बेशक क्योकि आज कल जिन भमेलो में तुम पड़े हुए हो उसको थोडी 


बहुत" खबर मुझे अकसर लगती रहता हू । 
भतत ० । (सिर झुका कर).जरूर लगती होगी आर शायद आप 


$ 
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शेर० । नही उच बातों का जिक्र करके और समभा दुधा कर बा नानत 
मलामत करके तुम्हे रास्ते पर लाने की उम्मीद अब में बिल्कुत छोट चुरा हुँ ओर 
इसीलिए तुम जो कुछ भी कर रहे हो या करने का छरादा कर रह नी उस पर 
सिवाय अफसोस करने के ओर कुछ तुमसे कहना नहीं चाहता । 

भूत० । (ताज्जुब से) कथा आपको मेरे वारे मे कोई ऐसी बात मालुम ह- ६.... 

शेर० । (कुछ तेजी से) अवद्य ही एुम्हारी सब बाते और छुम्हार सव भवे 
की जानकारी मुझे नही है मगर दारोगा की मदद करके जो फुछ तुमने पाया 


और शिवदत्त का जो कुछ काम तुमने किया वह हाल थोडा बहुत मुझे जरूर मिला 


है । अव अगर मुझे कुछ पूछना है तो सिफ इतना ही कि यह सब एरक घया तुम 
सुत्ती हुए ? | 

भूत ० । अफसोस सुख और प्रसन्तता तो मेरे लिए सिरजी ही नही गई है! 
'अपने पापो की मली चादर को ज्यो ज्यो घोक्रर साफ करना घाहता हू बह और 
सी काली होती जातो हे [| 

शेर्‌०.। क्योंकि तुम उस मेली चादर को धोने के लिए लालच सुव्गर्जो और 
बेईमानी का मसाला इस्तेमाल कर रहे हो ! 

भूत ऽ । (सिर नीचा करके) लालच या खुदगजीं कण इल्जाम तो किसी कदर 
मुझ पर लग संकता है सगर बेईमानी का बिल्कुल नही | आप कोई भी काम मेरा 
ऐसा नही बता सकेंगे जिसके लिए सै बेईमान कहला सकूं । 

शेर० । भ्रुवनसोहिंनी ओर अहिल्या का किस्सा मुझे पुरा पूरा मालूम हे और 
इनके साथ जो कुछ तुमने किया वह अगर वेईमानी नही हे तो दुनिया मे उमान- 
दारी नाम को कोई चीज रह ही नही जाती ! 

भूतनाथ यह वात सुन एकदम सन्वाटे मे आ गया और शेरसिह का मुह ताकने 
लगा । उसने कुछ कहना चाहा पर उसके मुह से कोई आवाज त निकल सकी । 
जरा देर रक कर शेरसिह पुनः बोले, “नन्हो के साथ मिलू कर जो कुछ तुमने 
किया और आज कल जिप्न अवस्था और कारवाई मे तुम हो वह भी मुझे मालूम 
है, इसलिए तुम अपने को बेकसुर सावित करने की कोशिश मत करो, ऐसा करना 
व्यथ की मेहनत होगी । सच यह है कि इन्द्रदेव मे और मैंने भी, सव तरह की 
कोशिश कर यह बात अच्छी तरह समझ ली कि तुमको रास्ते पर लाना एकदम 
असर्मव है और इसीलिए हमलोगो ने तुमको बिलकुल ही तुम्हारी किस्मत पर 
तोड दिया है । अब अगर तुम्हारा भाग्य ही तुम्हे ठोकर दे देकर रास्ते पर लावे 
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तो तुम आ सकते हो नही तो और किसी तरह भी तुम्हारा सम्हलना मुमकिन 
नही, खेर तुम इन सब बातो को तो जाने दी और यह वताओ कि इस वक्त किस . ' 
लिए मेरे पास आने की तकलीफ की है ।” 
ग । जव आप मुक पर इस कदर खफा है तो मेरी मदद कर ही कंसे 
सके 
शेर० । तुम्हारा यह कहना भी सावित करता है कि इस समय जिस काम 
के लिए तुम्हारा आवा हुआ है वह भी कोई भला काम नही है और उसकी 
आड्‌ में तुम्हारी बदकिस्मती तुमसे कुछ और भी करा लेना चाहती है, खैर तुम 


कहो तो सही क्या बात है! 
भूतनाथ शेरसिह की भिड़की खा एक दफे तो सहम गया सगर फिर न जाने 


क्या सोच हिस्मत करके बोला, “अगर आप इस बात का वादा करें कि मेरी बात 
सुन मेरा काम चाहे करे यां च करे मगर उसका जिक्र किसी गैर के सामने न 
करेगे, तो में कुछ कहने की, हिम्मत करू ?” 
शेर० । (कुछ हंसं कर) खेर कहो, मैं उसका जिक्र किसी गैर से न करूंगा । 
भूत० । किसी से नही, इन्द्रदेव से भी नही । 
शेर० । अच्छा इन्द्रदेव से भी न करूँगा । . 
त० । तो मै दो कामों से आपके पास आया हूँ । पहिले तो यह कि मुभे 
जन्हों से कुछ मतलब है जो आजकल भाग कर, यहां आई हुई है और राजमहल 
मे ही कहो छिपी हुई है । 
शेर० । (हंस कर) कया उस तिलिश्मी किताब की खोज मे हो जिसे तुम्हे 
भासा देकर उसने उडा ग, लिया है ? अगर इतना ही हे तो समझ लो किं वह उसके 
पास नहीं हँ?। 
भत०। आपको उस किताब की खवर कैसे लगी या उसके बारे में कितना हाल 
मालूम है यह तो मै नही जानता, पर इतना जरूर कह सकता हूं कि वह हैं अभी 
तक उसी कम्बख्त के पास | अगर वह शैतान मेरे [थ लग जाय तो मै उसके कब्जे 
से अपनी किताब जरूर निकाल सकता हु । 
शेर० । खैर जो कुछ भी हो, नन्हो कहां और किस हालत मे'ह इस वात 
को मै बखूबी जानता हुं और अगर तुम उसे गिरफ्तार करके अपना कोई कामै 
' बनाना चाहते हो तो मै तुमको इससे रोकुंगां नही बल्कि इस काम मे जो कुछ 
मदद तुम्हारी कर सकूुंगा करूंगा क्योंकि में उस कम्बख्त से भी आजिज आ गया 
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हूं, तरह तरह की कारंबाइयों से उसने क नाक में दम कर र्कला ह। | 
मृत० । (ताज्जुब से) तो उस हालत में आप खुद हो उसे गिरफ्तार करक 
यों नहीं कर देते ? 
श शेर० "सिफ इसलिए कि मेरे वर्तमान मालिक महाराज दिग्विजयसिह की उस 
- पर्‌ मेहरबानी की नजर हैऔर जिसका मैं नमक खाता हूं उसकी मर्जी के खिलाफ 
कुछ करना इन्साचियत नही समझता । 
भूत०। मगर फिर भी उसके खिलाफ कोई कारवाई करके में मेरी मदद कर 
सकते है ? ठ 
शेर० । हा, क्योंकि मुझे पुरा विश्वास है कि उसका साथ मेरे मालिक को 
भी उसी तरह बर्वाद कर'देगा जिस तरह उसने तुम्हे बर्बाद करके कही का च 
छोडा । तुम खुद चाहे इस बात को मानो या न मानो मगर कम से कम मुझको 
इसमे कोई भी सन्देह नही कि तुम्हारी घीयत को बिगाइने का सबसे बडा सबब 
वही कस्त्रख्त हुई । जब से तुम उसके फेर मे पड़े और उसकी राय के मुताबिक 
काम करने लगे तभी से तुम्हारी मुसीबतों की शुरुआत हुई यह वात आज नहीं 
तो कुछ दिन बाद तुम जरूर समझ जाओगे । $ 
भूत ० । नही इस बात को भी से अच्छी तरह समभ गया हूं और इसी लिए 
उसे कावू मे करके पापों का कुछ प्रायश्चित करना चाहता हूं । 
शेर० | ठीक है, अच्छा वह दूसरा काम कोन सा है! [ 
भूत० ।.(सिर वीचा करके) अगर आप खफा न हो तो मै कहूं । 
शेर० । कहो । 
भूत०। मुझे ठीक ठोक पता लगा है कि दयाराम मरे नही जीते है और अपने 
एक दोस्त के पास है,पर इस बात को किसी भी तरह साबित नही कर पा रहाँ हूं । 
शेर० । (चौक कर) दयाराम जीते है ! सगर यह कैसे हो सकता है ? उनकी 
मौत के सबब खुद होकर तुम ऐसी बात जुबाब से कैसे निकाल सकते हो ? 
भूत० । औरों को चाहे जो कुछ भी विश्वास,हो मगर क्या आप भी सच्चे ` 
दिल से एसा तमभते है कि मैं कभी दयाराम का खून अपने हाथो से कर सकता हूं ! 
हि जेर०। (कुछ देर तक रुक क्र) अगर मेरे दिल की सच्ची बात जानना चाहो' 
ता भ कह सकता हूं कि--नही, मगर घोखे मे सव कुछ हो सकता है । जो कास 
जान दू कर कोई भी आदमी जो होश से है न कर सके, वही फलत बेहोशी 
या चज को हालत मे बह्‌ कर बैठता है । र 
पृत्त० । आर मे च कभी गाफिल था, न बेहोश था, और न 
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शेर० । तुस नागरं की मुहब्बत के नशे मे चूर थे जब की वह घटना है । 

भूत ९ । मार अब तो मैं यकीन दिलाता हूं न कि वे जीते है, जरूर जीते. है 
भर एक गुप्त जगह मे स्वतन्त्रता के साथ विचर रहे है। अगर आप इस समय 
मेरी मदद करें तो मैं उन्हे जीता जागता दुनिया के सामने पेश कर सकता हुं और 
जिस दिन ऐसा हो जायया उसी दिन से मेरी जिन्दगी की ` किताब का एक वथा 
वक उलट जायगा । ह 

शेर० | यह मैं बेशक मानता हूं'पर इसको मानने से मेरा दिल इन्कार कर 
रहा है कि वे अभी तक जिन्दा है । वया तुमने उन्हें अपनी आंखों से देखा है * 

भूत ० । नहीं, मगर मेरे दिल मे उनके जीते रहने का विश्वास इतनी मज- 
वृती से जड़ पकड़ गया है कि सहज मे 'हंट नहीं सकता, अफसोस यही है कि जहां 
वे है मैं जा नही सकता । 

शेर० । और में जा सकता हूं ? 

भूत० । हां मेरा दिल ऐसा कहता हैं । 

शेर० । कहां है वे ! 

भूत० । (झुक कर धीरे से) उस तिलिस्म में जो इच्द्रदेव के कब्जे मे है । 

शेर० | (ताज्जुब से) और वहां वे इन्द्रदेव की जानकारी मे है। 

भूत० । जी हाँ । 

शेर० । (सिर हिला कर) ऐसा कभी नहीं हो सकता ! अगर दयाराम जीते 
होते और इएइन्द्रदेव को उनकी खबर होती तो कम से' कम भुभे जरूर यह बात 
मालम होती। " ' -& 

` भूत० । मै सिवोय इसके और कुछ बही कह सकता कि मुझे अपनी वात पर 

परा यकोच है । थ ५ 

शेर्‌० । (कुछ देर चुप रह कर) खैर, मैं इस बात-का भी वादा करता हू कि 
इसका पता लगाऊगा और यह खबर सही निकली तो तुमको सुवारकबाद दुगा ! 

भूत० । जरूर सही निकलेगी। . क 

शर० । मगर इसमे एक दिक्कत नजर आती है । 

भूत० | सी कया ? > 

शेर०। तुमने कहा कि वे तिलिस्मं के अन्दर है । ऐसी हालत मे वना इन्द्रदेव 
'' से कुछ हाल कहें और तिलिस्म के अन्दर गए से कसे उनका पता लगा सकता हू £ 
ˆ भूत०। इसके जवाब में कुछ कहने की हिस्मत मे नही कर सकता ! 
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शेर०। (मुस्कुरा कर) मगर कस से कम तिलिस्म के अन्दर जाने मे तो मेरी 
मदद कर सकते हो? 
भूत० । मैं आपका मतलब समझ गया, आप शायद उस सोने वाले उल्लू के 
बारे मे कह रहे है । [ |. 
शेर० । वेशक ऐसा ही है, अगर उसको तुम मेरे हवाले करो तो शायद में 
तिलिस्म में जाने की हिम्मत कर सकू । ट 
भूत० । वह चीज अब मेरे पास ही है, इसी कस्बख्त नन्हों की बदलत वह 
मेरे कब्जे से निकल गई । 
शेर० । (कुछ देर चुप रह कर) तब भला मै कैसे वया कर सकता हूं । बिना 
ताली की मदूद के तिलिस्म के अन्दर जाने की हिम्मत कसे की जा सकती है ? 
भूत० । मैं पुन: कहता हूं कि इसके जवाब में कुछ कहते मैं डरता हूं । 
शेर० । (चौक कर) सो क्‍यों, बया तुम्हारा कुछ और मतलब हे ? 
भूत० । (कुछ रुकता रकता) मेरा मतलब उस बातचीत से हे जो अभी कुछ 
ही देर पहिले आपसे और देवीरानीजी से हो चुकी है । ' ॥ 
शेर० । (चमक कर) तुम्हें वे बातें कैसे मालूम ? 
भूत० । क्योकि सै उस जगह मौजूद था, केवल सै ही नहीं अगर मेरा खयाल 
ठीक है तो कोई और भी वहां छिपा हुआ आप दोनों की बातें सुन रहा था । 
शेर० । (ताज्जुब से) वह कौन ? 
भूत० । से ठीक ठीक तो बही कह सकता हूं कि वह असल. में कौन था पर 


इतना जानता हू कि वही था जो आपके पहुंचने के थोड़ी देर पहिले आपकी सूरत 
बन कर देवीरादी के पास पहुचा था । अगर मैं चाहता 


शक तो उसे पकड़ सकता था 

परन्ठु आपस होन वाली देवीरानी की बातो को सुनने से अपने को रोक न सका । 
गेर० । और वह आदमी फिर कहाँ गया | 

हि ० । म आपके पीछे पीछे इधर लौटा और कतरिया कर आपसे कुछ ही 

शकर वठ गया इससे ठीक नही कह सकता मगर मुझे ऐसा गुमान 

देता है (क वह उस महल की तरफ चला गया जो आज कल बिल्कुल बन्द है और 

पुचसान रहता है या जिसमे कभी देवीरानी रहा करती थी । 
35० | आह तव मैं समझ गया, वह जरूर वहो थी । 

सत० । यही शक कुछ कुछ मुझे भी होता है । 

शर० । तो बया तुम्हें मालूम है फि वह आज कल. | 


दर तीसरा भाग 


भूत० । मुझे अच्छी तरह मालूम है कि वह आज कल इसी फिले में मौजूद 
और उसी महल में रहती है, मगर अफसोस इतना हो है कि उस महल की बनावठ 
ऐसी है कि मे किसी तरह भी उसके अन्दर जा नही सकता जौर इसीलिए उसके 
वारे में आपसे सब्द मागते आया हू । 
जेई० । अगर तुम्हे इतनी बातें मालूम हैं तो कया तुम यह भी कह सकते 
हो कि वह कीन आदमी था जिसने जोगीबावा को समाधि में पहुंच कर मुझको 
धोखा दिया और बेहोश करके वहीं से बहुत सा सामान चुरा ले गया ? 
भूत० । हां हाँ, में उसे भी जानता हूं । ह 
' शेर० । (चौक कर) कौच था वह ¦ 
. भूत०। (शेरसिंह की तरफ झुक कर धीरे से) महाराज शिवदत्त का एक ऐयार। 
जेर० । (चमक कर) है, "राजा शिवदत्त का ऐयार : 
भूत० । जी हां, अगर जरूरत हो तो मैकोशिश करके यह भी बता सकता हूं 
कि वह कौन था ' * 4 | 
शर० । नही इसकी, कोई जरूरत नही, शिवदत्त आजकल किस फेर में है 
„इसकी कुछ कुछ खबर मुभे हे इसलिए तुम्हारे इतना कहने हो.से मै बहुत कुछ 
समक गया, मगर इस हालत में मुझे अपना काम करने का ढंग बदल देना पडेगा । 
शेरसिंह शायेद और कुछ कहते मगर इसी समय दवाजि पर से कुछ आहट पा 
कर उन्होने सिर घुमा कर उस तरफ देखा और कहा, “कौन है?” उनका खिद 
मतगार दर्वाजे पर खडा था जो यह सवाल झु कमरे के भीतर भा ग्रया । शेर- 

“ (सिह ने उसे देख कुछ इशारा किया जिसे समके उसने भी अपनी गरदन हिला कर 
कुंछ इशारा किया और तब झुक कर इनके हाथ में एक पुर्जा देने के बाद पीछे 
हट गया । b | 

` जमादान की रोशनी में वह पुर्जा पढ़ शेरसिह चे भूतनाथ से चीमी आवाज मे 
कहा, “तुम नन्हो के वारे में मुझसे अभी अभी कह रहे थे, अगर उस पर कावू ` 
करने की तुम्हारी तबीयत है तो इस वक्त मौका अच्छा है, वह मेरे कमर के बाहर 
कही छिपी हुई हम लोगो. की बा ते सुनने की कोशिश कर रही है। 

' _ भृतनाथने भी यह सुन धीमे स्वर में कहा, “तब मै अभी ही उसे गिरफ्तार 
' करता हूँ, मगर मेरी दूसरी बात ? तिलिस्म में जाकर दयाराम का पता लगाने,की ! 

` _ शेर ० । उस सम्बन्ध से मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा कान करूंगा मगर 
~ ज पेजी सात मालम हई है जिससे मुझे तुरत ही यह्‌ किला छोड्‌ देना 
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पड़ेगा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम दो चार दिन वाद मुभसे पुनः एक वार मिल लो । 

भूत० । कहां, कव ¦ 

शेर० । (कुछ सोच'कर) शिवदत्तगढ़ से पांच सात कोस इधर ही एक पुरानी 
वावली हैँ जो भूतही कह कर मशहूर हैं। °" 

भूत० | मुझे मालूम है । 

शेर० । वही, परसों किसी समय । 

भूत०। ठीक हें । 

जल्दी जल्दी भूतनाथ ने और भी कुछ बातें शेरसिंह से कहीं और तब उनसे 
विदा हो कमरे के वाहर निकल गया । उसके जाते ही शेरसिंह भी उठे और अपने 
दाहिनी तरफ का दर्वाजा खोल उसके भीतर जाने के वाद उसे वन्द कर लिया । 
यह एक छोटा सा. कमरा था जिसमे सिर्फ एक पलंग विछा हुआ और कुछ मुर्तसर 
सासाव रकखा था ! एक काली गकल इस समय इसी पलंग के पस खड़ी थी । शेर- 
सिह ने पहुंचते ही उसका हाथ पकड लिया और कहा; “मचा, कहां वह काम 
हुआ ? जवाव में उस गकल ने धीरे से “जी हां” कहा और तव अपने कपड़ों 
के अन्दर से एक गठरी निकाल कर गेरसिंह के सामने रख दी | . 

शेरसिह ने जल्दी जल्दी वह गठरी खोली और उसके भीतर की चीजें देखी, ' 
इसके वाद कहा, “इसके साथ वाली चीज नही सिली ।” जवाब में काली शक्ल 
ने एक खलीता उनकी तरफ बढाया जिसे देख बहुत ही खुश होकर शेरसिंह बोल 
उठे, "वाह मेना, आज जो काम तुमने किया उसने हमेशा के लिए मुझे तुम्हारा 
गुलाम वना दिया । अगर तुम सदद हर करतो तो यह चीज इतने सहज में कदापि 
मुझे मिल नही सकती थी और विना.इसकी सदद.... ..„. कुछ कहते कहते अपने 
को रोक कर भरासहे बोले, “इसको लाने मे बया बहुत तरदूदुद हुआ ? बदशकल 
कर देने वाली अपनी यह पोशाक उतारो और यहां वेठ कर मुभे कुछ हाल बताओ” 
जरह पग पर बेठ गए और हाथ बढ़ा कर सैना को भी अपने पास बैठा 
लिया / जिसने उनको वात सुन वह काली पोशाक इर कर दी थी । तब वह बोली, 

जी तरद्दुद तो बहुत नही हुआ मगर डर वेतरह जग रहा था कि कही राजा 

पाहव आ गए तो क्या होगा !  गेरसिह ने उसकी पीठ थपथपा कर कहा, ' 'बेशक 
ङ्स जाचारी पड़ गई थी । तुम उसी गुप्त रास्ते से 


¢ 
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भैना० । जी हाँ और आपके दिये हुए आजार सै मैंने वह बकस खोल डाला। ' 


यह गठरी तरह तरह की 'चीजो. के नीचे कई कपड़ों मे दबा कर रवखी हुई थी पर 
आपकी बताई हुई निशानी से मैने इसे पहिचान लिया, मगर वह खरीता...; 
य॒कायकं चात करते करते मैना रक गई और सहम कर उठने लगी, बाहर 
कही से कुछ हाथापाई की आहट और तब एक दबी हुई चीख और हलके धस्माके 
की आवाज आई थी जिसने उसे डरा दिया था । र 
मगर शेरसिंह ने उसे दिलासा देकर शान्त किया और कहा, “डरो नही, 


ज्र 


तुम्हारे घबराने की कोई वात चही है, बिना मेरी मर्जी के यहां किसी को पहुंच 


नही हो सकती, निश्चिन्त होकर बेठी रहो और अपनी बात कहो । | | 

दैना० । यह खरीता पलंग पर बिछौने के नीचे था, भाग्यवण मुझे वहा खोजने 
की धुत आई और यहं मुझे, मिल गया नही तो रही जाता.क्योकि उसी वक्त राजा 
साहब और बावाजी वहाँ आ पहु चे ओर मुझे भाग आका पडा । 

शेर० । (पुनः सैना की पीठ थपथपा कर) तुमने बहुत बड़ा काम किया, 
इतना बडा कि में तुम्हारी तारीफ नही कर सकता ! अफसोस कि अभी मे तुमसे 
पूरा पूरा हाल कह घही सकता पर जब सुघासिब वक्त आवेगा तव तुम समभोगी 
कि तुमने क्या मदद सु पहु चाई है। अच्छा यह तो कहो कि नन्हो यहां आई 
है यह बात केसे तुम्हे मालूम हुई जो तुमने मेरे खिदमतगार को बताई * 

भैना० । में उस आलमारी, में छिपो कुछ देर खडी रह गई और उन लोगों 
की वाते €नती रही । राजा साहब और वाबाजी की बातचीत मे नच्हो भी आकर 
शामिल हो गई और उसकी कुछ बातें मे सुन सकी, साफ साफ तो समक मे न 
आया पर इतना पता लगा कि वह आपकी सूरत ब्रन कर कोई किताब लेने वुआजी , 
के पास गई थी मगर आपके आ पडने से भाग आई, इस पर वाबाजी चे आप पर 
निगाह रखने वास्ते उसी दम उसे इधर भेज दिया और वही बात मैने आपके नौकर 
को बताई थी । 

शेर० । तब तो तुमने उन लोगों की कुछ और बातें भी जरूर सुनी होगी, 
थास घंसक आओ और जो जो बातें हुई हो मुझे सुनाओ । 

शेरसिह नें मैना का हाथ पकड़ कर अपने और पास खीच लिया और धीरे 
धीरे उससे बातें करने लगे। ``. हा 

आधी रात के सच्वादे में भयानक जंभल सांय सांथ कर रहा है । किसी 

जप फ ~ ~ल अही शा उठी धै । उवा एकदस बन्द हे और इसी सवव से पेडों 


~ 
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की एक पतती भी हिल कर इस वक्त के सन्ताठे को तोड़ नही रही है। जंगली जाच 
दर भी त जाने कहां दवके पड़े है कि उचकी भी: कोई आहट यहाँ तक पहुंच कर 
इस जगह के सन्नाटे को तोड़ नही रही है । 
लटिया पहाड़ी के निचले हिस्से मे वनी हुई उस इमारत में जो रोहतासमठ 
के नास से मशहूर है, जिसमे किसी जमाने मे बाबाजी और नन्हो रहते थे ऑर 
जहां पाठक पहिले भो बहुत दफे आ चुके है हम ऐसे समय मे अपने पाठको को लें 
चलते है । यद्यपि आजकल कोई इस जगह रहने वाला या यहा की हिफाजत और 
सफाई करने वाला नही है और इसीलिए इस जगह को हालत और भी खराव 
हो गई है फिर भी इस इमारत के कुछ कमरे और कोठरियां अच्छी हालत मे है 
मौर उनमें आदमी का गुजर बखूबी हो सकता है, मगर इस जगह के बारे मे कुछ 
इस तरह की बातें आस पास के लोगो से मशहूर थी कि रात को तो बात ही क्या 
दिन मे भी कोई कभी इस जगह जल्दी आता न था और यही सबब है कि इस 
भयानक रात में जब हम एक आदमी को इस इमारत की छत पर खडे देखते हैं 
तो हमे कुछ ताज्जुब होता है । ` 
नु जाने कब से यह इस जगह हे या किस इरादे से यहां आया हुआ है, मगर 
इसमे कोई शक वही कि यह जरूर किसी के आने की राह देखे रहा हैं । इसका 
वार वार छत के ऊपर इधर उधर घूम कर बाहर की तरफ देखना या मुंडेरों से 
नीचे का झांकना इस बात में कोई शक 'नही रहने देता। - है 
दूर जंगल से आती हुईं हलको सीटो की आवाज ने इसका घ्याच खीचा और 
यह उसी तरफ कान लभा कर देर तक आहट लेता रहा । पहिले तो कुछ मालूम 
न हुआ पर फिर थोड़ी देर के बाद किसी तरह की आहट सुनाई पड़ने लगी और 
इसके मुंह से निकला, “आ पहुंचे ।” यह थोडी देर के लिए छत से नीचे उतर 
मठ के भीतर चला गया जहां अंधेरे ही मे घूम फिर न जाने इसने क्या कुछ किया 
पर थोड़ी देर वाद यह फिर छत पर लौट बभाया। अब तक यह आहट साफहोकर - 
वता रही थी कि रात के सन्नाटे को तोडते हुए कुछ आदमी इसी तरफ को आ 
रहें है । पर के नीचे पड़ कर आवाज देने वाले पत्तों की चरमरा/हट साफ सुनाई 
पड्चे लगी थी और कभी कमी कुछ बातचीत की भी आवाज आ जाती थी । 
जगल मे म निकल कर दो आदमी इसी इमारत की तरफ आते दिखाई पड़े 
, जिनको यह गौर से कुछ देर तक देखता रहा और तव यह कह कर कि 'बेशक वे 
हो हे. एक ओर को हट गया । थोडी देर के लिये हम इस आदमी के पास से उट 
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कर उन दोचों नए आने वालों की तरफ बढ़ते और देखते है कि वे कौन है या 
किस इरादे से इस भयानक आधी रात के समय इस डरावनी जगह में आये है ॥ 
मठ के बाहरी भाग में एक दालान था जो किसी समय मे जरूर अच्छी हालत 
मे रहा होगा मगर इस समय टूटा फूटा ओर खतरनाक हो रहा था। ये दोनों 
आने वाले इसी दालान तक पहुंच कर रुके और कुछ देर खडे होकर आहट लेते 
रहे, जब सव तरफ सन्ताटा पाया और मठ के अन्दर से भो किसी तरह की आवाज 
आती सुनाई न पडी तो एक ने दूसरे से कहा, “कोई आहट तो मालूम नही हो 
रहीं है, क्या रोशनी कर'लूं ?” जवाब मे दूसरे ने कहा, करनी तो पडेगी ही मगर 
यहां नहो मठ के भीतर पहुंच लें तब, यहां से शायद किसी की नजर पड जाय ।*? 
इसे मुन पहिला आदमी बोला, “ऐसे भयानक सन्ताटे में कौन भला, इस जंगल 
मे आने की हिम्मत करेगा ? पर खेर भीतर ही चले चलिये, यहां रुकने की जरून 
रत भी कया हैं ?” nF + 
दोनो आदमी उस दालान छे हट कर सदर दरवाजे के पास आये और वहां 
खडे होकर कुछ देर आहट लेने के बाद मकान के अन्दर घुसे । टटोलते भौर 
अन्दाज से चलते हुए ये लोग उस कोठरी मे पहुंचे जो किसी जमाने में बाबाजी के 
रहने के कास मे आती थी और अभी तक भी अच्छी हालत मे थी । यहां पहुंच 
एक ने कहा, “अव रोशनी कर लेने मे कोई हज नही |” और दूसरे ने “ बहुत 
अच्छा कह”कर अपने कपडो के अन्दर से सामान निकाल ,एक छोटी लालटेन 
जलाई । हलकी रोशनी सब तरफ फैल गई और जलाने वाले ने चारो तरफ देख 
कहा, किसी के यहां च रहते हुए भी इस जगह सफाई है !” दूसरे ने जवाब दिया, 
“46 जगह रोहृतासगढ की अमलद्रारी से पडती है और वहां का राजा कभी कभी 
यहां की सफाई करा देता है । खैर अब देर न करके हम लोगो को अपना काम ' 
शुरू कर देना चाहिये! ., Re | 
लालटेन की रोशनी मे हमने देखा कि ये दोनो ही काले कपड़ो और नकाबो 
से अपने बदन के हर एक भाग को अच्छी तरह खिपाये हुए हैं, पर अब इन्होने 
अपने लवादे' हटाये और नकाबें दुर की । अब इस बात मे कोई शक न रहा कि 
ये दोनों और कोई नहीं हमारे जाने पहिचानें राजा शिवदत्त और वही नौजवान 
हे जिसे पिछले किसी बयान में पाठक बावली के पास शिवदत्त अथवा गोहर तथा 
गिल्लन आदि से मिलते देख चुके है । शिवदत्त ने दीवुर मे , बनी आलमारी 
की तरफ बता कर कहा, “शायद इसी आलमारी के अन्दर हम लोगो को जाना 
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पड़ेगा?” जिसके जवाब में नौजवाब बोला,“जी हां” ओरं तब उस-तरफ बढ़ा । 
शिवदत्त ने वह लालटेन उठा ली और दोनों आदमी उस आलमारी के अन्दर घुस 
गए जो काफी लम्बी चौडी और ऊंची थी । आलमारी का पल्ला बन्द कर लिया ' 
गया और नौजवान उसकी एक तरफ की दीवार के साथ कुछ करने लगा, खटके 
की आवाज सुनाई पड़ी और बगल-ही में एक सुरंग का मुहाना दिखने लगा जिसके 
अन्दर ये दोनों घुस भये । | 
हमारे पाठकगण इस रास्ते का हाल जानते है क्योकि इसके पहले भी वे 
मैयाराजा के साथ इसमें मा चुके है# अस्तु इस जगह पुन: इसका हाल लिखने की 
जरूरत नही । मुख्तसर यह कि दोनों आदमी इस सुरंग में घुस सीढियां उतर नीचे 
की कोठरी में गये और वहां रास्ता पाकर उस दूसरी कोठरी में पहुंचे जिससे ऊपर 
जाने वाली सीढ़ियां मिलती थी । मासल के मुताबिक ख'ठियां उमेठ यह रास्ता 
भी खोला गया और दोनो आदमी इस कोठरी मे घुस सीढ़ियां चढ़ने लगे, कोठरी 
का दर्वाजा बन्द हो गया । | 
अब तक तो शिवदत्त चुप था ओर इस विचित्र रास्ते को गोर ओर ताज्जुब 
के साथ देख रहा था, पर अब नोजवान के साथ ही साथ सीढ़ियां चढते हुए बाते 
करने लगा-- 


शिव० | बड़ा अजीव रास्ता है? मगर मालूम होता है कि आप पहिले कई 
वार यहां आ चुके हैं। 


नोज० । केवल आ ही नही चुका हूं बल्कि इस रास्ते से भीतर के तिलिस्स 
मे भी जा चुका हू । 

शिव० । उस हालत में तिलिस्मी तमाशे भी आपने खूब देखे होंगे । 

नोज० । कुछ थोड़ा बहुत: तो जरूर देखा है मगर असली तमाशे अब देखने 


की उम्मीद करता हूं, अभी तक तो चोरो की तरह लुक छिप कर और डरते ही 
डरते आना जाना होता था । 


हि iy ० । लुक छिप कर वयों ? आपने कहा था न कि पुजारीजी के साथ आप 
गये थे । 


नोज० हां मगर सिर्फ एक दफे और,सो भी महाकाल 'के मन्दिर तक ! उसके 
आगे वे मुझे नहीं ले गये । असल तिलिस्मी हाल तो तब देखने में आता था जब 
मेरे चहुत कहने सुनने पर हेलासिह मुझे कभी अपने साथ ले लेते थे । 5९, २7 गर छना भुके कभी अपने साथ ले लेते थे। पर मैंने 
कर 


+ देखिये रोहताससठ दसरा भाग पहिला बयान । - \ 
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आपसे क्रहा कि.वे न जाने क्‍यों पुजारीजी से बहुत ही ज्यादा डरते थे और भर- 


सक कभी उनके सामने तक नही आते थे अस्तु वे जब कभी इस रास्ते से तिलिस्म. 


में घुसते तो बहुत हो डरते रहते ओर जब पुजारीजी कही और रहे तमी । 

शिव० ! तो कया इस तिलिस्म मे-जाचे के और रास्ते मी है । 

नोज० । हां कई, उनमे से दो तीन को मै जानता हूं पर सुनने मे आया है 
कि कुल बारह रास्ते इस तिलिस्म मे जाने के है। , 

ये दोनों अब तक तो आपुस में बातचीत करते चले आये पर.अब बराबर 
सीढियां चढते आने'के कारण इनका दम फूलने लगा और बातचीत मे रुकावट 
पैदा हो गई जिससे इन्होने बाते करना बन्द कर दिया और सीढ़िया चड़ने की 
तरफ घ्यान रक्खा । चढते रुकते और सुस्ताते तथा पुनः सीढ़ियां चढ़चा शुरू कर 
देते हुए इसी तरह आखिर दोनो ने.सीढ़ियो के इस लम्बे सिलसिले को तय किया 
और सब 'ह अन्त में पडने वाली कोठरी में पहुंचे जिसे उस नौजवान ने खोला 
दोनों बीच वाले मदान में. पहुचे जिसमें पाठक ,आज के पहिले भी कई बार आ 
चुके है अथवा जिसमें महाकाल का मन्दिर बना हुआ था ! शिवदत्त,थकावट को 
मुद्रा में पास ही एक पत्थर पर बैठ गया और बोला, “ओफ, बड़ी चढाई है + 
दम फूलने लगा, अब जरा देर सुस्ता लें तभी आगे बढ़ गे। ,हसता हुआचौज- 
वान भी उसके बगल में बैठ गया और बोला, “कुछ देर सुस्ता लेते मे. हज नही 
पर बहुत-देरी, करना मुनासिब न होगा । | ' 

शिवदत्त के हाथ की लालटेन इंस मदान का पूरा हाल नही दिखा सकती 
थी और काली रात का अन्धकार इस जगह को अपनी गोद से समेटे हुए था अस्तु 
शिवदत्त कुछ देर तक गीर और ताज्जुब के साथ अपने चारो तरफ देखता रहा 
इसके -बाद उसकी निगाह जब कुछ जमी और आस पास की चीजे कुछ कुछ दिखने 
लगी तब उसने बीच वाले ' मन्दिर की तरफ दिखा कर कहा, “शायद यही वह 
महाकाल “का मत्दिर है जिसके वारे मे आपने बताया था ? चोजवान ने,जवाब 
दिया, “हा और अब हमें उठना चाहिए, ज्यादा देरी करना मुनासिव चही । 
'शिवदत्त ने कहा, “मै तैयार हूं, चलिए” और दोनों आदमी उठ कर उस बीच 
वाले मन्दिर की तरफ चले। , 

यह महाकाल का मन्दिर कैसा था या इसकःअन्दर की _मुति किस रंग/ढग 
की थी यह हम पहिले बता आए है और इस जगह पुनः, ज़िखने की जरूरत चही 
देखते फिर भी शिवदत्त जब उस नौजवाध के साथ जाकर उस भयंकर मूति के 
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सामने खड़ा हो गया तो उस भीषण आकृतिं को देख वह एक दफे सकते में झा 
गया । मगर वया उसकी आंखो ने उसे धोखा दिया या सचमुच उस मीपण मति 
ने अपनी जुबान-को-हिला कर अपने होंठ चाटे ! वह कुछ निश्चय न कर सका 
मर डरे हुए ढंग से सू ति की तरफ देर तक देखता रह गया । 

कुछ देर बाद शिवदत्त बोला, “आप तो कहते थे कि पुजारीजी इस महाकाल 
'की रोज पूजा किया करते थे और उनके चले जाने पर अव कोई यहां भाड़ देने 
बाला तक नही रह गया. पर सो बात तो नही है ! मे' देखता हूं कि मन्दिर एकदम 
साफ है और मूर्ति की भी जान पड़ता हुं जैसें अभी कुछ ही देर पहिले पूजा की _ 
गई हो, यह देखिये एक दम ताजे पू लों की माला इसके गले मे पड़ी हुई और वेल- 
पत्र सिर पर रखे हे. - 

` नौज० । यही ताज्जुब की बात तो मैं भी देख रहा हूं । , 
शिव० । तो कया इससे समझा जाय कि अव भी कोई बरावर यहां आता 
आर इस सूतिं की पूजा करता रहता हुं ! 

` ज्रोज०। हा या तो यह, और या फिर कोई आज ही यहां थाया और इसकी 
पूजा कर तिलिस्म के अन्दर गया।। 

शिव ० ॥ (चौक कर) सो आप कसे कहते है ! 

नौज० । (दूर से उ'गली से बता कर) देखिये मतिं के गले में खु दाई के काम 
में बनी हुई जो वह माला दिखाई गई है इसका यह एक फूल खिला हुआ हैं ! 

शिव० | (आगे वढ़ और «लालटेन वाला हाथ ऊचा करने के बाद गौर से 
देख कर) हां ठीक तो है, वाकी की कलियां है और यहां यह एक फूल खिला हुआ 
है । मगर इससे बया ? शायद कारीगर ने ऐसा ही बनाया हो !. 

नौज० । नही यह तिलिस्मी कारीगरी है, इम राह से तिलिस्म के अन्दर - 
जितने आदमी जांयगे उतने ही फूल इस माला मे खिल जांयगे। | 


शिव० । अच्छा ! यह तो बडे ताज्जुब की बात है, अगर दस आदमी जायंगे 
तो दस फूल खिल जायंगे ? 


नोज०। हां। | 

शिव० । और कोई न गया रहेगा तव ? 5 

नौज० । तव सव फूल बन्द यानी कलियो के आकार में *रहेगे । 

शिव० । ऐसा ! यह तो बहो विचित्र वात आपने बताई । अच्छा, इस माला 
३} कलियां तो गिनी गुथी होंगी, अगर जितनी चे हैं उनसे ज्यादे आदमी 


| ~ 
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तिलिस्म में चले जांय तो ? है 
. नोज० । जितन्नी इस माला में कलियां हैं उससे ज्यादा आदमी इस राह से जा 
ही नहीं सकते, तिलिस्मी मामलों में किसी की जोर जबद॑स्ती नही चल सकती ! 
शिव० । बडे ताज्जुब की बात ह ! (पुनः गौर से उस माला को देख कर) 
' मगर देखिए, यहां तो एक नही वल्कि दो फूल खिले हुए है। यह देखिये यहां इस 
गजरे के नीचे एक फूल का कुछ अंश खुला दिखाई” पडता है, ठहरिये मै इस माला ˆ 
को हटाता हुं तब आप देखिए ! 
शिवदत्त ने हाथ बढ़ाया और वह माला उस मुर्ति के गले से खीच कर अलग ' 
कर दी । वह नौजवान “हां हां !”, करता ही रह गया मगर शिवदत्त यह काम 
कर ही गुजरा और साथ ही इसका भयानक असर भी हुआ सुति के गने में से 
- एक भयंकर चिग्चाड की सी आवाज निकली और उसने अपने दोनों हाथ फेला 
कर शिवदत्त को इस जोर से पकड लिया कि उसके मुंह से एक चीख निकल पडी। 
शिवदत्त का चेहरा पीला पड गया और वह इतना डर गया कि कोई वात 
तक कह न सका, मगर वह नौजवान उसकी यह हालत देख जरा भी न घबराया 
बल्कि जोर से हंस पडा और बोला,राजा साहब, यह.तिलिस्म हे तिलिस्म, यहां 
न जल्दीबाजी करनी चाहिए और न गलती | ऐसा करने वाला कदम कदम पर 
धोखा खाता है ! अच्छा घबराइये बही, मै अभी आपको छुडाता हु ।” 

- बडी मुश्किल से शिवदत्त की जुबान से निकला, जो कुछ करना हो जल्दी 
कीजिये, मेरी हडडी पसली इस कम्बख्त क हाथ से दब कर हूटना चाहती ह्‌ । 
वह इतना कह ही रहा था कि महाकाल की मूर्ति का भयानक जबडा खुला और 
उसने इस तरह अपना मुंह शिवदत्त की तरफ बढ़ाया मानो उसे कच्चा ही खा 
जायगा, जिसे देख शिवदत्त के मुंह से बेतहाशा चीख निकल पडी, पर वह चोज” 
बान जरा सी परेशान व हुआ - और शिवदत्त से यह कहता हुआ कि-- राजा 
साहब, आप जरा भी न घबराइये, मे अभी आपको छुडाता हूं ! वह जमीन को 

- तरफ झुका । कुछ टूटे पटे बेलपत्र तथा बेल की दो एक टहनियाँ उसो जग्रह 
पड़ी हुई थी जिनमे. से देख को एक लम्बी'टहनी उसने उठा ली और उसे उस 
मति के कान मे खोंस दिया । खोसमे के साथ ही मृति की गर्दन जो शिवदत्त 


तरफ झुक चुकी थी सीधी हो गई और उसके हाथ भी ढीले पड्ने लगे, दंखते 
देखते शिवदत्त को उन हाथो ने छोड दिया मगर वह इंतबा घवडा गया था कि 


सम्हल न सका और जमीन पर गिर गया । 'नौजवान ने उसको सहारा देकर 
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उठाया और उसका बदन भाडते हुए उससे कहा, “मैंने आपको जो कुछ कहा था * 
आप भूल गये, आखिर खा न गये धोखा !' 

डरी हुई निगाहो से उस मुरत की ओर देखता हुआ शिवदत्त बोला, मैं क्या 
जानता था कि यह पत्थर की सुरत इस तरह का गजव वरसावेगी ! नोजवान 
हंसा और बोला, “मगर अब तो आप जान गए न ? अब आगे से होशियार रहि- 
थेगा !” शिवदत्त ने कहा, “बहुत होशियार रहूंगा और विवा आपकी इजाजत 
किसी चीज को हाथ च लगाऊंगा, अगर मै दूर खडा रहूं तव तो यह मूरत कुछ 
नही कहेगी न ?” नौजवान जोर से हस कर 'बोला,'नही आस पास भी रहें तब 
भी कुछ न कहेंगी, सिर्फ इसको छना ही गजब करता है। शिवदत्त यह सुन कुछ 
पास आं गया और गोर तथा डर की निगाहे उस मूरत पर डालने लगा । कुछ 
देर बाद उसने पूछा, “अच्छा अब क्या करना है ? 

नौजवान ने कहा, “मै यह सोच रहा हूं ,कि तिलिस्स के अन्दर इस समय 
कौन हो सकता है ? यह खिला हुआ फूल साफ बता रहा है'कि उसमें कोई हैँ मगर 
वह हो कौन सकता है और हमे इस समय तिलिस्म मे जाना चाहिए या नही सो 
सोच लेना मुनासिब है । कहिए आपकी वया राय है?” 

शिव० । अंगर आपको यह डर है कि वह आदमी, चाहे वह जो भी हो, हम 
पर हमला करेगा ओर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तब तो यह ,खयाल 
आप अपने दिल से निकाल दीजिये, हम लोग दो आदमी है और सब तरह से लैस 
हैं,जिनका एक अकेला आदमी कुछ बिगाड़ नही सकता, हां अगर कोई और ख्याल 
आपके मन में हो या दूसरी बात हो तो उसे आप विचार लीजिए ।» तिलस्मी 
मामलो मे मुझे कुछ जानकारी नही है और आप बहुत कुछ जानते है । 

बोज० । वह हम पर हमला करेगा या चोट पहुचायेगा यह डर मुके बिल- 
कुल नही है, जो ख्याल है वह इस बात का कि कही कोई जानकार आंदसी न 

घुसा हुआ हो जो हम लोगो को रोके अथवा तकलीफ पहुंचावे । | 


eg 


= 


शिव० । जानकार आदमी से आपका........ 
नोज० । (चमक कर) ओह मै व्यर्थ ही घबरा रहा हुं, वह खिली हुई कली 
जिसकी तरफ बता रही है उसे मै जान गया । क्या मैने आपसे कहा नही कि इस 
सूतिं के पुजारो किसी तरह से इसी तिलिस्म मे फंस गये है । बेशक वे अभी तक 
! इसके अन्दर बन्द है और उन्ही को तरफ यह खिला हुआ फूल इशारा कर रहा 
हं। वे जब तक तिलिस्म मे फसे रहेगे हमारा कछ सखित्राह सड सका न यज 
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लोगों को देख वे खुश ही होगे, अस्तु हमें उनसे डरने की कोई जरूरत' नेही । 

शिव० । बेशक आपका कहना ठीक है, हमें उनसे कुछ मदद ही मिल सकती 
हू तकलीफ नही'। 

नाज० । बेशक ऐसा ही हूं तो उस हालत में हमें देर करने की भी कोई 
जरूरत नहीं, भागे बढना चाहिए 

गिव० । वेशक ऐसा ही है, अब आपको तिलिस्मी रास्ता खोलना चाहिये ताकि 
हम लोग तिलिस्म के भीतर जा सके भोर वह रास्ता शायद इस मन्दिरं के अन्दर 
ही हे । न्‍ 

नोज० । हा यह मूर्तिं उस रास्ते का बाहरी भाग है और इस जगह से एक 
सुरंग हमे सीधा तिलिस्म के भीतर ले जायगी जहाँ ठीक इसी तरह की एक दसरी 
मतिं के पास हम लोग बाहर निकलेगे,या यों कहिए कि यह मरत उसका बाहरी 
दर्वाजा ह और वह दूसरी भरत इसका भीतरी दर्वाजा है । 

शिव० । हां ठीक है, मुझे याद आ गया,.आपने यह बात मुकसे कही थी कि 
तिलिस्म के भीतर महाकाल की एक दसरी मरत है और उसी जगृह यहां से चल 
कर”हम लोग निकलेंगे । मगर यह तो कहिए बया वह मूरत भी इसी की तरह 


भयानक हे ! न 
० । (हंसः कर) बल्कि इससे ज्यादे भयानक, मगर आप डरिये नही, मेरे 


रहते आपका कुछ बिगड़ेगा नही । f 
शिव० । ठीक है, यह'तो मुझे विश्वास है, और तभी तो में आपके साथ आने 


की हिम्मत कर सका हूं, अच्छा अब क्या करना चाहिए? 
नौज० । तिलिस्म का रास्ता खोलने के लिए बाहर समामण्डप मे च लवा होगा 


चलिए बाहर । / 

दोनो आदमी मन्दिर के बाहर होने के लिए दरवाजे की तरफ घूमे मगर उसी 
समय ठिठक कर रुक गए । किसी तरफ से जोर के एक ठहाके की आवाज आई 
जिसने इन दोनों ही-को चोका दिया । शिवदत्त जो अभी अभी ही तिलिस्मी तमाशे 
के चर्भकर मे पड कर तकलीफ उठा चुका और डरा हुआ था सहम कर नौजवान 
के पास हो गया मगर उस नौजवान ने घूम कर चारो तरफ देखा और कहा 
“यह कौन हंसा?” , - 

कही से आवाज भाई--“मै !” सशर किसी तरफ कही कोई बोलने वाला 
नजर न आया । शिवदत्त ने लालटेन वाला हाथःऊंचा किया और सब तरफ देखा 
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पर कही कोई होता तब तो नजर बता । इसी समय नोजवान ने पुनः पूछा, तुम 
कौन ?” 'जवाब मिला, “वही जिसके सन्दिर में तुम लोग खडे हो ! ' 
तब क्या वह महाकाल की मूरत ही बोल रही थी ! शिवदत्त डर के साथ 
'उसकी तरफ देखने लगा मगर नौजवान न तो डरा और न धवराया ही बल्कि 
अपनी आवाज तेज करके बोला, “तुम हंसे किस लिये ?” 
जवाब मिला, “तुम लोगों की वेवकूफी पर । 
तोज० । बेवकूफी केसी ? 
आवाज० । यही कि बिना मेरी पूजा किए तिलिस्म में घुसना चाहते हो । 
` नोज०। तुम्हारी पूजा हमे लोग क्‍यों करें ? ' 
आवाज० । बिना मेरी पूजा किए जो इस तिलिस्म में 'घुसेगा वह सहो सला- 
सत वापस नही लोट सकता । ह 
नौज०'। मगर तुम आखिर हो कोन ? 
आवाज० । बता तो दिया कि मैं वही हूं जिसके मन्दिर में तुम दोनो इस 
‹ सभय खड़े हो । 
नौज० । वह पत्थर की मरत तो मेरे सामने है । 
जवाब में एक डरावदी हंसी सुनाई दी और तब फिर उसी आवाज ने कहा, 
“हु: हः हः, मुझे पत्थर को मरत' कहता है ! ` ह. 
डरावनी हंसी ने शिवदत्त को कंपा दिया मगर वेह नौजवान बडा हो हिम्मत- 
. वर था, वह जरा भी न घबराया और जवाब में बोला, “तब ? पत्थर कीं मरत 
नही तो बोर कया ? यह मन्दिर तो महाकाल का है और वह महाकाल पत्थर की 
मरत के रूप मे मेरे सामने है। हां तुम अगर कोई और हो तो दूसरी बात है।” 
आवाज० । भे असली महाकाल हूँ, वह सूरत तो सिर्फ मेरा घर है, मैं उसी 
फे अन्दर रहता हूं । 


बोज० । यह हो मही सकता, अगर कुछ हो सकता है तो सहज एक तिलिस्मी 
तमाशा । 
कहने को तो नौजवान ने इतना कह दिया, मगर अब शायद कुछ कुछ आशंका 
उसको भी होने लगी क्योकि बह इधर उधर देखता हुआ कोई और बात सोचने - 
लगा । मगर जो कुछ वह कह गया था उसके जवाब में पहले से भी भयंकर एक 
हंसी की आवाज आई और जवाब मिला, “तमाशा ! कया मैं कोई तमाशा ह? 
अच्छा तो सम्हल जा फिर, ,मैं तेरे सामने प्रकट होता हंऔर दिखाता हं तमाशा?! 
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एक पठासे की सी आवाज सुनाई पडी और तब इन लोगों के सामने कुछ ही 
दूर पर ढर सा घूं नजर आने लगा । वह धूआं धीरे धीरे दूर हुआ और तब 

'एक बड़ी ही भयंकर सुरत इन लोगों की निगाह में पडी । हड्डियों का एक ढांचा 

जिसके बदन सें मांस का वाम निशान भी न था इन लोगों के सामने खडा - 
अपने बड़े बड़े दांत फैला कर भयावनी हंसी हंस रहा था । ' 

हमारे पाठक इस तिलिस्मी शैतान को कई बार देख चुके है इसलिये वे तो 
दस भयानक आसेव को देख कर न घबरायेंगे मगर थे दोनों--वह नौजवान और 
शिवदत्त इस आसेव को देख कर एक दम से ही घबडा गये । डर के मारे शिव- 
दत्त के मुंह से तो चीख की आवाज भी न निकल सकी, मगर वह बोजवान बहुते 
हिम्मत कर फिर भी अपने होश हवास कुछ कायस किये रहा बल्कि बोला, तुम 
कोन हो और हमसे क्या चाहते हो !' | 

- डरावने ढंग से अपने दांत निकाल कर वह.हडिडयों का ढांचा बोला, इतने 

दफ कहने पर भी तुमने नही समका ? मै वही हूं जिसके बराम पर यह मन्दिर बनाया 
गया है, और मैं चाहता हूं कि चुम लोग बिना किसी तरह को खुराफात किए इस 
जगह के बाहर हो जाओ ।” < 
डर अब नौजवान पर भी अपना असर जमाने लगा था पर अपने को सम्हा> 
लते हुए वह कहता चला गया, “हम वयो बाहर जायं ? अगर हम न जायं तो 
` तुभ कया करोगे ?” 

ह हडिडयो का ढाचा अपनी भयावदी हंसी हंसा, तब बोला, “साफ हैं कि तुम 
सेरी कुदरत को नही जानते और अपने मे कोई बहुत भारी ताकत समझ रहे हो 
अस्तु सुन लो कि-मै इस तिलिस्म के पहरेदार की तोर पर यहां मुकरर किया गया 
हू और इसकी हिफाजत,करना ही मेरा काम है । बिना मेरी इजाजत पाए एक 

चडिया भी इम तिलिस्म में पर नही मार सकती, तुम लोगो की तो बात ही कया 
जिन्हें बसन्त की कुछ खबर ही नही है । अगर तुमं दोनों मुझे खुश करके, मेरी 
` इजाजत ले' के, इस तिलिस्म मे आते तो..एक बात भी थी, पर बसा न करके तुम 
मुझसे अड्‌ 'गए इसलिए मै तुम्हे किसी तरह,भी आगे जाने नही दे सकता और 
बताए देता हूं कि जहां से आये हो वही फौरन वापस लोट जाओ बही चुम्हारी 
खर नही हैं | 
कहते हुए उस ढांचे ने एक अजीब किस्म से भंगडाई ली और तब अपना मुंह 
खोल कर मानों एक जंभाई सी ली । साथ ही उसके संह से आगर को भीषण लपट 


७३ 
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निकली और समूचे वदन से चिम्रभारियां छूटने लगी जो देखते ही देखते इतनी 
बढ़ी कि वह भयंकर आसेव- विल्कुल ही छिप गया और वहां सिफ एक आग का 
फौवारा सा ही नजर आन लगा । 

शिवदत्त तो यह देख एकदम से डर कर कांपने लगा साथ ही उस नोजवान 
की भी हालत अच्छी न रही और बह घबड़ा कर सोचने लगा कि अव-वया करे 
और किस तरह-इस भयानक महाकाल से अपनी जान बचाए । केवल यही नहीं, 
मालूम होता है कि उस आग और धुएं मे जो उस भेव के चारो तरफ पदा हो 
रहा था कुछ वेहोशी का असर भी थायोंकि जरा ही देर वाद इन दोनों की तबी- | 
यत घवरा उठी और सिर में चक्कर आने लगे, तचोबदन की सुध जाती रही और 
दोनों आदमी वेहोश- होकर उसी जगह गिर पडे । 


खरा[ठए। चयान्‌ | 

गोहर और शिवदत्त की बातें काफी देर तक होती रहीं और इसके वाद वे लोग 
अलेग हुए । गौहर तो अपनी सखी गिल्लन के साथ घोडे पर सवार हो न जाने 
किंस धुन में रोहतासगढ़ की तरफ रवाना हो गई मौर शिवदत्त उठ कर उस नौज- 
वान को तरफ बढा जो बहुत' देर से बेचैनी के साथ इन लोगो की वातचीत समाप्त 
होने की राह देख रहा था । 

शिवदत्त को देख उस चौजवाच ने कहा, बारे किसी तरह आपकी बातें खतम 
हुई | आप्र तो उस कम्बर्त के साथ ऐसा चिपके कि दीन दूनिया की सुघ भूल गये, 
ऐसा ही था तो उसे अंपने महल मे ले जाते और आराम से बातें करते ?' 

शिवदत्त हसा और बोला, “आपका नाराज होना वाजिव है, मुझे वेश + बहुत 
देर हो गई, पर उस शैतान की नानी को न जाने किस तरह इतने प्रकार की बातें 
मालूम हो गई है कि उसे मिलाये रखना बहुत जरूरी हो गया। दूसरे मुझे उसके 
-वाप से भी कुछ मदद पाने की उम्मीद हो गई है जिसे दिलाने का वह वादा कर 
गई हूं हि फिर, एक बात यह भी है कि वह भूतनाथ के पीछे पड़ी हुई हे जिसके 
बहुत से गुप्त भेंद उसने मालूम कर लिये है और भूतनाथ के जरिये हम लोगो का 
जो कास वन सकता हूँ वह तो आप बखूबी जानते है ।' 

नोजवान ने जवाब दिया, “बेशक मै जानता हू पर क्या आप समते हे कि 
यह्‌ लड़की जिसके दूध कै दांत सी अभी न टूटे होगे भूतनाथ जैसे कातिल ऐयार | 
करके छोड इसके दिखाये सेब्जबाग से च पड़े और जिस तरह | 


क | तीसरा भागः 


में कहता हूं वसे चलें, तभी आपका काम बनेगा और बहुत दिनों की इच्छा पूरी” 
, हो सकेगी ।* ' | 
शिव ० । ठीक है, आपके कहें मुंताबिक चंलने को तो मै तैयार ही हु और जो 
हुछ भाप हुक्म दे रहे है में कर ही रद्दा हू, अब आगे भी जो आप कहे से क़रूं । 
' नौज० । मुझे जो. कहना था मैं आपसे कह ही चुका हुं। | 
शिव० । तो मैं भी आपका आदेश मानने को.तैयारं हूं, आप कबं उधर चलता 
चाहते है ? 
क्‍ नौज० । शुभस्य शीघूम,-अभी बसे ओरं क्या ! मंगर आपको मेरी बातों पर 
विश्वास हो तो अपने साथियों को,बिंदां कीजिये और मेरे सांथ चलिए । 
शिव० । बहुत ठीक, मैं ऐसा ही करता हूं । आप यही रहिए मै अपने साथियों 
को बिदा करके आया । | 
नौज० । ठीक है जाइए मगर जल्दी कीजिए, क्योकि सफर लम्बा और राठ 
सिर पर हैं। हाँ, एक बांत और । 

' नौजवान ने झुक कर धीरे से कोई वात शिवदरत के. कान मे कही जिसके जवाब 
मे--“'बहुत' भच्छों, मैं इसका भी बंन्दोबंस्तं कं रता आंता हु” कहंताहुआ वह अपने 
भादमियो की तरफ बढं गया जो कुंछ'ही दूर पर खडे आइस मे तरह तरह की 
बातें कर रहे ये । शिंवदत्त नें इनमे से कई आदमियों के सुपुद कई तरह के कास 

मझा बुझा सभों को बिदां किया, तब पुनः उस 


किये तथां बहुत तरह की वाते स 
“(लीजिये मैने सभो को बिद्या कर दिया गौर,अबबा 


' नौजवान के पास लौटा और बोला, 
चलने को तैयार हुं, चलिए आप किघर चलते है। ' 


बिल्कुल आपके हुक्म के मुताबिक 
“बस उधर ही जिर्धर के बारे मे आपसे कह चुका 


नौजवान ने जवाब विया, 
तरफ,मगर एक बात का फॅसला इसी वक्त हो जाना चाहिये। 


भी एक आंच की कसर रह ही ग ई | 'खैर उसे भीः 


/ 


हुं अर्थात्‌ शिवगढी की 
'शिव० । (हंस कर) अ 


' कह डालिये । द \ 4 द 
नौज० ॥ अप विलिस्म के अन्दर चलना चाहते है, भगर वहां तरह तरह के 


. खतरे रहेगे औरं एक से एक डरावनी बाते नजर आवेगी। नायाब चीजे एक से 
एक नजर आवेगी” इसमे शक नही, पर वहाँ डर घबराहट परेशानी या जल्दीबाजी 
ने अगर, आप पर/हमला किया ओर आप आपे से बाहर होकर कुछ गलत कारवाई 
कर. बैठे तो'बडा ही बुरा हो. जायगा और हम दोनो ही की जाने खतरे मे पड़ 
जायगी । इसलिए आपः इन सब बातो के लिए पहिले ही से होशियार हो ले ओर. 


रोहतासमठ | 


अच्छी तरह सब कुछ समसः वु ल ऐसा र्‌ हो कि कोई काम उल्टा पड जाय” 
और पीछे से मझ पर दोष लगें । 
शिव्‌० । (बहुत जोर से हंस कर) आप भी मुके कोई लड़का समझ कर बहला 
रहे हे क्या ? कया मैं जानता नही कि तिलिस्म वया बला हैं? या मैंने कमी तिलिस्म 
का नाम नही सुना है ? यै इन बातों को तब से जानता हूं जब से वीरेन्द्रसिह ने 
मेरी अमलदारी में जबरदस्ती घस कर विक्रमी तिलिस्म तोड़ा, और सच पुछिए तो 
तमी से मेरे भन से यह ख्वाहिश पैदा हुई कि से भी किसी तिलिस्म का मालिक 
धनं और वीरेन्द्रसिह से कसर निकालूं, मगर वह्‌ ख्वाहिश आज तक पूरी च हुई! 
नौज० । तो ईश्वर चाहेगा तो यह ख्वाहिश बहुत जल्दी पुरी हो जायगी वशत 
कि आउ वाद में वादाखिलाफी न कर ब5 । " 
शिव ० । (कलेजे पर हाथ रख कर) मुभ आप अपने कहे से एक कदम सी 
पीछे हटते कभी च पावेंगे । 
नोज० । ठीक है, तो मैं भी अपनी कही करके आपको दिखा दंगा । अच्छा 
हरिये, में अभी अपना घोड़ा लेकर आया । 
नोजवान तेजी के साथ एक तरफ को चला गया और थोडी ही देर मे एक 
बढ़िया नस्ल के घोडें की रास थामे' हुए वापस लौटा जिसे वह बावली के पीछे 
चाली आम की बारी मे किसी जगह छिपा आया था। शिवदत्त और वह नौजवान 
अपने अपने घोड़ों पर सवार हुए और उस तरफ को रवाना हो गए जिधर लुटिया , 
पहाडी पडती. थी । ये लोग कहां गए और इन्होंने क्या किया यह पाठक ऊपर के 
बयान मे पढ़ चुके हैं अस्तु इनका हाल आगे न लिख हम इस जगह कुछ दसरा ही 
जिक्र करते है । ह 
शिवदत्त ओर उस नौजवान के चले जाने के बाद उस जगह एक दम सन्नाटा 
हो गया और मूतसाब सदान फिर भाय सांय करने लगा, सगर थोडी ही देर वाद 
यहाँ को अवस्था पुनः बदली । बावली की सीढियों के पास ठीक उसी जगह के 
नीचे जहां अब से कुछ ही देर पहले गौहर गिल्लन और शिवदत्त बैठ कर बातें 
कर रहे थे, बावली की जगत का जल की तरफ पड्ने वाला एक पत्थर हिला और 
तव वीरे धीरे अपनी जगह से हट कर भीतर को फल गया उसके अन्दर से दो 
आदमी निकलते हुए दिखाई पडे जिन्होंने पहिले तो अपने चारो तरफ और ऊपर 
अच्छी तरह गौर से देखा और जब सब तरफ सन्नाटा पाया तो बावली की 
जगत पर चढ़ कर वठ गए, वह पत्थर पुन: ज्यों का त्यों बन्द ही गया । 


Dd 


तोवरा भाग 


पाठक इन दोषों को यहाँ देख शायद कुछ ताज्जुब करें क्योंकि, इच्में से एक 
तो शेरमिह हैं और दूसरी पाठको की जानी पहिचानी औरे देवीरानी की प्रिय 
लौडी मैना । आइए हम लोग पास चल कर छिपे हुए इनकी बातें सुन, शायद 
उससे कुछ पता लग जाय कि ये लोग इस जगह कँसे आ पहुंचे या अब वया किया 
चाहते है | | 6 
जर० । तुमने इस शैतान मण्डली की बातें सुनी ? कैसे कसे बाधनं बाँध 
गये है! हि हु ; 

मैना० । कुछ न पूछिये, ये लोग तो आस्मान मे कौलें ठोंकना चाहते है, मगर 
यह तो कहिये वह नौजवान कौन था जो इतनी लम्बी चौड़ी बातें कर गया ! उसका 
तिलिस्म से कुछ लगाव मालूम होता है और ऐसा जान पडता है कि मैं उसको 
कुछ कुछ पहिचानती भी हू क्योंकि आवाज कभी की सुनी हुई मालूम होती थीं - 
पर कुछ ठीक ख्याल नही पड रहा है.! 

शेर० । उसे घुमने नहीं पहिंचाना : वह 
मतीजा* । ह 

_ भैना० । अरे, वह यही है ! राम राम, इतने बडे खानदान का लड़का होकर 


इसकी यह करतूत ! छीः छीः !' ॒ 

गेर० | अरे यह कम्बस्त बडा ही पाजी है, सच, पूछो तो इसका खानदान इसी 
की बदौलत चौपट हुआ और इसका भाई कामेश्वर भी इसी की करनी से जहत्वुम 
मे मिल गया । इस कस्वस्त को बहुत दिनों से तिलिस्म का मालिक बनने का 
शौक है और उसके लिए यह बथा कया बही कर चुका । ' 

सैता० । मगर इधर इसके हाथ में कोई ऐसी चीज जरूर लग गई है जिसके 
भरोसे प्र यह अपने को कुछ समभने लगा है, यहां पके कि तिलिस्म में घुसने का 
हौसला बांध रहा है । ह - 

शेर० । वेशक ऐसा ही है ओर इसो वास्ते मेरे लिए यह जरूरी ही गया कि 
कै इन दोनों कम्बख्तों का पीछा करूं और इनका मकसद पू रा न,होने दू नही तो 
' - न्न जाने ये दोनों शैतान तिलिस्म में घुस कर बया वया फसाद मचावें, अस्तु में 
चाहता हूं कि तुमको बाकी बातें?मी बता कर बिदा कर हूँ और इसी वक्त अपने 
काम में लग जाऊ । 95 | 
___मैना०। जो छुछ बाचे छ 

पू पाठक पढ़ चके है न 


७७: 


श्रीविलास है, सेठ चंचलदास का 


वृह मै बखुबी समक गई हूँ और अपने: 


ु | ' ७६ 
"रोहतासम& 


£] 


भरसक वूआजी की हिफाजत करने से बाज न आऊ'गी, सगर इस काम में दो वहुत 
बड़े तरद्दुद मुझे नजर आते है। ' 

शेर०॥ वह कया ? क्‍ | 

सैना० । रोहतासगढ के हालचाल की खबर बराबर मे आपको देती रहा 
करूंगी मगर आप चाहते है कि उच ऐयारों से भी सम्पर्क बनाए रहेँ जो हमारे 
-राजा साहब फे भेजे हुए जमानिया में घुसे अपना काम कर रहे है और जिवको 
आपके असली मकसद की कोई खबर नही हैं । ह ३ है 

शेर० । तो इसमे तुमको तरद्दुद क्या नजर आता हैँ? रामचन्द्र+ के भेष से | 
उन लोगो के साथ रह कर जो कुछ मै कर चुका हु वह तुम्हे मालूम ही है और 
आगे जो कुछ अब करने को बाकी है वह सब भी मैने बहुत अच्छी तरह समझा 
दिया है, अस्तु तुमसे कोई भूल होने की सम्भावना नहीं । अव रही.यह बात कि 
जब तक मुझे तिलिस्म के अन्दर रहना 'ओर प्रभाकरसिह तथा. मालती की मदद 
-करना हैं तब तक के वास्ते मेरी जगह कोन पूरी करेगा ? 

भेता० । बेशक और यही बात मैं कहना चाहती थी । अगर गोपाल और 
श्यामसुन्दर वगैरह आपको यकायक गायब पावेंगे तो जरूर तरह तरह के शक 
“करेगे और उस काम में भो हज पडेगा जिसकी तरफ आपने इशारा किया था । 
शेर० । मगर यह बात न होने पावेगी ! मैंने दलीपशाह से इस संस्बन्घ में 
बातें कर ली है और वे इस पर राजी भी हो गये' है कि.जब तक में.खाली होकर 
पुनः लौट नही आता वे मेरी जगह पर रामचन्द्र बने हुए रोहतासगढ़ के ऐयारों 
के साथ घुले मिले रहेंगे और उनको किसी तरह का सन्देह ज होने. देंगे । 

मंना० । तो बस फिर ठीक है, वे अगर हम लोगों की मदद पर रहेंगे तो 
किसी को किसी तरह का शक न होने पावेगा । 

शेर० । यह तुम मत सोचो, राजा साहब को तो शक हो ही गया है और बह 
अब किसी तरह दूर होने का नही, शक कया मै तो समभता हूं कि नन्हों की.-बदौ- 
लत उनको सभी बाते मालूम हो चुकी है, पर रही यह बात कि मैं उनसे खुले आम 
बिगाड़ करके रहना जही चाहता और इसलिये असी तरह दिये जा रहा हु कि 


+ रामचन्द्र के घोले में छिप कर जो कुछ शेरसिंह ने जमानिया में किया वह 
सव पाठक भूतनाथ उपन्यास में पढ चके है । 


| ये सब नाम पाठक भूतनाथ उपन्यास मे पढ़ चुके है । 


we 





७६ । तीसरा भागः 


किसी वजह से नही तो कम से कम देवीरानी से ' मिलने जुलने, इसलिए में यह 
सब चालें चल रहा हूं और तुमको भी तकलीफ दे रहा हूं, नही/तो दिग्विजयसिह 
को फटकार देना मेरे लिये कुछ भी मुश्किल नहीं था। 
मैना०। हाँ सो तो ठीक है,पर इस तरह की ढोवर्फी चाल आप कव तक चल 
सके गे इसी का मुझे सन्देह है । खेर जाने दीजिये और यह बताइये कि अब आप 
चया करना चाहते ह और मुझे वया हुक्म देते हैं ! | 
` शेर० । मैं पहिले तो शिवगढी में जाऊंगा और देखू गा कि थे दोनो कम्बख्त, ' 
शिवदत्त और श्रीविलास, यहां पहुंच कर कया करता चाहते है, इन दोधों को 
अहां' से बाहर निकाल मैं आगे बढू गः और मालती के पास पहुंचूँगा जो मुझे 
` विश्वास है कि मेरी बात मान कर अभी तक लोहगढ़ी में होगी । 


` मैना० । तब मुझे बया करना है ! 
` शेर० । अभी कुछ देर तक तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा ताकि मै तुम्हे 


पतिलिस्म के दा एक नए रास्ते दिखा दू और दो चार ऐसी बाते' बता दू जिनके 


जान लेने पर फिर तुम्हे कोई तरदटुद न रहे और, तुम जब-चाहो तिलिस्म में घुस 


मुझसे मिल कर देवीरावी का सन्देश मुझ तक और मेरा देवीराची तक पहुंचा 
कर दूगा और तुम सीधी वलभद्रसिह 


सको । इसके वाद मैं तुम्हें तिलिस्म के बाहर के 

के-यहां चली जाना, .वहां जो कुछ तुम्हे करता है मैं तुम्हे समझा ही चुका हूँ ? 
भैना० । ठीक है, बह :सब- मुझे बखूबी याद है। तो तिलिस्म मे जाने के लिए 

कया हम-लोगों को पुनः “उसी! शिवगढ़ी तक जाना पडेगा जिधर शिवदत्त और | 


श्रीविलास गये हुए है ? 

शेर० । तही नही, वहाँ तक जान 
` "एंक रास्ता यह वावली भी हैं। मगर हन | 
-कि जिसमे उन 'दोनों,कम्बख्तों की कारवाई रोकी जा सके जो उधर गए है। 
मैना० । तब समय रहते वहाँ तक 'हम लोग पहुचे गे कैसे ? वे दोनों घोड़ 
पर है जर नहुस लोग पैदल, हमारे उस जगह तक पहु चने के कह पहिले वे दोनो 

वहा 'पहुचः जांयगे और-न जाने बयी कथा कर चुके होगे । | 
„ शेर०॥ (हंस कर) नदीः ऐसा नहीं होगा, जिस वह रोहतासगढ तहाने से 
अन्दर ही.अन्दर हमलोग्‌ यहा तक आओ पहुचे उसी तरह यहां से एक चुत ग राह 
“अन्दर ही अन्दर , शिवगडी तक भी जा पहुचे गे थोर रास्त मे बहुत ६२ सोन 
` 8 चर तम देखोगी कि हम लीग पैदल चल के नी उनसे 


। कोई जरूरी नही है, तिलिस्म मे जाने का 
लोगो को वहां तक इसलिए जाना पडेगा 


\ 


। होढ 

रोहतासमठ | 
बहुत पहिले वहां जा पहुंचते है । कि 

मैना० । ठोक है, अच्छा एक बात और बता दीजिये जो बहुत देर से मेरे मन 
में घूम रही है। . 

शेर० । बोलो । है 

मैना० । यह गौहर किस कैदी के बारे मे राजा शिवदत्त से बातें कर रही 
थी? उसने कहा था न कि--वह,.“कैदी जिसे किसी जमाने मे दिग्विजयर्सिह ने 
अपने तिलिस्मी तहखाने मे बन्द कर रवखा था ओर जिसे आपके ऐयार वहा इस 
कर निकाल लाये थे । के 


् 


' शेर०। ओह, हां ठीक है मुझे याद आ गया । ठीक ठीक तो नही कह सकता 


पर मुमकिन है कि गौहर का इशारा कामेन्वर की तरफ रहा हो । वहुत दिनोकी 
बात है जब किसी 'सबब से शिवदत्त ने कामेश्वर को गिरफ्तार कर लिया था और 
हिफाजत के ख्याल से दिग्विजयसिह कें सुपुर्द कर दिया था कि वे अपने तिलिस्मा 
तहखाने मे उसे बन्द कर रने । इसके वाद जब उसको कामेश्वर की जरूरत मालूम 
हुई तो उसने दिग्विजय से उन्हे वापस मांगा सगर न जाने अपने किंस मकसद से 
दिग्विजय ठ बोल गया कि चे तो छूट कर न जाने कब कहा चले गये, पर शिवदत्त 
ने अपने ऐयारो की रोहतासगढ भेजा और वे उसे पकड़ ले गए । 

मेना० । हां हां, ठीक याद आ गया, आपने इन्द्रदेवजी को उनके जीते रहने 
की खवर वताई थी जिस पर उन्होंने अपने आदमी भेजे जो तिलिस्मी तहखाचे मे 
घुस उनको निकाल ले गए पर रास्ते ही मे, कुछ लोग,आ पडे जो उच्च आदमियो 
को मार कामेञ्वर ,को पुत्र: पकड़ ले गए । तो वे आदमी यही शिवदत्त के ऐयार 
रहे होंगे । | ह 

शेर० । हां, अब्‌ मैं ऐसा ही समझता हूं, अफसोस कि इस बात की पहिले 
खबर न लगी नही, तो मे अभी तक कब का उन्हे छुड़ा. चुका होता । 

मेना० । उसी गुफा के अन्दर लडाई हुई थी जिसमें आप मुझे... 

शेर० । हां हां तुम्हे ठीक याद है, तुम वे लोशे देख कर डर गई थी । 


{ 


Ps 
्ष्ष्ड 


मेना० । और आपने मुझे (हंस कर) इसके लिए सजा भी दी थी। अच्छा ह 


यह तो कहिये कि उस मौके पर एक बडी विकराल भैरव-मूर्ति हम लोगो को दिखाई 
दी थी# जिसे याद कर मैं अभी तक कांप उठती हू । वेह बया शय थी या कोई. 
आदमी था यह अब तक आपने बहुत पूछने पर भी मुफें न बताया । 


न देखिये रोइतासमठ, दसरे भाग का अन्त । 


~+ I NT +++ 


a तीसरा भाग 
शेर्‌० । उस वक्त एक तो इस बात को बताने का मौका न था और दसरे मैं 
सुद भी कुछ सन्देह मे पड गया था, पर भव सन्देह जाता रहा । वह बिकराल . 
| - भेरव-मू/त बोर कोई नही, स्वयम्‌ तुस्दारे वर्तमान राजा साइद ही थे । 
| मंना० । (ताज्जब से) राजा दिश्‍्विजयसिह ! | 
| ` शेर० हां, उन्होने तिलस्मी चीजो की मद से वह रूप धारण किया था । 
उस दिन जो सामान कैसे तुमसे उनके खास सन्दक के अन्दर से निकलवा कर 
| संगवाया वह यही चीज थी और वह कसी हैं यह भमी तुस देख लोगी क्योकि मैं 
। उसी को पहिन कर शिवगढ़ी मे जाऊगा । अच्छा अंब उठो, ज्यादा बात करने का 
' वक्त नही रहा । > 
शेरसिह और मेना उठ खडे हुए और पुनः उसी जगह के अन्दर पहुंचे जहां 
से थोडी देर के पहिले बाहर हुए थे । गेरसिंह ने बावली की दीवार पर हाथ रख 
कर न जाने कया तरकीब की कि वह पत्थर पुनः पहिले की तरह हट गया मौर 
भीतर एक तंग कोठरी नजर आने लगी । थे दोनो उसके अन्दर धस गये और 
शेरसिह ने अपने पीछे बह पत्थर बन्द कर लिया । उस समय मालम हआ कि 
' कोठरी मे चारो तरफ कई छेद बने हुए है जिच्रकी राह साफ हवा आती और 
बाहर का हृष्य भौ कुछ कुछ दिखाई पड सकता है । जरूर इन दोनों ने इन्डी छेदों 
की राइ |शवदत्त ओर उस नौजवान तथा गौहर गिल्लन वर्ग रह को देखा या 
उनकी दाते सुनी होगी । पर शेरसिंह इस जगह भी न रुके, उन्होने एक दूसरा 
` रास्ता खोला और कुछ सीढ़ियां उतर कर एक दूसरी कोठरी मे पहुचे जो पहिली 
कोठी से कुछ बडी मगर एकदम अन्धकारमय थी । शेरसिह ने पहिले तो यहा 
क आने वाले रास्ते को अच्छी तरद्व बन्द किया और तव अपनी कमर से देवीः 
रानी की दी हुई तिलिस्मी छुरी निकाल कर उसका कव्जा दवाया जिससे वहां 
भरपर रोशनी हो गई । इसकी मदद से ढ ढ कर उन्होने रोशनी करने का सामान 
निकाला जिसे बालने वाद वे बोले, “अगर तुमको मेरी मदद के लिए ।त।जस्मम 
आते जाते रहना हुँ तो तुमको मी एकन एक तिलिस्मी हथियार अपने साथ रसना 
` पडेगा अस्तु मै यह छुरी, तुमको देता हू, तुम इसको बडी होशियारी से अपने पा 
रखंना और कभी अपने बदन से अलग च करता । 
शेरसिंह ने छरो जमीन पर रख उसके जोड की मगूठी अपनी उगली से उतारी 
और मैना को पहिवाने सगे पर उसकी पतली उ'गलियो' मे से किसी में भी वह 
ठीक न बैठती थी जिस पर वे बोले, “अच्छा इस वक्त तो किसी तरह ठुम काम 
लामो पर घर जाकर इसे तावीज की तरह वाह मे बांध लेना, बसे भी यह ठोऊ 


हल ह 


८१ 
रो हतासमठ 
करेगी !” _ 
वैना ने कहा,“लेकित आपको भी तो इस चीज की जरूरत पड़ेगी ? ” जररसिह 
' भे कहा, “मेरे लिए तिलिस्म बनाने वाले इत्तजाम कर गये हू । अच्छा वह गठरी 
उठाओ जो तुमने राजा साहब के बकस मे से निकाली थी । हे 
सैना ने एक कोने मे रकखी वह गठरी उठाई और शेरसिह के सामने की जिन्हान 
उसे खोला और उसके अन्दर का सामान बाहर किया। वहू सामान और कुछ नहीं 
वही तिलिस्मी पौशाक थी जिसे पहिन कर भूत जेसी शवल वन जाता थी अर र्‌ 
जिसके बारे मे पाठक बहुत कुछ पढ चुके है। शेरसिहठ ने वह पौशाक पहिन लो eh 
तब मना से कहा,“देखो यही भूत न उस दिन तुमको गुफा मे दिखाई पड़ा था? | 
सैना डरी हुई आवाज मे बोली, “जी हा, यही शकल है, मगर इन हृड्डियो 
के जाल को बदन पर पहिनने से फायदा कया ? 
शेर० । यह हड्डियां नही है जिन्हे तुम देख रही हो, बल्कि मसालो को जमा 
कर इस तरह को शकल बना दी गई है, और इस पौणाक मे बडी वडी सिफतें 
है। एक तो यह कि यह बडे ही मजबूत जिरह बख्तर का काम करती है और 
कोई हथियार इसको काट कर पहिनने वाले पर जरब नही, पहुचा सकता, दूसरे 
अगर भीतर से इसके साथ कोई तिलिस्मी हथियार छुला दिया जाय तो पहिनने 
वाला लोगो की नजरों से गायब हो जायगा, किसी को दिखेगा नही, तीसरे इसमे 
से जब चाहे आग का फौवारा निकाला जा सकता है । 
शेरसिह ने उस पौशाक के अजीब कर्तब मेचा,को दिखाए जिन्हे देख वह इतने 
ताज्जुब में पड गई कि उसके मुंह से कोई आवाज तकनिकल न सकी । सगर शेर- 
सिह ने बहुत जल्दी ही उन खेलों को बन्द किया और कहा, “तिलिस्म के अन्दर 
जो कुछ मुझको करना पडेगा उसमे यह पौशाक मेरी बहुत सदद करेगी और कई 
मोको पर इसकी जरूरत पड सकती है इसी वास्ते मैने इसे तुम्हारे जरिये मगवा 
भेजा, अच्छा अव आगे का काम शुरू करना चाहिये ।” 
शेरसिह ने उस गठरी का कुछ और भी सामान अपने कब्जे मे किया और 
अपने पास का कुछ सामान उसी मे बाध वहो एक कोने में रख देने के बाद उस 
कोठरी के वाये कोने, मे गये जहा किसी तर्कीब से उन्होने एक रास्ता पेदा किया । 
लस्व पतली सुरङ्ग नजर आई जो नीचे की तरफ झुकती हुई न जाने किधर 
को निकल गई थी । शेरसिह के कहने से मैना ने अपनी तिलिस्मी छुसे का कब्जा 
दवा कर रोशनी पेंदा की और दोनो आदमी इसी सुरग के अन्दर छसे जिसका - 
.. सस्ता अपने पीछे शेरासिह ने बन्द कर लिया oo 8 5 


८३ तीसरा भाग 
“यह तिलिस्मी पौशाक राजा साहब को कहाँ से मिली ?” 
शेर० । इस तरह की बहुत यी अजीब अजीब चीजें तिलिस्म में जगह. जगह. 
रवखी हुई हैं । जिस तरह इस पौणाक को पहिन आदमी से भूत बना जा सकता 
है उसी तरह अन्य कई ढाचे वहां ऐसे है जिन नकी मदद से शेर मालू गाय बैल आदि 


है 


जानवरों की शेकलें घारण की, जा सकती है । किसी काम से ऐसी. ही दो एक पोशाके 
किसी जमाने में पुजारीजी तिलिस्म के, अन्दर से निकाल लाये थे जिनकी मदद से 
शेर भालू आदि की शाकले बनी जा सकती थी, उन पोशाको को पहिन वे अकसर 


जंगल में विचरा करते थे" 
मैचा० । ओह हां ठीक है, मुके याद आया, एक दफे भालू की सुरत मे वे 


` जमानियां के कुंजर गोपालसिह को भी मिले थे । 
शेर० । हां ठीक है, दिग्विजर्यासह ने किसी तरह इस बात को जान लिया 


और न जाने दैत तिलिस्म मे घुस वे यह पोशाक उठा लाये जो असल में तिलिस्म 
` तोड़ने वाले के वास्ते तिलिस्म धनाने वाले रख गये थे । इसो की मदद से उन्होंने 


वह तिलिस्मी किताब चुरा ली जिसे गोपालसिंह को दे बाबाजी उनके हाथ से 


तिलिस्म तुडवाना चाहते थे, नतीजा यह निकला कि त तो बाबाजी का मकसद पूरा - 


| हुआ और न गोपालसिह ही । तलिस्म के मालिक बन सके । मर्गर हमारे राजा 
साहब भी उस' किताब से कोई विशेष काम न ले सके क्योकि उनसे जमानिया के 
दारोगा साहब वह किताब मार ले गये, विकि मुझे तो शक है कि उन्होंने ही उसाड़ 
“कर राजा साहब से यह काम कराया धा। अच्छा देखो, आगे जरा सम्हुल कर, - 


यहाँ सीढिया हैं ! 

` कई डण्डा सीढिया उतरनी पडी और तब सुरग दाहिती तरफ को धूसी । 
पहिले की बनिस्बत. अ ब वह तंग पतली और ऊंचाई मे भी कम हो गई थी तथा 
फर्श सी ऊबड खाबड़ और तकलीफदेह हो गया था जिससे चलने में मुश्किल होती थी 
मगर थोड़ी दूर के बाद थें बाते जाती रही और एक दर्वाजा लाघने पर फिर रास्ता 
सीधा मिलने लगा । मचा ने पूछा; “हु तबे ? जमानिया के दारोगा साहव ने वह 
क्रिताब लेकर वर्था किया ?” 
शेर० । क्या किया सो तो में नहीं कह सकता पर इसमे शक नही कि वह है 

असी तक उन्ही के पास ।. मैंने कई दर्फ उनके कब्जे से वह किताब निकालते की 
कोशिश की मगर व जाने कमबख्त ने कहां उस चीज को छिपा दिया ह कि कुछ 
ग सका । वह तो कही देवीरानी ते इस किताब को खोज निकाला 


भी पता व लए 
= ज उन्होने दी है और जिसको सदद से मैं वह सारी काम करने की हिम्मत 


I 


| द 
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कर रहा हुं नही तो न जाने क्या होता और कम्बख्त लोग किस किस तरह के 
बांघनू बांथते । TR अविमल 

इसी तरह की बाते करते करते थे दोनो बहुत देर तक उस झुरग भ चलत 
रहे, यहाँ तक कि सैना बिल्कुल थक गई और घदरा कर वोली, आ 'खर कव तक 
इस सुरग में चलना पडेगा | यह कभी खतम भी होगी कि नहीं ? ध 

शेरसिह ने दिलासा देते हुए कहा, 'घवराओं नहीं, आधे से ज्यादे रास्ता हम 
लोग पार कर चुके है | अगर ऐसा ही है और लुम बहुत थक गई हो तो कही जरा 
बैठ कर सुस्ता लो, लेकिन अगर मेरा अन्दाज सही हैं तो अब घण्टे भर से ज्यादा 
हम लोगो को चलता न पडेगा । 

मैना लम्बी सांस खीच कर बोली, “अभी भी घटे भर ! मगर मे तो एकदम 
थक गई हूं, यदि इतना ही और चलना है तो फिर कही थोडी देर सुस्ता लेचा 
ही ठीक होगा, परन्तु आपके काम में बहुत हुर्ज न हो तभी ।” भेरसिह ने जवाब 
दिया, “नही नही, कोई हज न होगा । वे दोनो यद्यपि घोडो पर है मगर उन्हे 
बहुत चक्कर काटते हुए जाना पड़ेगा जब कि हम लोग एक दस सीधे अपने रास्ते 
पर जा रहे है | तुम बखूबी कुछ देर सुस्ता सकती हो मगर यहां नहीं, थोडा और 
आगे चलो, वहां एक सुहाना मिलेगा जिसकी राह हस लोग बाहर निकल सकेगे, 
खुले मेदान मे सुस्ताने से तबीर्यंत जल्द हरी हो जायगी और थकावट भी जर्द 
जाती रहेगी ।'” - 

थोडी दूर जाने बाद एक चौमुहाची मिली जहा से रास्ता तीन तरफ को मुङ 
जाता था + गेरसिह ते बाई तरफ वाला रास्ता पकड़ा और कुछ ही दर जाने 
के वाद एक ऐसी जगह पहुचे जहां सुरग ने फैल कर एक कोठरी का रूप धारण 
कर 'लया झा । इस कोठरी से आगे बढ कर पुं. एक छोटी सुरंग मिली जिसमें 
तीस चालीस कदम जाने के बाद कई डण्डा सीढियां नजर आयी जिनके बाद साफ 
सगीन दीवार थी । किसो तर्कीब से शेरसिह ने इस दीवार मे एक रास्ता पदा 
किया और दोषो आदमी और कुछ सीढियां चढ कर उस. जगह के बाहर हुए । यह 
एक बहुत ही पुराने जमाने का मन्दिर था जिसके बाहर कुछ टूटी फूटी इमारते 
भी थी । इस जगह को पाठक देखते ही पहिचान लेये क्योकि यहां वे पहिले भी. 
एक वार भयाराआ के साथ बा चुके हैं। शेरसिंह और मना एक साफ जगह देख 
कर बंठ गये और सुस्ताचे तथा वीरे धीरे आपस'सें बात करने लगे । 

थोड़ी देर वाद मेना की थकावट टूर हो गई और वह,पुन. सफर के लायक 


... के गई । शेरसिह उठे और उसको साय लिए "मन्दिर के अन्दर गये जहां से सरग 


तक 
प्र. तीसरा भाग 
में घुस उसी चोघुहानी पर पहुचे जिधर से इंघर को मुडे थे । शेरसिंह ने यहां से 

, एक दूसरा रागता पकडा और लगभग एक घण्टे के ये लोग बराबर चले गये । 
किसी तरह सैना ते इस लम्बे रास्ते, को मी तय किया, और तब दो तान दरवाजे 
खोलने और बन्द करने के बाद शरसिह सना के दाथ उसी आलमारी की राह 
बाहर हुए जो बाबाजी के रहने वाले घर मे पड़ती थी और जहा से महाकाल के 
मन्दिर में जाने का राप्ता पड़ता था ; तन्ताटा सकाळ एकदम सूनसान था जिसमे 


' कुछ देर आहट लेते रहते के बाद शेरसिंह ते कहा “जान. पडता है अभी तक वे 


लोग नही पहुंचे । आओ हम लोग छत पह चले, 
लगती रहेगी और साफ हवा मे त दीयत भी. बहाल 
' चे दोनो छते पर चढ गए और शिवदत्त तथा 
, देखने लगे । उनके आवे, पर जी कुछ हुआ वह हम ऊपर 
न रा ५] प 
गवा ४४) 


_  शिवदत्त और श्रीविलास के बद्हवास होकर गिरते ही उस ढांचे के मु से 
एक भयंकर हंसी निकली और वह उन दोनो की तरफ फुक्रा । जब उसे विन्वास 
हो गया. के ये दोचों गाफिल हो गये , और इहे तन बदन की सुध नही है तो वह 
उठा और उस मग्दिर के बाहर निकल उसने जोर से ताली वजाई । ताली को 

` आवाज के साथ ही मेना उसके सामने हुई जो अभी तक च जाने कहा«छिमी हुई 

` थी और डरी हुई आवाज़ मे बोली, “कया अपने इन दोनो को मार ही डाला ? 
शरि ने: (पाठक ससक ही गए होगे कि वह ति स्मो शैतान और कोई 
¦: नही हमारे शेरसि ही थे| हँस कर जवार दिया, नही सरे नही हैं, तुम घंबराओं 
मत, कुछ तो डर ने और कुछ मेरे छोडे हुए बेहाशी को वारूद के धूए नें इतकी 

यह गति की द॒! छुने ग्रहां आओ और अपनी छुरी से रोशनी करो तो मै इन लोगों 

वी अच्छी तरह तलाशी लू । सेरी समझ मे नही आ रहा हैं कि आखिर दि दूते पर 

` इन्न दोनो ने तिलिस्म के अन्दर घुसने का साहस किया, जळू कुछ न कुछ वात है । ” 
सैना ते रोशनी की' और शेरसिंह चे शिवदत्त और श्रीविलास की अच्छी तरह 

तलाशी ली । ज्यादा मेहनत करने की ज़रूरत च पड़ी बीर दोनों ही के पास से 
दी ऐसी चीजे निकल आई जिन्होते शेरसिंह को ताज्जुत में डाल दिया । शिवदल्द . 

के भीतरी जेब से एक छोटी सी किताव निकली और श्रीविलास की कमर से एक 
ताम्रपत्र जिस पर महीन महीन अक्षरो मे कुछ जुदा हुआ था | शेरसिह देर तफ 


जन चीजों को देखते रहे यहा तक कि मैना से रहा न गया 


वहाँ से सब, तरफ की आहट 
होगी . 
'प्रीविलास के आने की राह 
के बयान मे लिख आये हैं। 


ह 


~ 


< 
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और वह बोली, “थे क्या चीजें है जिन्हे आप इतने ताज्जुव से देख रहे हैं ? क्या 
छनक तिलिस्म से कोई सम्बन्ध है?” ` 
` जर्रमिह ने जवाब दिया, “हां, यही ठात है, और इन चीजों की मदद से ये 
दोनो पाजी गजब कर सकते थे, वह तो कहो कि ईश्वर ने हम लोगों की मंदद 
की जो हमने इन दोनों की बाते छिप कर 'सुन ली और इनका पीछा करते यङ 
तक चले आए, नही तो न जाने कया हो जाता और तिलिस्म भें घुस कर ये लोग 
कया क्या आफत न मचा डालते ! 
मैना० । लेकिन आखिर है यह सव कया ? इस किताव मे क्या लिखा हैं ? 
कया आप इसे पहले देख चुके हैं ? | 
शेर०। हाँ , यह किताब जमानिया के तिलिस्म का भेद बताती है और बह। 
के खजाने मे बराबर पडी रहा करती थी, भेयाराजा के पास इस किताब को मैंने 
देखा था, और इसकी मदद से उनको तिलिस्म का बहुत कुछ भेद भी मालूम हुआ 
'था । जव अपने भाई से झगडा करके चे जाने लगे तो उन्होने यह किताब गोयाल-' 
सिंह को दें दी# और तवसे यह उन्ही के पास बराबर रहा करती थी मगर आज 
में यहा इस कश्बर्त्‌ के पास इसे देख रहा हू । न 
सोना.० । मालूम होता है कि इसी काम के लिये इसने अपने ऐयारो को जमा- 
निया भेज रक्खा था । आप कई बार कह चुके है कि राजा शिवदत्त के ऐयार आज 
कल जमानिया का चक्कर लगा रहे-है जिसका कुछ कारण समझ में नही आता, 
-जरूर वे खजाने मे घुस इसीं किताब को चुराने की फिक्र मे रहे होगे । 
शेर० । ही सकता है । ह 
मेना० । मगर यह तो कहिये कि यह किताब जमानिया के महाराज के पास 
नृ रह कर भेयाराजा के कब्जे मे कैसे चली गई ? कायदे के मुताबिक तो तिलिस्म 
का मालिक राजा ही होता है । 
शेर० । ठीक है, वास्तव मे मृहाराज गिरधरसिह की साधु प्रकृति इसका कारण 
हैं। उन्हे तिलिस्मी मामलों की जानकारी अवश्य ही थी पर इस विषय मे कौई 
कौतूहल न था और वे गाडी हुई दौलत या पुराना खजाना निकाल कर खर्च करने 
को बहुत ही ति।षद्ध कर्म समझा करते थे, पर भैयाराजा का ऐसा विचार च था । 
अस्तु महाराज ने जब इस किताव को खजाने मे रख देने का हुक्म दिया तो उन्होंने 
किसी तरह इस पर कब्जा कर लिया और मौका सम मोपालसिह को दे दिया । 


" र 
ॐ सूतचाथ आठवा भाग, चोथा बयान । ग्रोपालसिह ने इस किताब के पारे 
पग छाल अपने दोस्त भरतर्सिह से वयान किथा । 
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« ` मेना० । ठीक हैं, मैं समझ गई । ' 
शेर०। मगर इस जगह एक ताज्जुब और मीःमुफे होता है । तिलिस्मी किताबी 
की लिखावट और मापा ऐसी होती हे कि हर आदमी उसको पढ़ कर समझ नहीं 
सकता । अब पता नही कि इस कम्बस्त को उसका भेद मालूम हो चुका है या नही । 
सना० । मेरी समक में तो न्वी मालूम हुआ, क्योकि अगर शिवदत्त इस बात 
को जानता और इम किताब को अच्छी तरह समफे हुए होता तो इस जगह इस 
महाकाल की 'मूति के सामने उस तरह का घोखा कमी न खाता जसा कि उसने 
खाया, हा अगर इस पुस्तक में इस मूर्ति का कोई भेद लिखा हुआ च हो तो बात 
दूसरी हें। - के 
शेर० । जो कुछ भी हो, मैने इस किताब को पढा नंही अस्तु ठीक ठीक कुछ 
: कह नही सकता पर अब घटनाक्रम से यह मेरे हाथ मे आ ही गई है तो मैं जरूर 
एक बार इसे पुरा पढ कर तभी वापस करूगा । - 
` सैना० । (ताञ्जुव से) तो क्या आप इसे फिर शिवदत्त को लौटा देगे ? 
शेर० । (हस कर) बरही पगली, उसे नही बल्कि गोपालसिह को जिनकी यह 
चीज है। - E | 
मंद्रा ० । ठीक है, अच्छो यह ताम्रपत्र कंसा है जो श्रीविलास के पास से निकला 
और इसे देख आप वयो चौके ? कया इसमे भी कोई भेट की बात लिखी है ? 
शेर०.। यह ताम्रपत्र उसी गठरी मे रहा करता था जिसे देवी रानी भानुसति 
का पिटारा कहा करती थी । कया तुम्हे याद नही है कि एक आदमी पुजारीजी 
की सुरत बन कर आया और देवीरानी से वहा की ताली मांग ले गया जहां बह 


पिटारा रहता था ?/, . । 
-मँचा ० । हा हा मुझे बखूबी याद है । मैं तो उस समय आपके साथ हो थी 
जब आप पुतलियो वाला दर्वाजा खोलने गये थे, पर यह मैं अब तक व जान पाई 


थी कि वह कार्रवाई इसी कम्बख्त की थी'। 
जेर० । नही नही, वह करतूत तो जूमानिया के दारोगा साईव की थी 


जिन्होने पुजारीजी का भेष धर'कर वह काम किया था, पर' उनके पात्त से यह 
चीज इस कम्बख्त के पास केसे आ गई इसी का मुझे ताम्जुब हो रहा हं । 
सेना० । तो जरूर इसने उन्ही के पास से चुराण होगा। मगर क्या इसमे 
भी तिलिस्म का कोई हाल लिखा हुआ है! 
शेर०। नही, मगर इसमे एक बडा ही गुप्त ति।लस्मी रहस्य जरुर छिपा 
_ = देखिए रोहतासमठ पहिला भाग, पाचवा वयान । 


~ 








रोहतासमठ 


हुआ है जिसके बारे मे तुमको वहुत जल्द ही सब हाल म हो जायगा, लकित 
अब हम लोगो का यहां रुकना नुनासिव बही, देर हो रही दे । 
मैना० । आप जहा चलिए मैं तैयार हूं, मगर इन दोनों के साथ अब बया 
सलक कीजियेगा ? वया इन्हें यही छोड दीजियेगा ! | 
 शेर० । हां पडे रहेगे, जब होश मे आवेगे आप ही लौट जाएंगे । हे 
सैना० । कही तिलिस्म में घुस कर कुछ उपद्रव मचाया या आपके काम मे 
वाधक हुए तो ! न्‍ 
शेर० । नहीं, मै इधर से तिलिस्म में जाने के सव रास्तों को ऐसा मजबूत 
बन्द कर देता हु कि इन लोगो की कुछ चलेगी नही, पर एक वार वार मी देख 
-लेना चाहिए, शायद कोई और चीज भी इनके पास हो । 
` शेरसिंह ने पुनः उन दोनो की अच्छी तरह तलाशी ली मगर :मवाय कुछ 
कागजपत्र के और कोई मतलव की चीज त मिली अस्तु उन दोनो को उसो तरह 
छोड वे मन्दिर के, समामण्डय में पहुचे । कई सोटे मोटे खम्मो पर इस मण्डप को 
भारी छत रक्खी हुई थी जिसमे से एक के पास शेरसिह पहुचे और उस पर खुदी 
हुई तरह तरह की मूर्तियों मे से एक को किसी खास ढग से ववाया । मूर्ति एक 
बगल को हट गेई ओर साथ ही उस खम्भे के सामने के फर्श का एक छोटा पत्थर 
अपनी जगह से 'छूर्ल कर नीचे को चला गया । वहा पर कई पतली पतलो सोडिया 
नजर आले लगी जिन पर उनके इशारे से मेना न पेर रकखा और तिलिस्मी छुरी , 
की रोशनी करती हुई नीचे को उतरने लगो । पोछे पीछे णेरसिः उतरे आर नीचे 
पहुच जाने पर इन्होने उस'राऱते को बन्द करने की तरीव भी मना को वता दी 
बल्कि उसी के हाथ,से बन्द करवाया । * 
यह एक छोटी कोठरी थी जिसमे ये दोनो इस समय थे मगर इनके सामने 
ही एक वडा सा दालाच था जिसमे मोटे मोटे अनगिदतो खम्से लगे हुए थे । और 
खम्भे तो मामूली पत्थर के थे पर बीच की तीन दरो वाले चार खम्भे संगसर्मर 
के थे ओर्‌ इन दरों की महराबे भी संगमरमर की ही बनी हुई थी । इन तीन दरों 
के वीचोवीत्र एक एक जंजीर लटक रही थी जिन्हे दिखा णेरसिह ने कहा, 
“ति.लस्म के अन्दर जाने के कई रास्ते है पर इस जग ह ले तीन रास्ते वहां गए 
हें, एक तो वह जिसमे अव हम लोग जायेंगे, एक नीचे पुजारीजी के मठ से है, . 
डोर तीसरा पास के एक जंगल, से आतर है, और इन तीनों ही को बन्द करने के 
लिए ये तीन जजीरें लगी हुई है। ये जजीरें जब तक खुली लटकती रहेंगी ये 





रास्ते खुले रहेगे पर जब इन्हें खीच कर इन खर्भों के साथ बांध दिया जायगा .; 
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. घट कुछ अजीब ढंग की थी औ 
` अजन्होने मैना को ताज्जुब मे डाल दिया मगर उसके कुछ इठत 


8 


धीरे धीरे डस कूएं के अन्दर उतरने लगा। 


` रबी हुई थी जो धातु की बनी मालूम होती थी 


चर 
न 
= 


तो ये सस्ते बन्द हो जांयये । तुम इन्हे खींच कर खम्भों से बाघ दो ताकि ऊपर 


' बाले दोषों -दुष्टों के भीतर आने का डर जाता रहे। \ 


मैला ने यही किया और तब शेरसिंह ने. इन रास्तों और उनको खोलने बन्द 
करने के बारे मे और भी कई बातें उसे बताई इसके बाद वे वहा से हटे और उस 


दालान के बाई तरफ के एक कोने मे पहुचे जहाँ कूए को तरह का एके छेद नजर 
. आ रहा था जिसके ऊपर एंक बडा सा डोल लोहे की जंजीर से ज़वा हुआ लटके 


है 


रहा था और साथ मे चर्खी भी लगी हुई थी । मैना को उस 


सिह भी उसी मे खडे हो गये और तव उस चरखी को घुमाना शुरू किया । डील 


डील मे बैठा कर शेर 


` „ काफी नीचे चले जाने के बाद वह डोल़ रुका और ये दोषो आदमी उस पर 
से उतरे, शेरसिह ते उस'डोल को' कुछ ऊ उठा कर जोर का. झटका दिया 
और वह आपसे आप ऊपर उठता हुआ वही पहुच गया जहा से आया था । शेर- 
सिंह ने भैना से कहा, “मै तुम्हें उस रास्ते रो ले जा रहा हूं जो इस तिनिस्स के 
दारोगा के आने जाते के लिए बना हैं असफ जो कुछ ते करता हूं उसे ठीक तरह 
से देखती और समझती जाआ ताकि कभी धोखा न हो, वेंयोंकि तुम्हें वार वार 
इन्ही रास्तों से मेरे पास 'जाना जाता होगा । मगर इस वात का खयाल रखना कि 
इस तरफ से जब भी आओ जाओ वह तिलस्मी छूरी बराबर तुम्हारे वात रंहनी 
नाहिए नहीं घोखा खा जाओगी । अच्छा अब आगे बढ़ो और रोशनी करती चलो । 
शेर्रसह उस जशह, के बाहर हूँ ए और एक बडे कमरे में पहुंचे जिसको बचा" 
र चारो तरफे कई इस ढग की चीजें तजर आ रहा थी 
पं के पहिले ही शेर” 
शह बोल उठे, इषः कमरे की चोजो, के वारे मे दुम्हारा ए [ज्जुव सहज ने हूर न 
` होगा दयोकक यहा बहत" दी अजीब अजीव चीजे है जिनको समझाने में वहुंत देर 
' लगेगी, आर इस 'बक्त उसका मौका बही हैं फिर किसी मॉक पर उत के बारे मे में 
! तुमको वताऊगा, इस वक्त तुम सिफ रास्ता देखती चलो ! 
इस. बडे कॅम 


र 


रे की सामने की दीवार के साथ एके कतार मे कः चौड़िया 
थी.। हरेक चौकी के पीछे की तरफ 
दीवाल में एक एक पत्थर था जिस पर कुछ लिखा था और उसकी तरफ दिखा 
कर शेरसह ने मेता से कहा, “ये चौकिये बैठने वाले को 

है जिनका चामं उच्च पत्थरों पर लिखा हुमा हैँ । इन जगहों से हुत जल्दी दुम्हारा 


परिचय हो जायगी वथोकि सुके इग सभी जगहो में जादा माना 5 पट़ेगा मपर फते” 


कः sor De आकार, प्‌ हद हा 
उस जगह पहता द्रत 


रोहतासमठ . है की 
हाल जहां हमें जाना है उस जगह पहुंचाने वाली चौकी यह है । | हि 
कहते हुए शेरसिह एक चौको पर जाकर बँठ गये और मैना को मी दोने 
अपने पास ही बैठा लिया । बैठते बॅठते मेना ने रोशनी वाला हाथ उठा कर पीछे 
वाले पत्थर को पढा, उस पर, मोठे हरूफो मे लिखा था-- र्‌त्व-सण्डपं'' । नीचे 
कुछ और भी मजमून था मगर उसे पढ़ने के पहिले ही शेरसिंह ने कहा,  सम्दल 
कर बैठता” जिस पर उसने अपनी आंखें उस तरफ से हुटो ली और शेरसिह कया 
करते है यहे देखने लगी । शेरसि ने अपना हाथ नीचे किया और चोक के पावे 
'के साथ लगे एक खटके को बता कर कहा, “इस खटके को दवा देने से यह चौकी 
चलने लगेगी और इस पुबेठने,वाले को ठिकाने पहुंचा देगी! , 
खटका दबाने के साथ ही उस चौकी मे हरकत पैदा हुई । पहिले तो वह जरा 
सा हिली और तब आगे को बढ़ी, इसके बाद एक तरफ को घूमी और कमरे की 
दाहिनी तरफ की दीवार के पास पहुची जिसमे इसके पहुंचते ही एक-रास्ता पैदा. 
हो गया और चौकी उसके' अन्दर घुस गई। शेरसिह ने मेना से कहा. “हाथ को 
छुरी कमर मे लगा लो और मजबूती से चौकी को पकड़ लो ।' 
मेता ने ऐसा ही किया और उस तिलिस्मी छुरी को कमर से लगा चौकी को. 
मजबूत थाम लिया । छुरी से निकलने वाली रोशनी बन्द'हो जाने से सब तरफ 
अन्धकार-छा गथा और इस कारण सैना के लिए कुछ देखना असमव हो गया 
मगर अन्दाज से वह समझी कि चोको अब किसी ढालवी जगह पर उतर रहो है 
ओर साथ ही उसकी सतह कुछ गमं झी होती जा रही है, उसका चाल में अब 
तेजी आ रही थी । । 
चीरे धीरे चौकी को चाल बहुत तेज हो गई और अब ठण्डी इवा के कोंके 
ददन से लगने लगे जो इतने सद थे कि अगर चौकी की सतह की शमीं न होती' 
तो बदन को अकडा देते । सैना को कुछ डर भी मालुम हुआ पर उसी समय शेर--. 
, र र क सुन ५ का हुआ, “तुम न तो डरो और न घबराओ, सिर्फ 
चुपचाप वटा रही सगर चौकी को मजबूत पकडे खन नही है।?? 
डेर तक वह चौकी उसी तेज चाल से र पर हज pe धीरे 
उसका चाल कम हुई और अन्दाज से यह भी मालम ह गकि किसी 
पर ऊपर की तरफ चड रही है । उसकी चाल और ee कि बा 
जगह पहुच कर वह रुक गई । शैना ने crude त अली आई 
र्‌ | नो चे समझा कि शायद अब उतरने का सौका 


यगा ड “> डस न्द < ~ 
क या पर उसी समय शेरसिह ने उसके कधे पर हाथ रख कर उसे बैठे र्से 
) गे शगारा किया । 


र छः क + 
५६ तीसरा भाग 


लगी । खटके की सी आवाज हुई और ऊपर की तरफ एक छेद दिखाई पडा जिसमें 
से रोशनी आ रही थी । यह चौकी उसी छेद की राह ऊपर विकल जई और तब 
एक बड़े कमरे मे पहुंच हलके भटके के साथ रुक रई । ,, 
इतनी देर तक अंधेरे मे रहने के बाद यकायक"रोशनी मे पहुंचने से भौना 
की आंखें चौधिया गई पर उसी समय शेरसिंह ने उसे उठते का इशारा कियां और 
वह चौकी पर स उठ खड़ी हुई । कुछ देर तक आंखें मलते रहने के बाद: जब 
उसने उन्हें खोला भीर पीछे की तरफ घूम कर देखा तो उसे वह चौकी कही दिखाई. 
न॑ पड़ी और उस जगह फर्श मे सिवाय एक काले पत्थर के चौखूटे ट्रकडे के जो 
फर्श के साथ जड़ा मालूम होता था और कुछ नजर न आया! उसने निगाह फेरी 
जोर #पते चारो तरफ की चीजो को देखते ही चौंक पडी । 
एक बहुत वड़ा कमरा सैना की निगाहो के सामने था जो बिलकुल संगमरमर 
का ददा हुआ था और जिसकी अनगिनती खिड़कियो मे से कई खुली हुई थी जिनकी 
राह वहां काफी रोशनी और हवा आ रही थी । यह कमरा झाड-फानूस कदीलो 
आदि के इलावे और भी बहुत तरह के नफोस नफीस सामान से अच्छी तरह 
आरास्ता था जिनकी खूबसूरती और कीमत का अन्दाज नही लगाया जा सकता 
था, मगर उन सब चीजो से ज्यादा ताज्जुब मना को उन बहुत से सन्दूको को देख 
कर हुआ जो इस बड़े कमरे'के एक तरफ की दीवार के साथ रवे हुए थे ओर 
उसने उचकी तरफ दिखा कर शेरसिंह ने पूछा, “इन सन्दूको मे कया ह?” शेर- 
सिह से यह सुन जवाब दिया, “यह वह सौगात है "जो तिलिस्म तोडने वाले के 
लिए विलिस्म बनाने चाले रख गये है, अगर तुम चोहो तो दो एक सन्दूक खोलकर 
देख सकती हौ ।” ' [ 
सना बोली, “कोई जरूरत नही; भगर उसी समय-उसकी निगाह खिडको 
की राह कमरे के बाहर की तरफ चली गई और वह कोई चीज देख कर बोली, 
“'नीचे आंगन मे वह कया दिखाई -पड रहा है? शेरसिंह ने जवाब दिया, “वह 
ईसी ही एक महाकाल की मुरत है जैसी कि उस सन्दिर मे हैं। मामूली रास्ते से आने 
वाला बहुत घूमता फिरता उसी मुरत के सामने निकलेगा ।” मेना नै फिर पुछा, 
“क्या रत्तम्सडप,यही जगह है?” शेरसिह ने जवाब दिया, “वह भी इसी जगह 
है मगर' यह वह जगह नही है!” मैना ने फिर कहा, “क्या मै उसे देख सकती 
हुं ?” गरसिह बोले, “जरूर, मगर यदि इस वक्त व देखती तो अच्छा था, कारण 
गे सम्हाल न सकोगी और तरह तरह की बाते पूछने 


बहाँ को चीजें देख तुम अपने क र तरह 5 
न जिससे देए मंगेगी ।” सतता ते जवाब दिया. “खैर जाये दीजिए फिर कभी 


भ्स 
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देखा जायगा” मगर इतना बतला दीजिये कि अगर जो कोई भी भवे वही इथ 
सन्‍्द्रको को खोल कर देख सकता है तो इनके भीतर रवली चीजो की हिफाजत कसे 
होती होगी ? देखने वाला इनमे से, चीजें चिकाल भी तो ले सकता है? 

शेरसिह मैना का यह सवाल सुर कर हंसे और बोले, हर एक एण भरा 
इन सन्द्को को खोल तो क्या छू भी नही सकता । इनके पास जाने वाला झपेटा 
खाकर दूर जा गिरेगा और छूने पर तो उसे तनोबदन की सुध व रहेगी । सिफ मे 
ही ऐसा कर सकता हू या मेरे साथ रहते हुए तुम कर सकती हों । यदि एसा च 
होता तो वया इन सन्दूकों मे की कोई चीज यहा बचती ? अब तक न जानें कितन 
लोग कितनी दफे यहा आ चुके है । | 

सैना० । (ताज्ज्ब से) अच्छा ! यहाँ तक लोग आ जा-सकत हूं । 

शेर० । हाँ, तिलिस्मी मामलों भे कुछ भी दखल रखने वाला यहां तक आ 
सकता है, और तो और नम्हो भी यहा आ चुकी है# तथा दारोगा जपाल और 
भतनाथ तो कई बार आ चुके: है| । दिग्विजर्यासह भी बराबर आते रहते है, मगर 
यहा की कीमती सौगाते केवल तिलिस्म तोडने वाले के लिए है और वही इन 


सन्टूको ओर उस रत्न-मण्डप की दौलत निकाल सकता है| । खर अब आगे वढना 
चहिये, देर करना' भुनासिब नही । 


शेरसिह आगे बढे ओर उस कमरे के दाहिनी तरफ पने वाले एक दरवाजे को 
किसी तकोंब से उन्होने खोला । दर्वाजा खोलते ही भैना चसक भई क्योकि उसे 
'अपन सामने हो वह तिलिस्मी शतान खडा दिखाई दिया जिसकी सूरत बन कर 
शेरसिंह अमी थोडी ही देर पहिले शिवदत्त और श्रीविलास को परेशान कर चके 
थ, मगर शरासह न उसे समझा कर कहा, “घबराओ नही, यह इसरा शैतान 
तुम्टारे सामन नही आ पहुचा हुं बल्कि यह भी उसी तरह की एक पोशाक है जिससे 
मेन बहा काम लिया था या जो राजा दिग्विजयसिह के सन्दूक से लुम मेरे लिए 


निळाल लायी थी शौर यहा इसमें की एक नही बल्कि दो पौशाकें थी, (हाथ से 
i DOV शक 





दॅपासमठ दूसरा साग, उसण बयाच | 


| रोहतासमठ दूसरा साग, छठवां बयान । इन घटनाओ का हाल भतबाथ 
उपन्यात्त मे खुलासा तौर पर लिखा जा चका है । 


। पाठको को याद होगा कि प्रभाकरसिह लोहगढी का तिलिस्म 


तोडते हुए 
सस कमरे तक पहन चके 


, मंगर उन्हे यह भी स्मरण रखना चाहिये कि वह 


घटना अव क दाद की हं इसलिए इन जगहों की आज ठीक वही हालत नहीं है 
जे उस समय पाठको के देखने सनते मे आई था झादेजी। : 


हे | 


हि ५ ह 
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बता कर ) देखो वह वगल वाली खू'टी खाली है ।” 
मचा यह सुन ठाल्जुव से बोली, “दो पोशाक क्‍यों, क्या तिलिस्म तोडने वाले 
दी व्यक्ति होगे ? और अगर हो ही तो वह दूसरी कहा गई !” 
र शर० । हा इस तिलिस्म को तोडने वाले जहा तक मैने सुना है दो ही व्यक्ति 
होंगे, पर वह दूसरी पौशाक वहो है जो इस समय मेरे बदन पर हैं, किसी तरह 
स तुम्हार राजा दिग्विजयसिह यहा तक पहुंच गये और इनमें से एक पोशाक 
उडा ल नये [ । 
ना० । अच्छा अव मे समझी, इसी पोशाक की मदद से उन्होने  पुजारीजी 
की वह किताव ले ली होगी जिसे वे गांपालसिह को देना चाहते थे । 
 गेरासिह मेचा को लिए आगे बढे और एक बड़ी आलमारी के पास पहुंचे जो 
दीवार के अन्दर बनो हुई थी और जिसमे तख्ते या टाडे लगी हुई च थी । आल- 
मारी का पहला खल ये सेना को लिए हुए उसके अन्दर जा खडे हुए और हाथ 
बढा उसके दोनो पलले बन्द कर लिये । इसके साथ ही उस आलमारी को सतह, 
जिस पर ये खडे थे, हिली और इन दोनों को लिये दिये नीचे को उतरने लगी ! 
कुछ देर के बाद नीले उतंरना बन्द हुआ ,और मंचा ने अपने को एक छोटी 
' कोठरी मं पाया जिसमें अन्धकार था । शेरसिंह के कहने से उसने तिलिस्मी छुरी 
की रोशनी की और तब उसे अपने सामने ही एक छोटी और पतली सुरंग का 
मुहाना नजर आया ! दोनों आदमी इसके भीतर घुसे आर साथ ही पीछे की तरफ 
से एक आवाज आने स ना समक गयी कि आलमारी की जिस सतह ने नीचे 
उतर कर उसको यहां तक पहुंचाया था एह पुनः ऊपर को घली गई । 
मेना को बहुत देर तक इस, सुरग में चलना न पड़ा । बहुत जल्द ही यह 
स्तां समाप्त हुआ, तब उसने अपने को एक अजीब ही डरावनी जगह से पाटा 
जिसमे एक तरह की बदबू फली हुई थी और णहा की हवा भी बन्द और घबड़ा 
देने वाली थी । छरी की रोशनी मे संत्रा ने देखा कि उसके सामने की जमीन आद- ' 
मियो और जाचवरो की हडिडयो से एक दम भरी हुईं है तथा दुर दिखते वाली 
` ' दीवारों के साथ भी तरह तरह के जानवरो की खाले और हड्डियों के ढाचे खडे 
या रक्खे है | बीचोबीच में कए' की तरह का एक खाली स्थान था ओर उसके ऊपर 
एक देग लटक रहा था% । मना घबराई हुई निगाह अपने चारो तरफ डालती 
हुई बोली, “बड़ी गन्दी जगह है ! आप ऐसी जगह मे कयो आये हें?” 
अ पाठक प्रभाकरसिह के साथ इस जगह भी आ चुके हैं । देखिये भूतनाथ - 
्ौदहवे भाग का अन्त और बीसव भाग का आठ्या बयाच | 


र 


$ 
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शेर० । तुम्हें इठ हड्डियों ढांचों खोपडियों और खालों को देख कर, घवराचा 
ब चाहिए । ये हड्डियां असल मे मसालों की बनी हुई है. और उन ढांचों और 
खालो में भी जो दीवार के साथ सजाये हुए है करीव करीब वही गुण है जो इस 
तिलिसमी पौणाक मे है जो मेरे बदन पर हं, अर्थात्‌ इतकी मदद से उन 'जान- 
वरो की शक्ल घारण की जा सकती है और तरह तरह के काम किये जा सक्ते 
हे । इनको पहिनने वाले की ये पौशाके जिरह बख्तर की तरह केवल बदन की 

फाजव ही तही करेंगी वल्कि वह जब चाहे तब लोगों की निगाहों से गायव भी 

हो जा सकेगा मे तुमसे कह, चुका हू कि हमारे पुजासैजी को आदत थी कि इसी 
तरह की कसो कोई और कभी कोई जानवर की प्रोणाक पहिन लेते और उसी को 
सूरत भे घोर जंगल मे विचरा करते थे । 

मेना० । हा ठीक है मुझे ख्याल है, तब जरूर यही से उन्होने वह भाल की 
' खाल ली होगी जिसकी सूरत बने हुए जगल मे घूम रहे थे जब गोपालसिंह ओर , 
कामेऽ्दर ने उनको देखा और सालू समक कर घायल किया. था । 

शेर- । हा यही वात है, भगर मे इस जगह तुम्हे इसलिए लाया हूं कि यह ' 
सी तिलिस्म मे आने जाने को एक सुख्य राह है ओर यहां तुमको वार बार आचा 
पडेशा । इस जगह से एक रास्ता बाहर निकलने का ऐसा है जिससे चल कर तुम 
अपने को घोर जगल से पाओगी । (कुछ सोच कर) मैं समझता हु कि तुम्हे वह 


राह भी दिखा ही दू, न जाने कब जरूरत पड़ जाय, अच्छा आओ मेरे पीछे पीछे 
चली माओ । 


है| 


जमीन पर पड़ी ओर चारो तरफ फलौ हुई हड्डियो पर पर रखते हुए शेर- 
सिह आगे वढे और मंत्ना उनके साथ हो ली । समूची जगह पार कर शेरसिह 
सामने की दीवार के पास पहुचे जहां एक बनमानुष की बडी सी खाल लटक रही 
थी । गेरसिह ने हाथ वढा कर उस खाल को एक तरफ हटा दिया और तब मैना 
को उसके पीछे दीवार से एक छोटा आला नजर आया जिसमे कोई मंरत बनी 
हुई थी । गरायह ने इस मूरत के पेट पर अग॒ठा रख कर जोर से दबाया जिसके 
साय ही खटके की आवाज हुई और बगल मे एक सुरंग .का सुहाना नजर आने 
लगा । गेरसिह इस सुरंग के अन्दर घुसे और सैना उनके साथ हुई । ज्यादे' दूर 
जाना न पडा, याडी ही दूर जाकर सुरग समाप्त हो गई और एक लम्बी चौड़ी 
जगद्‌ नजर आऽ जहा कुछ अद्घु त सामान मेना को दिखाई दिया । सामने एक 
छोटा चवूतरा था जिस पर लाल रग की कोई मरत बैठी हुई थी और उस कोठरीं 
५ चारा केनः संचारशरनठाए हएथेजो चधात्त के शेः जफ पन्‍्छाक' reer 
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नह नगता था# । शेरसिह ने उन शेरों और सूरत की तरफ वता कर कहा$ यह 
सव तिलिस्वी कारीगरी है और तर्कीव करने से इन चीजो से तरह तरह के, काम 
लिए जो सकते हे, सगर मेरा मतलव तुम्हे यहाँ लाचे से कुछ दूसरा ही है । (हाथ 
से बता कर ) वह उस तरफ देखो, जहां से थोड़ी रोशनी आ रही है । उस राह 
से थोड़ा आगे जाने पर एक कुआ सिलेगा । इस कूए' में कडियां लगी है जिनकी 
सहायता से आटमी सहज हो मे इस जगह के बाहर जा सकता है ।” 
शेरसि हु ने इस जगह और रास्ते के बारे मे और भी कुछ बातें सैना को 
वताऽ और तब पुन' वापस हुए, मगर इस वार वे उस पहिली जगह नही गए 
जहां से यहां तक आए थे बल्कि एक दूसरे ही राग्ते पर चले । चबूतरे के ऊपर 
जो लाल मुरत बेठाई हुई थी उसके पीछे की तरफ जाकर शेरसिंह ने चबृतरे की 
टीवार से किसी जगह. हाथ रखकर जोर से दबाया जिससे बहा, एक रास्ता पैदा 
हो गया आर नीचे उतरने के लिये सीढिया नजर आने लगी । सेना को, लिए 
णेरमिह इन सीढियों की राह नीचे उतर गए और अब्र मचा को पता लमा कि 
सूरत और चबूतरा भीतर से'खोखला है और यहां खडे होकर सुरत की आखों 
और खुले मुंह की राह बाहर का हाल चाल देखा जा सकता है+ । काठ की एक 
सीढी की राह शेरसिंह यहा से और भी बीचे उतरे और एक दूसरी कोठरी में 
पहुंचे जो ऊपर वाली कोठरी से बड़ी और कुशादा थी ! इस कोठरी की पूरब 
चाली दीवार के साथ एक ताख बचा हुआ था जिस पर गणेगजी-की मूरत रकखी 
थी । शेरसिंह ने इस मुरत के साथ कोई तर्कीब की जिससे उसी जग्रह दीवार में 
एक नया रास्ता दिश्वाई पडने लगा और दोनो आदमी उसके अन्दर चले गए । 
यह सुरंग औरो को व्निस्वत ज्यादा लम्बी थी । मैना को देर,तक इसके 
अन्दर चलना पड़ा जिससे वह 'कुछ थक गई और घबरा भी उठी | आखिर किसी 
तरह, सुरंग समाप्त हुई और एक छोटी कोठरी से बाहर होते ही मचा के मुह से 
निकल पड़ा, ओ ही, हमलोग यहां आ पहुचे | इस जगह भी तो मैं आ चुकी हूँ । 
`, पाठक, यह बही खुशनुमा घाटी हैँ जिसमे बहुत दिनो तक प्रभाकरसिह और 
दयाराम तथा जमुना और सरम्वती आदि रह चुके है और जिसके बारे मे बहुत 
कुछ हाल आपको मालूम हो चुका है । इन दोनों के ठीक सामने वही बन्दरों वाला 
बंगला | था सीर दूसरी तरफ वह मकान , जिसमे पहुच कर भूतवाथ छक चुका 
/' #,इस सूरत और कोठरी का हाल भी पाठक पढ़ चुके है । देखिये भूतचाथ 
उत्तीसवा भाय, पाचवां बयान । .' जा ह 
'* भत्तताथ तेरहवां भाग, छठवां बयाव । 
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था» | मगर इस समय सत्र कुछ अन्धकार के काले पदे के अन्दर छिपा हुआ था । 
यहां इस समय एक दम सन्वांदा था अस्तु थे दोचो एक साफ जगह देख कर बढ 
गए और शेरसिह ने इस जगह को इमारतो और रास्ता रे में तरह तरह 
की बाते मैना को बतानी शुरू की । 


बहुत देर तक शेरसि मना को तरह तरह की बातें समझाते रहे यहां तक 
कि जब उनकी बातें समाप्त हुई तो रात बिलकुल बीत चुकी थी और पूरब तरफ 
का आसमान सुफेदा पकड़ रहा था । उस समय शेरसिह चे अपनी बातो को यह 
कह कर समाप्त किया--- 
प्रर०। तिलिस्मी रास्तों का हाल जहां तक मुझे मालूम था और अब जो 
कुछ आगे की कारवाई मैं करना चाहता हूं वह सब मैने खुलासा तुमसे बयाच कर 
दिया । इस जगह तक मै तुमको पहिले भी ला चुका हू और यहां से बाहर निऊलने 
और यहा तक आने के कई राश्तो का हाल मी. तुमको बखूबी बता चुका' हू । मे 
समझता हु किं अब तुम्हारी थकावट दुर हो चुकी होगी और घूकि अव' सवेरे 
होना ही चाहता है अ'तु तुम अब यहाँ से जाओ और इस घारी के बाः र होकर 
वलमद्रसिह के पास पहुंचो, वहा जो कुछ करना है सो तुमको मालूम ही है । ` 
मैना ० । मुझे बखूबी याद है और आप उस तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहिये, 
मैं वह काम निपटाती हुईं जहा तक जल्दी हो सकेगा रोहतासगढ लौट जाऊगी 
सर वूआजी को सव बातों की खबर कर दूगी, पर यह तो कहिये कि आप अब 
कहा जायगे और बया करगे ? 
<रोर० । मेरा मुख्य काम तो तुम जावती ही हो, सालतो और प्रभाकरसिह 
की सहायता करना और उनसे तिलिस्म तुङ्चा कर पुजारीजी को छटक्रारा दिलाता 
मगर इस वक्त का काम अगर तुस पूछती हो तो सै यहा से सीधा लोहगढी जाऊंगा 
आर मालती से मिलूगा । आखिरी दफे जब में उससे मिला था तो मैने उससे कहा 
था कि हलासिह के कब्जे से लोहगढो की ताली लिये बिना काम न चलेगा, पर 
अच जव देनारानी की छपा से तिलिस्म की असली ताली मुझको मिल गई है और 
में तिलिस्मी मामलो का अच्छी तरह जानकार भी हो गया हूं तो अब उच सब 
अमला म पडन को जरूरत नही अस्तु मै उन लोगो को सीधा निलिस्म तोडने के 
काम न लगा दूरा । सगर इस सिलसिले में मुझे भूतनाथ पर कड़ी निगाह रखनी 
पडगी बल्कि एक वार उसके सम्वन्ध में इन्द्रदेव से भी मिलना पडे तो ताज्जुब नहीं । 
-_ ० ' ह शा तो जरूरी हो है, मगर तिलिस्मी मामलो की खबर......... मना० । हो सा तो जरूरी हो है, मगर तिलिश्मी सामलो की खबर 
* नृतनाथ नोवा भाग, चौवां बयान । 
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शेर०। नही नही, तिलिस्म के नियमों के अनुसार इनः बातों की खबर मैं 
किसी से भी, यहाँ तक कि तिलिस्म तोडने वालों को भी नहीं कर सकता, अस्तु 
मुझे सव कुछ करते हुए भी समों की निगाहो से बचे रह कर कास करना पडेगा । 
- 'ज़र वह सब बन्दोबस्त में कर लूगा और सच पूछो तो इसी वास्ते यह तिलिस्मी 
प।शाक मेने, कब्जे में की भी है, तुम वह सब फिक्र छोड़ो और अब उठ खड़ी होवो 
देखो अव पी फटा ही चाहती है । चूकि तुमको बलमद्रसिह की तरफ जाना है 
इसलिए मेरी राय मे तो तुम उस नाले वाले रास्ते से बाहर हो तो अच्छा है । 
उधर से जाने मे तुमको जरूरी कामों से फारिग होते का भो सुभीता रहेगा और 
पदल भी कस चलना पडेगा । 
कुछ बहुत ही जरूरी बातें मघा को और भी समझाने बुझाने के बाद शेरसिंह 
उठ खड़े हुए भोर उस बन्दरों वाले बंगले की तरफ रवाना हो गए, उधर मेना थी 
उठी और इस छीटी पहाड़ी के नीचे उतर उस घाले के किनारे किनारे चल पडी जो 


इस सरसव्ज जमीन के बीच में से बह रहा था । . 
इसी के घंटे भर बाद हम मना को जंगल मे उसनाले के रास्ते बाहर निक-, 


जते देखते है जिसमे से गोपालसिह को आते जाते पाठक कई बार देख चुके है# । 
इधर उधर की आहट लेने बाद जब£ उसने कही' किसी को न पाया तो जल के 
बाहर निकल सुस्ताने लगी । । उस समय उसकी आंखें दुर के एक पेड़ पर फले कुछ 
कपडो पर पडी तथा वह सोचने लगी कि जरूर कोई और आदमी भी इस जगह 
होगा जिसके ये कपड़े' होगे । उसने इधर उधर गदेन धुमा कर देखा और उसकी 
निमाह भूतनाथ पर पडी जो ललचोही निगाहो से उसकी तरफ देखता हुआ उधर 
ही बढ़ा, आ रहा था। वह क्रोध में आकर उठ खडी' हुई ओर तिलिस्मी छुरी के 
, कब्जें पर”हाथ रख गुस्से मरी निगाहो-से उसकी तरफ देखने लगी, मगर इसी समय 

उसे ख्याल आ गया कि सम्भव है कि नजदीक से देख कर भूतनाथ उसे पहिचान 
ले और तब शेरसिंह का भेद छिपा रहना मुश्किल हो जाय, अस्तु उसने अपना रुख 
बदल दिया और पलट कर एक चीख के साथ पुनः उसी चाले के अन्दर कूद पडी । 
__ पाठक, इसी घटना का हाल हम भूतनाथ दसवे भाग के चौथे बयान मे लिख चुके 
“है और चार्ले से कूद कर भूतनाथ की जो दुर्गति हुई यह भी वही बयाच करआए है । 


इसवी बयाच 
` सुबह.का समथ है और पौ फठा ही चाहती है । घोर जंगल के वीच मे से 
बहते हुए एक चाले के किनारे पत्थर की 'वट्टाच पर चुपचाप गाल पर हाथ रमसे 


* भूतनाथ आठवा भाग, आठवा बयाच । 
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शर्रसह बैठे हुए है । | Ee 
` हम नहीं कह सकते कि इस समय कया कया या कस क्त तरम ® गम्या 
'उनके मन मे दौड रहे है पर इसमे कोई शक नहीं कि वे किसा तरह की तहत ह 
-गम्मीर चिन्ता मे इवे हुए है क्योंकि उनके माथे पर परी हुन छीर छस धात 7३ 
छिपा रहने नही देती । 
देर तक इसी तरह बैठे रहने के वाद आखिर उनके विचारी च उन 
तक दबाया कि वे परेशान होकर' अपनी जगह से उठ राई हुए और उगी चा 
किनारे पीठ पीछे दोनों हाथ वांधे हुए इधर से उघर टहलने लगे । साथ ही उनम 
मुंह से कुछ टूटे फूटे शब्द निकलने लगे जिनसे यद्यपि पूरा तो नहीं फिर गी छुछ 
कुछ उनकी चिन्ता का कारण प्रकट होने लगा---/........सोचो बया तो होता घया 
है !........तिलिस्मी किताब मिल जाने........दोनो की मदद कारके ,...... पुटवा- 
ऊंगा और पुजारीजी........लेकिन वे ही”दोचों गायव........! न तो मालती का 
पता है न प्रभा,...लोहगढी में देखा, अजावघर में देखा, सास वाग में..,.:व वे हो 
"दोनो गायब है तो तिलिस्म केसे हुटे....मेरे मददगार जिनमें कुछ....६न्द्रदेव और 
दलीप....थे भी अपनी अपन . ..” 
यकाथक शेरसिह चौके और घूम कर पीछे की तरफ देखने लगे जिघय से आमे 
वाली करिसी तरह की आहट उनके कानो मे पडी थी । परो के नीचे पड़ फर दवत्ते 
हुए पत्तों ने किसी के आने को सुखना दी और कुछ ही देर बाद एक नकावपोत 
पर निगाह पडी जो उन्ही की तरफ वढा आ रहा था । देखते देखते वह एनके पास 
आ पहुंचा ओर इनको पहिचानते ही उसने अपने चेहरे पर की नकाव उलट दी 
जिससे शेरसिह के मु ह से निकल पड़ा, “वाह वाह, शाहजी | आपने तो मुझे बहुत 
बडे तरद्दुद में डाल दिया था । कहां थे आप आखिर !'' 
दलीपशाह ते जवाब दिया, “सै बहुत बडे भमेले मे पड गया था और एसमें 
शक नही कि ठिकाने पर मुझे न पाकर आपको जरूर तरदूदुद हुआ होगा, पर साथ 
ही मेरी बातें सुनकर आपकी बहुत कुछ 'फक्र दूर भी हो जायेगी । आज कल 
हुश्मनो के जाल इस कदर चारो तरफ फले हुए हैं कि सबसे पहिले मै यह निश्चय 


eT 


| ) «4 
5} 
डे hy ह डश 


आ 


i 
न] 


कर लेना चाहता हूं कि आप प्लेरसिह ही है कोई गैर नही और इसलिए कहता ` 


हूँ---निशापति ।” 


शरसिह ने जवाब दिया शशघर' और तव दलीपशाह का हाथ पकड 
बोले, “सबसे पहिले आप यह बताइये कि मालदी कहा है ?'' 


दलीपशाह बोले, “वह दुश्मचो के हाथ पड गयी थी पर जहा तक मेरी वाक- 


हि 
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फियत है इस समय हिफाजत की जगह पर और खतरे के बोहर ह, आप इसको 
चिन्ता न करें और तप्रमाकरसिह की तरफ से ही घबरावें । आइये, इस जगह बैठ 


जाइये और सेरी बातें सुनिए ।” 
गरसिह और दलीपशाह एक साफ जगह देख कर बैठ गये और भापस मे 


व 
३ 
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बात करने लगे--- 

दलीप० । आप आखिरी दफे जब मुझसे मिल के ओर मालती की हिफाजत 
मेरे सुपुद करके गये तब से यद्यपि'टिब तो ज्यादे नहीं बीते पर घटना-चक्र इस 
तेजी से घूमा हे कि जिसका कुछ हिसाब नही । जमाचिया मे जो कुछ हुआ और 
जो कुछ हो रहा हें वह तो जरूर आपको मालम ही होगा ? 

शेर० । हां मुझे सब हाल पुरा पुरा मालूम है । 


शेर० । वह भी मै जान चुका हु तथा आप जिन चककरों में पडे हुए है उनकी 
भी मुझे कुछ कुछ खबर है । मुझे अफसोस हैं तो यही कि इस समय मै खुद ऐसी 
हालत में हुं कि आप लोगो को मदद करना तो दुर रहा उलटा आपको अपची 
सहायता करने के लिए सुके मजबूर करना पड रहा है ! 
दलीप० ।'खैर उस बात को जाने दीजिए और मुझसे सुनिये कि मैने उस काम 
के बारे मे कया किय। जो आप मेरे सुपुर्द कर गये थे । आपने 'मालती की हिफाजत 
मेरे'जिम्में की थी और इसके लिए लोहगढी और अजायबघर के कुछ गुप्त रास्तो 
का हाल सी बताया था ताकि मे वहा जाकर उस पर निगाह रख सकूँ । 
“शेर० । ठोक है । 
` दलीप० । साथ ही आपने अपना यह अनुमान भी मुझसे कहा था कि थापकी 
सम मे मालती तथा प्रभाकरसिह अथवा इनमे किसी एक के हाथ से लोहगढी का 
तिलिस्म हूटेगा जिसकी ताली हेलासिह के पास हैं ऐसा आप सोचते है । 
्रोर० । जी हा, और मैंने उपके- कब्जे से ताली निकालने का उद्योग करने 
कीआपकोसलाहदीथी। , | 
दलीप० । ठीक है, आपने मालती और प्रभाकरसिह को दारोगा के पजे से 
छड़ाया है यह वात तो हप लोगो को तव यानम हुई जब आपने इन्द्रदेव से और 
मुझसे ऐसा कहा, मगर यह जानकारी होने के पहिले ही हम दोचो दो प्रभाकर” 
सिंह के लोहगढी मे होते की खबर लग चुकी थी और सालतो को भी हम वहां 


कादर कि, 


देख चुके थे यद्यपिं-कँद की सख्तियों को वजह से उसकी सुरत इस कदर वदले गई 
शी उस चकत हम उसे पहिचान न सक | 
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शेर० । जी हाँ, आपने मुझसे कहा था कि आपने किसी मरत के साथ प्रभा" 
कर्रासह को तिलिस्म के अन्दर जाते देखा था% । * ५. + 
दलीप० । जी हां, खैर तो जब आपके बताने से मैने मालती को पहिंचाना 
तो मौका पाकर मैं उससे मिला और अपना परिचय उसको देकर आपने जो जो 
बाते कही थी वह उससे कदी जिससे वह बहुत प्रसच्न हुई । उस समय उसी के 
कहने से मुझे मालूम हुआ कि आपने किसी जमाने मे उसको थोडी बहुत ऐयारी 
मी सिखाई थी और उसी की मदद से वह स्वय हेलासिह से तिलिस्म की चामी 
भी ले लने की कोशिश कर रही थी । जब यह बात उसने मुझसे कही तो मैने सब . 
तरह से उसकी मदद करने का वादा किया । इसमे कोई शक नहीं कि मालती बड़े 
दिल की और हिम्मत वाली औरत है । इतने ठिनो की केद ने भी उसे दुबाया न 


~ 
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था और उसने वडी वडी चालाकिया क्री । ताली लेने के सिलसिले मे वह नागर 
मनोरमा गौहर दारोगा हेलासिह और मुन्दर इन समो से मिली और इन सभो 
ही को उसने अपने जाल मे फसाया पर अफसोस कि उसकी किस्मत ऐन मौके पर 
घोखा दे गयी । आप ही की बात मान वह प्रभाकर्२सह को लोहगढी मे ले- गई 
थी । पर वे उससे रूठ कर चले गये और दुश्मनों के हाथ मे पड गये-और उनको 
छुड़ाने को चेष्टा झे मालती स्वयं भी दुश्मनों के कब्जे मे पड गई । 

शेर० । अरे | अच्छा तब ? किसने उसे गिरफ्तार किया ! 

दलीप० । दारोगा के हुक्म से जेपाल ने उसका पीछा किया और हेलासिह 
की मदद से उसे पकड लिया । तब ये दोनों उसे लेकर लिलिस्म के अन्दर की एक 
ऐसी जगह मे चले गये जहां मैं कुछ भो कर न सकता था अस्तु मुझे सिवाय इसके 
ओर कुछ नू सुरा कि किसी प्रकार महाराज को तिलिस्म मे जाकर मालती की 
खोज करने पर तैयार करू, और आखिर मैने ऐसा हो किया । मौका पाकर मालेती . 
की अगूठी मैंने उतार ली और उसे एक पत्र के साथ अपने शाभिदं के हाथ महा- 
राज के पान भेजवाया तथा उसे पाते ही महाराज तिलिस्म के अन्दर घुसे । 

शर० । तव वया हुआ ! महाराज के लिए तो उन दुष्टों का पता लगाना 
मालनी को खोज निकालना कुछ भी सुश्किल न था । 
उन्ीप० । वेशक और उन्होने बहुत जल्द सभो ही का पता लगा लिया पर 
अफसाम ऐन मोके पर कम्बख्त दारोगा द 


ei ह पहुंच गया जिसने महाराज को कादू 
ओर मेरा सोचा विचारा सव घरा ही रह गया । 
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शेर ० । तव मालती भी पुनः दारोगा के कब्जे में पड़ गई होगी । , 

इलाप० । नह, उस समय तक मेरी जुबानी यह सब हाल सुन कर और कुछ 
शतनाथ के दताये कई भेदो से होशियार होकर इन्द्रदेव तिलिस्म में घुस चक थे । 
मालती को तो उन्होने हिफाजत की जगह भेज दिया और सवथम्‌ महाराज को 
दारोगा के पंजे से छुडाने के लिए चले पर दारोगा के चकमे में पड़ कर बेहोश'हो 
गये जिससे बह अपने वाली कर ही गुजरा । इसके बाद ही महाराज की मौत की 
खवर हम लोगो को लगी । | 

शेर० । तो क्या दारोगा के ही हाथो महाराज: की मौत हुई । 

दलीप० ॥ अब तक तो हमलोगों का यही विशवास था, पर अब भूतनाथ की 
जुबानी कुछ ऐसी बातें सुनने में आई है क्रि इस बारे मे सन्देह मालूम होने लगा हैं । 

गेर० । किस प्रकार का सन्देह ? 

दलीप० । यही कि उनकी सचमुच मे मौत हुई भी था नही--अथवा किस 

„तरकार से हुई ? वात यह है कि दारोगा ने महल की एक खुबसूरत लौडी को जौ 

महाराज के बहुत मुंह लगी हुई थी इस वात पर राजी किया कि वह महाराज क 
भोजन मे जहर मिला'दे । यह बात किसी तरह भूतनाथ को मालूम हुई, उसने 
उस लौडी को पकडवा कर उसकी जगह अपे एक कम-उम्र शागिदं को वहां रख 
दिया और उसी के हाथ में दारोगा की दी हुई जहर की शीशी पडी । इस तरह 
यद्यपि जहर महाराज को नही दिया गया पर फिर भी उनकी मोत हो गई और 


यह भारी शक की बात है । | | 
झेर० । मुमकिन है कि दारोग्रा ने एक उसी लौडी पर ही यकीन न करके 


किसी दूसरे को मी वेसा ही काम सोपा हो । 

दलीप० । ऐसा हो सकता है, पर उस वक्त ओर भी जो कुछ हुआ वह बहुव 
सन्देहजनक था । भूतनाथ के उस शागिर्द ये देखा कि महाराज तिलिस्म भे से लौट 
कर आए और तुरन्त अपना भोजन उन्होने मगवाया, उसमे कोई बुकषी मिलाई, 
और उसे अपने खांस खिदमतगार को खिलाया, तब उसे साथ मे लेकर पुनः तिलिस्म 
में घस गये,थोडी देर बाद लोटे और पलग पर लेट गये जहां सुबह वे मुर्दा पाये गये । 
` शर० । अच्छा ! तब तो बेशक शक की पूरी जगह है । अच्छा जरा इसका 

“खुलासा हाल तो मुझसे कहिये । 
. दलीप०। मुंझे जो कुछ मालूम हे मै बताता हू पर आपको व्योरेवार हाल 
भूतनाथ ही से मालूम होगा जिसका शागिर्द उस समस खुद महाराज के कमरे के 

` बाहर मौजूद था जब की यह घढना है! 
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शेर० । ठीक है तो मैं उसी से सुन लूंगा क्योंकि मुझे उससे मिलना भी ह । 
अच्छा तो अब आप मालती और प्रभाकरसिंह का हाल कहिये, वे दोनों अब कहा हैं ? 
' दलीप० । मालती को तो , जैसा मैने कहा, इन्द्रदेव ने तिलिस्म के अन्दर हो 
' किसी हिफाजत की जगह पर रख दिया है, रहे प्रभाकरसिह, उन्हे दारोगा ने 
पकडवा कर शिवदत्त के आदमियों के सुपुर्द कर दिया जिन्होने इन्दुमति को भी 
गिरफ्तार कर लिया था, पर ऐन मौके पर भूतबाथ ने उन्हे छुडाया और एन्द्रदेव 
के पास पहुचा दियां । इस समय इन्दुमति तो इन्द्रदेवजी के यहां है और प्रभाकर- 
सिंह इन्द्रदेवजी के किसी काम से दारोगा की तरफ गए है । 
शेर० । दारोगा की तरफ 4! 
दलीप० । हां, इन्द्रदेव की स्त्री सय दारोगा की कद मे है और उसी को छुड़ाने 
के लिए........ 


कहते कहते दलीपशाह रुक गए । उनके कानों मे किसी तरह कगे अहट अऽ 
थी जिसने शेरसिंह को भी चौंका दिया था । दोनों आदमी इधर उधर देखने लगे 
गर शीघ ही जान गए कि कई आदमी एक तरफ को जा रहे है जो यद्यपि एनसे 
बहुत दूर और जंग्रल के भीतर थे फिर भी कुछ कुछ नजर आ रहे थे । दलीप- 
- शाह ने कहा,'इस समय इस जंगल मे से इन ऑदमिवो का गुजरना ताज्जुव पैदा 
करता है।' शेरसिह बोलें, बेशक, और मैं चाहता हूं कि इनका पीछा कल क्योंकि 
गर मेरा खयाल गलत नही है तो ये लोग लोहगढ़ी की तरफ जा रहे है ।'' 
। दलीपशाह और शेरसिंह उठ खडे हुए और पेडों की आड में अपने को छिपाते 
। ओर आहट बचाते हुए उच्च आदमियों के पीछे पीछे जाने लगे, साथ ही धीरे धीरे 
बातें भी होती रही । शेरसिह ने पूछा-- 
| शेर० । मैने यह खबर सुनी थी कि इन्द्रदेवजी की स्त्री और लड़की गायव 
| हो गई थी और अन्त भें दारोगा के ही कब्जे से निकली । 
| दलीप० । हां, उसी कम्बख्त ने अपने ऐयारो के जरिये उनको घर से बहुका 
' कर मंगवाया और कैद कर रक्खा था । 
शेर० । इन्द्रदेवजी पर भो आज कल मुसीबत का पहाड हूठ पडा है, वेचारे 
किस किस बात की फिक्र करें, गोपालसिह की हिफाजत करे कि प्रभाकरसिह इन्दु ' 
दयाराम जमना आदि को बचावें या अपने घर वालों की फिक्र करें ! यह तो कहो 
उन्ही का कलेजा है कि इतनी मुसीबतों के होते हुए भी घबरा नही रहे है और 
शान्ति के साथ अपना कर्तब्य करते जा रहे है । | | 


३ ६ शक नही, लेकिन फिर भी दारोगा के प्रति उनका 
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जो व्यवहार हो रहा है वह मुझे बिलकुल पसन्द नही है । वह इनकी जड़ काटने 
पर तुला हुआ है थोर ये उसे छोडते चले जा रहे है। अभी उसी दिन मेरी उनकी 
बात हुई थी । मैंने उनको कितना समझाया कि दोरीगा को सख्त सजा दे और 
ऐसे जहन्नुम में पहुंचा दें कि जहां से वह कोई भी शैतादी करने लायक,न रहे, 
पर वह वराबर यही कहते रहे कि नही वह मेरा गुरु-साई है, सैकडों दफे मै .उसको 
'माई' कह कर पुकार चुका हूं, उस पर हाथ उठा नही सकता”, और यही बर्ताव 
वे भूतनाथ के साथ भी कर रहे हैं । | ; 
र्‌० । मगर इधर भूतव्ाथ बडे रास्ते से काम कर रहा है, दारोगा की गुप्त 
कमेटी का ,भण्डाफोड करना उसके सिवाय भौर किसी के बूते की बात न थी | 
दलीप० । वेशक, मगर इसका भी असल कारण भूतनाथ खुद नही बल्कि वह 
डर है जो उस पर हावी आ गया है । उसकी बदमाशियों से खिजला कर आखिर 
एक दिन इन्द्रदेवजी ने उसकी कुछ ऐसी गोशसाली कर दी कि उसके होश ठिकाने 
आ गए, मगर इसका असर कब तक रहेगा यह बेशक कुछ भी कहा नही जा सकता-। 
रोर० । (हस कर) अच्छा ! यह मुझे नही मालूम । कया बात हुई ? 
दलीप० । तिलिस्म मे कही कुछ मुतियां है जो तर्कीब करवे से मनुष्यो को तरह 
कारबाई कर सकती है, उन्ही को रंग रंगा कर इन्द्रदेवजी ने दयाराम जमना सर” 
स्वती आदि की सूरतें बनाई और... ० : 
: शेर०। अच्छा अच्छा, आवन्दबाग मे एक बारहदरी है जिसके अन्दर कुछ ऐसे 
पुतले लगे हुए है जो तरह तरह के काम' कर सकते हैं। मुझे हाल ही में उधर 
जाने की जरूरत पडी थी तो उन पुतलो की शकले जाव पहिचाच के आदमियों 
की सी बनी देख मुझे ताज्जुब हुआ थी पर मन्‌ मे मैंने मी यही सोचा था कि यह 
सिवाय इन्द्रदेव के और किसी को कार्रवाई नही हो सकतीक । 
- दलीप० । हा तो यह उन्हो का काम था, ओर उसो जगह..... 
कहते कहते दलीपशाह रक गये और शेरसिह सी ठिठक कर कुछ देखने लगे । 
आते करते हुए ये'लाग एक ऐसी जगह पर आ पहुंचे थे जहां घना जगल हलका 
पड़ कर कुछ कुछ्क-मेदान की सी सुरत पकड रहा था और सामने ही थोडी दुर 
पर लोहगडी का! ऊचा 'टीला नजर आ रहा था | इन दोनो की निराह उस टीले' 
-को तर्फ से आते. हुए एक रथ के ऊपर पड़ी थी जितमे दो तेज बल जुते थे और 
ऊपर पर्दा पडा हुआ था । इन्होंने देखा कि जिन आदमियो का पीछा करते हुए ये 
इस तरफ आ रहे थे उनमें से कुछ ते आगे बढ़ कर उस रथ के बहलवान से बाते 





४ देखिए भूतनाथ दसवां भाग, चोथा बयान । 
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करी और तब जरा देर तक आपुस में सलाह करते रहे, इसके बाद उद्यम से एक 
तो रथ पर चढ बहलवान के बगल में बैठ गया और बाकी के लोग जो चार पांच 
से कम न होंगे लोहगढी की दरफ घुम गये, रथ फिर अपने रास्ते पर लग गया। 

ेररसिह ने कहा, “शाहजी, मुझे कुछ रग कुरंग नजर आता ह, यह रथ यहां 
दयों आया है और वे टीले की तरफ जाते हुए आदमी कोन हैं? 

दलीप० । कहिए तो आगे बढ़ कर पता लगाऊ ? 

नेर० । मेरी समझ मे आप तो रथ की तरफ बढिये और मै लोहगढी की तरफ 

मुझे वहांकुछकामभीहे। | 

दलीप० । ठीक है, यही मुनासिब होगा । मगर आगे के लिये कुछ सलाह मुझ 
देते जाइए कि अब पै वथा करू और किस फिक्र मे लगू ? शिवदत्त के ऐयारो के 
साथ जिस तरह की बातें हुई थो उनका “हाल मैंने आपको लिख भेजा था । ये 
लोग अमी तक यहा मौजद है और यद्यपि मेरा एक शागिद भी अभी तक उनके 
साथ सगा हुआ है फिर भी मुझे उचकी तरफ से इतमीघान नहीं है। वें न जाने 
कव कया कर बैठे, और मैने यह मी सुना है कि आज कल खुद शिवदत्त भी इधर 
ही आया हुआ है। 


शेरसिह ने कहा, “हां उस विपय मे तो मैं आपसे बाते करना ही भूल गया, 
आप को एक बडा जरूरी काम करना है!” 
शेरसिंह ने जल्दी जल्दी कुछ वाते दलीपशाह को बताई औरं तब उन्हें बिदा 
कर लोहगढी की तरफ घूमे । वे आदमी जिनका पीछा करते हुए ये यहां तक पहुंचे 
थे अव कही दिखाई नही पड़ रहे थे पर इन्होने उसकी ज्यादा फिक्र च की और ' 
टीले की तरफ बढने लगे फिर भी इस वात से होशियार रहे कि कोई कही छिप: 
कर उनको देखता न हो । 
टीले पर चढ जाने पर भी जव शेरसिह को कोई नजर उ आया तो उनके मुंह 
निकला, “वेशक वे लोग इमारत के अन्दर चले गये है। पर खैर कोई हर्ज नहीं, 
मुझे सी तो अन्दर ही जाना है ।'वे आगे वढे और लोहगढीके शीतर जानेके उद्योग 
में लगे । गाहरी सदर दर्वाजे से जाने का ख्याल तो उन्होने छोड़ दिया और बगली 
गुप्त राह को पकडे। याठक हमारे साथ कई वार इस इमारत मे आ चुके 
टे आर इसके भीतरी हिस्सो और रास्तों से भी भली साति परिचित है अस्तु हम 
यहा उसका हाल नही लिखते बल्फि थोड़ी देर के लिए शेरसिंह का साथ छोड कर 


सीव तलिस्म के अन्दर चलते और वहां से इस किस्से का सिलसिला पक्कडते है।. 
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वह वन्द्रो वाला यंगला था अथवा जहां पर इच्ददेव ने मालती को भेज दिया था5ः 
सीधे उंसी जगह हम पहुंचते है। सरसरी निगाह देखने से तौ यद्यपि थह घाटी 
इस समय निर्जन ओर मूनसान दिखाई पड़ती है परन्तु वास्तव मे ऐसा नही है 
ऽत्र की भेजी हुई मालती इसी सामने वाले काले की छत पर एक़ बडी गठरी। 
सामने रक्खे वेठी हुई कुछ काग्रजों को पढ़ रही है और उससे कुछ दुरी पर बने 
हुए एक दूसरे बंगले की छत पर छिपे हए कुछ आदमी उसकी तरफ देख रहे है। 
र चार या पांच आदमी वे ही है जिनका पीछा करते हुए शेरसिंह यहां तक आए 
हैं आर इस समय शेरसिंह शुद भी इसी जगह मौजूद हैं मगर प्रकट रूप से नही 
वाल्कि तिलिस्मी पौणाक पहने हुए, जिसके सबब से ये उन सभो को देख और उनकी 
वाते नुन सकते है पर उन समो की निगाहे इन पर पड़ बही सकती । वे आदमी " 
बाहर वाली जिस छत पर है शेरसिंह उसी छत के, एक कोते मे बने हुए एक कमरे: 
के भीतर है । बाहर वाले आदमियो मे कुछ बात चीत हो रही है जिसे शेर्‌सिंह ' 
बहुत गौर. से सुन रहे है । 
एक० । सिवाय मालती के और कोई तो उस छत पर दिखाई नही पड़ता । 
तव कथो नही हम लोग वहां पहुच कर “उसको पकड ले” और उन चीजो पर भी 
कब्जा क्र ले जिन्हे हेलासिंह यहा छिपा गये पर वह खींद ले गई है । 
दूसरा० । मै भी यही 'सोचता हू, देर करने से न.जाने कौन आ जाय या 
किसी तरह की दिक्कत पैदा हो जाय । आखिर मी तो यह 'तिलिस्म का मामला 
है और यहां बात बात मे डर मालम होता हु.। क्यो जवाब यारअली साहब, 
आप यहां कल से है और-इस जगह का हाल भी बखूबी जानते है, क हेए यहा से 


वहां तक जाकर मालती को पकड लेनेःमे क्या कोई खतरा हुँ ? 
तीसरा० । और यह भी बताइये कि वे कागजात है बया जिन्हे वह इतने गोर 


सेपढ रहीं हैं ? 
यारअली० । हेलासिह और उनकी लड़की मुन्दर कल रात मे यहां पहुंचे थे' 
और इर्न चोजो को (हाथ से बता कर) उस जगह जमीन के अन्दर गाड़ गये थे । 
ये चीजें 27 कागजात है कैसे यह तो मै नही जानता पर इतना जानता हूं कि तिलि- 
स्म के सिलसिले मे ही कुछ है और इन्ही की हमारे महाराज, को जरूरत है । खेर, 
जब मैं उन लोगो के पीछे पीछे यहाँ तक पहुंचा और उन्हें इन चीजो को यहा 
अ देखिए भूतनाथ तेरहवा भाग, छठा बयान । | | 
† यह नाम चन्द्रकान्ता सन्तति मे आ चुका है और भूतनाथ उपन्यास मे भी 
कक नित के चारे पे पाठऊ पह चके | देखिये मतनाथ दसवा भाग बयान तीसरा । 
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गाड कर जाते हुए देखा तो मेरा इरादा हुआ कि यह सब कुछ निर्काल कर अपने 
कब्जे से कर ल' मगर फिर सोचा. क्रि रात के वक्त तकलीफ करने की जरूरत हो 
कया है, यहा कौन निकालने को आता हैं सुबह आराम से तिकाल लूगा ऑर तब 
महाराजु भी यहां मौजूद रहेगे, मगर अफसोस, कम्बख्त मालती जिसके इस जगह 
होने की मृभक्रो मुतलक्र खबर न थी रात ही को पहुंच कर उन चीजों को चिकालं 
ले गई और मे गफलत मे ही पडा रह गया । 
पहिला० । तो खैर अब भी तो मालती और वह सामान दोनों ही पर कब्जा 
करना कोई मुश्किल बात नही जाब पडती, यहां से उस बगले तक पहुंचने और 
इन सब चीजों पर कब्जा करने में क्या अन्डस है ? 
यार० | अन्डस तो कोई भी नहीं है, मे सिफ महाराज के आने की इन्तजार 
कर रहा था जिन्होते कहा था कि घंटा भर दिन चढने के पहिले यहां पहुंच जायेगे, 


चे आ जाते तो उन्ही के हुक्म के मुताबिक आगे की कारवाई की जाती । 
दसरा० । सगर 'वे अभी तक नही आये, जाते कहां रुक गये ? 


तीसरा० । और वन्हो भी नही झाई जिन्होने चादना होने के पहिले पहुंच , 


जाने का वादा किया था, पर मेरी राय मे तो अब ज्यादा देर उनकी राह न देख 


हमे मय सब सामान के मालती पर कब्जा कर ही लेना चाहिये, नहीं तो तिलिस्म 
को वात, देरी करने स ब जाने क्या हो जाय ! 


चौथा० । ठीक है, और फिर महाराज भी आकर और कुछ थोड़ा ही कहेगे 
वही वे भी करने का हुक्स देंगे जो हम करना चाहते है। , 

पहिला० । मेरा भी यही कहना हैं । 

यारअलो० । तो ठीक है चलिए फर । 


सरा०। मगर देखिए तो, वह मालती के पोस एक और आदमी कौन 
आ पहुचा ? 
सव लोग गौर ओर ताउ्जुब के साथ उस छत की ,तरफ देखने लगे जिस पर 
अव तक मालती अकेली ही नजर आ रही थी । सचमुच वहा एक और आदमी 
आ पहुचा था जिसको मालती से बाते हो रही थी। ये लोग कुछ देर उधर ही 
देखते रहें और तब एक आदमी के मु ह से निकला, “अरे, ये तो इन्द्रदेव है!!” 
दूसरे ने कहा, “बेशक वे ही तो है, मगर ये इस्त समय यहां कसे आ पहुंचे ?+ 
तीसरे ने कही ये अपने साथ मालती को लेकर चलन दें !” पहिला बोला 
तत मालती भी जायगी मौर वह सामान सी जिस पर कब्जा करने के लिए ह्स 


लोग इतने दिनो से हेलासिह के पीछे फिर रहे है !” यारअली बोला, “अब देर 
फरता मुनासिब नही !!”” 


€ 
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इन लोगों के देखते देखते भालती ने इन्द्रदेव को कुछ दिया जिसे इन्द्रदेव ने 
जोर से जमीन पर पटका और तव कोई चीज उठा कर मालती को दिखाने लगे। . 
° उनकी यह कारवाई देख इन ऐयारों को शिकार हाथ से बिक्रल जाने का डरहुआ : 
और इन लोगो ने अपने काम में फुर्ती की । अपने ऐयारी के बटुए मे से.यारमली 
ने दो तीन गोले निकाले और अपने साथियो के हाथ में देकर कहा, “इन्हे ऐसा 
निशाने मे फेंको कि ठीक उन दोनों के पास जाकर गिरे, बस फिर वे किसी काम 
के न रहेगे और हम वहां पहुंच उन्हे कब्जे मे कर लेंगे ' 

जिस समय इन्द्रदेव मालती का दिया हुआ कोई कागज पढ रहे थे इन.लोगों 
का फेका हुआ पहला गोला उस छत पर गिरा और उसके जहरीले धूए ने उन 

दोनों को चारो तरफ से घेर लिया। यारअली के मुंह से खुशी की आवाज में विकला 

और उसने कहा, “बस अब ये लोग किसी मसरफ के न रहे । दोस्तो, आगे बढ़ो 
और दोनों को पकड़ लो ||” , 

लपकते हुए ये लोग सीढी की तरफ बढे और घमधमाहट के साथ वीचे उतर 
गए, मगर शेरसिह जो इनके पास ही मे थे और इनकी सब बातें ही वही सुन रहे 
थे बल्कि मालती और इन्द्रदेव पर भी गहरी निगाह जमाए हुए थे इनके पीछे पीछे 
नही चले बल्कि उसी कमरे की एक दीवार के पास पहुंचे और वहां बनी हुई एक 
आलमारी फे अन्दर घुस कर उन्होने उसके पलले भीतर से बन्द कर लिए । कुछ 
तर्कीब करते ही बगल का एक पत्थर हट गया और पतली पतली सीढियां नजर 
आई जिनकी राह वे नीचे उतर गये । यह एक तिलिस्मी राह थी जिसके जरिये 
वे बहुत ही सहज मे उस जगह पहुंच गये जहा इन्द्रदेव और मालती थे। एक बड़ी ` 
आलमारी के अन्दर उन्होंने अपने को पाया मगर यह देख कर उन्हे ताज्जुब हुआ 
कि उस.आलमारी के फर्श पर ही बेहोश मालती पड़ी हुई है जिसके बगल मे एक ' 
-छोटी सी गठरी भी है। वह यहां कैसे आ पहुची यह सोचते ही उनके मुह से निकला, 
' “बेशक इर्द्रदेवं हिफाजत के स्याल से इसको इस आलमारी मे बन्द कर गये होगे, 
अच्छा तंब उनके साथ कुछ दिल्लगी करनी चाहिए ! 


अपने जेब से कागज कलम निकाल कर शेरसि ने जल्दी जल्दी कुछ लिखा 
और-तब उस कागज को उसी जगह, छोड वे मालती और उस गठरी को लिए पुनः 
उसी गुप्त राह में घुस गए जिसमे से यहां तक पहुंचे थे, मगर इस वार वे उस तरफ 


नही गए जहा से वहां आये थे बल्कि एक दूसरी ही तिलिस्मी राह इन्होने पकडी । 


अ इसी घटना का हाल भूतनाथ ए दसी घटना का हाल भूतनाथ तेरहवें भाग के चौवे बयान मे लिखा गया। 


वे सब यांरअलो वगैरह शिवदत्व के ऐयार थेजिन्तकी वह का सवाई थी । 
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इसके थोड़ी देर बाद एक ऊंची बारहदरी की छत पर पहंचते हुए हम शेर' 
सिंह को देखते है। बेहोश मालती उनके कन्धे पर थी और बह गठरी उनके हाथ 
मे । मालती को धीरे से उन्होने फश पर लिटा दिया और तघ जल्दी जल्दी उस 
गठरी की चीजे देखने लगे। न जाने उन्हे बया बजर आया कि वे खुण होकर वोले, 
“देवीरानी का स्याल केसा ठीक था !,इन चीजो पर मालती का ही हक था मोर 
अन्त में ये उसके ही पास पहुंची! इसकी मदद से वह सहज सें ही तिलिस्म तोड 

` सकेगी । सगर अभी यह सामान अपने पास रखना मुनासिव है ।” उन्होंने गठरी 

पुनः बाथ कर अपने हाथ मे ले ली और कागज का टुकड़ा मालती की बगल मे 
रख कर यह कहते हुए उस तिलिस्मी वारहदरी के नीचे उतरे,“ चल कर इन्द्रदेव 
को देखना चाहिए, कही कम्बण्त शिवदत्त के ऐयार उन्हे परेशान न करे !” 

मगर उतरते ही उतरते उनको निगाह उस वारहदरी के वाहर गऽ और वे 
कुछ देख कर चमक उठे । उनके मुंह से निकला, “हैं! यह नन्हो कम्बह्व इस ` 
समय यहा कँसे आ पहुंची ?”' 

सचमुच बन्दरों वाले कमरे की छत पर खडी एक मोरत यहां से साफ नजर 
आ रही थी जिसके सामने उस छत पर -बने हुए समी बन्दर इस वक्त इकटठे थे 
और अजीब ढंग से उछल कूद मचा रहे थे। शेरसिह ने-मी इस वात को देखा और . 
साथ ही उनके मु ह से निकला, “यह बात तो मतश्चब से खाली नही हैं! मुझे 
फोरन ही मुनासिव कारवाई शुरू कर देना चाहिए नही तो ये सव कम्बख्त जो 
इस तिलिस्म में घुस आए है गजब ढा देंगे | इस समय सबसे पहिले मुझे शिवदत्त ! 
के ऐयारों और इस कम्बस्त नच्हो की सवर लेनी 'चाहिए !” 

फुती फुर्ती शेरसिह उस बारहदरी के नीचे उतरे और एक गुप्त राह के अन्दर 
चले गये ¦ इसके वाद यहा पर जो कुछ हुआ उसका हाल पाठक भूतनाथ उपन्यास 
मे प्री तरह से पढ चुके है अस्तु हमे उस सिलसिले मे कुछ लिखने की जरूरत नही 
है, सिफ इतना ही यहा पर लिख देना चाहते है कि इसी दिन की आधी रात के 
समय शेरसिह अपना कौम पूरा करके उस गुफ़ा वाले रास्ते से तिलिस्म के बाहर 5: 
निंकल रहे थे जब कुछ आदमियो ने उनको देखा और एक ने छुरी स उन पर - 
हमला. किया थां ।#, * र 


_॥ तीसरा भाग समाप्त ॥ 
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* देखिये भूतनाथ, तेरहवां भाग, सातवां बयान ।* 
१२यां संस्करण | १६७७ ई 


कि 
“न 


